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कान्तोऽसि नित्यमधुरोडसि रसाकुलोऽसि 
क्रि चासि सरसा ससय 
Sal तवास्ति सकल परमेकमून 
यत्सेबितो भजसि नीरसतां ऋमेण्‌ ॥ 


हमारे जीवन का पोषण करनेवाले भोज्य पदार्थो में और जीवन को आनन्द देनेवाले 
उत्सवों में तथा सामाजिक जीवन के aga? प्रसंगो में गुड और चीनी का उपयोग अनिबार्य 
रूप से होता है । मधुर रस के परिपाक के लिए दोनों ही अत्यन्त आवश्यक पदाथ हैं । 
दोनों चीजें प्रायः इख से पेदा होती हैं । मानव-समाज के अधिकांश लौकिक व्यवहारों में 
Za से उत्पन्न शक्कर का ही विशेष प्रयोजन देखने में श्राता है । 

श्रवः डेख की खेती हमारे किसानों का एक सहायक धन्धा हैं--लाभप्रद कृषिव्यव- 
साय है । जेख्रे किसानों के लिए इख की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, वेसे ही घनी 
व्यापारियों के लिए चीनी का व्यवसाय भी विशेष अर्थज्ञाभ का साधन है । हमारे किसान 
अपने खाने के लिए तो नाना प्रकार के अन्न उपजाते हैं, पर अपनी अन्य आवश्यकताओं की 
पूत्ति के लिए हेख की खेती करते हैं । जूट, कपास आदि की तरह इख भी किसानों के लिए 
अतिरिक्त ग्राम का खोत हे । 

इस प्रकार हमारे कृषिप्रधान देश की पेदावारो तथा उसके aiarad उद्योग-धन्धों 
में इख और चीनी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । Sq की खेती और चीनी के कारखानों से 
लाखों किसान, खेतिहर मजदूर आर मिल-मजदूर जीविकोपाजन तथा अनेक प्‌ जीपति 
प्रचुर ्र्थापार्जेन करते हैं । किन्तु जिस वस्तु या घन्धे से देश के हजारों गरोब-अप्तोर लोगों 
के जीबन का सम्बन्ध है, उसपर हिन्दी में ग्रवतक कोई ऐसी प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी, जो 
तत्सम्बन्धी आवश्यकः जिज्ञासाओं का समाधान कर सके । आशा हे कि यह पुस्तक उस 
अभाव की पूत्ति में सहायक होगी । 

इस पुस्तक के विद्वान्‌ लेखक प्रोफेसर gata सहाय वमा ने Sq और चीनी के 
सम्बन्ध की सभी जानने योग्य बातों का उल्लेख इसमें विस्तार से किया है। उन्होंने बढी 
स्पष्टता ओर सरलता से, विश्वसनीय प्रमाणों के साथ, वर्णित विषय को समझाया है । चे 
हिन्दीसंसार के चिरपरिचित यशस्वी रसायनशास्त्री हैं। आवश्यक ग्रॉकडो और चित्रों के 
संग्रह में उन्होंने काफी परिश्रम किया है, जिससे पाठकों की जानकारी तो बढ़ेगी ही, अनजाने- 
अनदेखे विषयों का सम्यक्‌ बोध एवं स्पष्टीकरण भी हो जायगा | पुस्तक के अन्त में उन्होंने 
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पारिसाषिक शब्दों की दोहरी सूची भी दे दी है, जो पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने के faq 
पर्याप्त है । 

लेखक महोदय बिहार-राउ्य के सारन-जिले के निवासी हैं | हिन्दू-विश्वविद्यालय 
( काशी ) के चिज्ञान-विभाग से अवकाश-प्रहण कर अत्र वे बिहार-विश्वविद्यालय में कालेजों 
के निरीक्षक हैं । उनकी लिखी एक दर्जन वैज्ञानिक पुस्तकें हिन्दी में निकल चुकी हैं । परिषद्‌ 
से भी उनकी रबर? नामक सचित्र पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हे । भारत-सरकार ने विज्ञान- 
शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने के लिए जो विद्वत्समिति बनाई हे, उसके भी 
चे संयोजक-सदस्य हैं | हिन्दी के बिज्ञान-साहित्य की श्रीवृद्धि में वे सतत संलग्न हँ । आशा 
हे कि उनकी यह पुस्तक हिन्दी-पाठकों के लिए बहुत ज्ञानवड क और मनोरंजक 
fag होगी | 


८ x शिवपूजन सहाय 
विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ वि० | ( परिषद्‌-मंत्री ) 
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बिहार-राज्य के शिक्षा-चिभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने हिन्दी में कोई 
agin पुस्तक, जो स्कूल ओर कॉलेजों की qa पुस्तक-जसी न हो, लिखने के लिए 
मुझसे कहा | उस समय मेरा ध्यान Ta उद्योग-घन्धे की ओर गया था जिसका भारत के 
उद्योग-धन्थो में तोसरा स्थान है । पंजी की लागत, श्रमिकॉ की संख्या, विस्तार और 
उत्पादन की दृष्टि से भारत के उद्योग-घर्न्यो में वस्त्र-ब्ययसाय का स्थान पहला, जट-व्यवसाय 
| का दूसरा और चीनी-व्यवसाय का तीसरा हे । 
भारत क्ृपि-प्रधान देश है | वे ही उद्योग-धन्धे यहाँ पनप सकते हैं और संसार के 
| अन्य देशों के उद्योग-धन्धों की प्रतिद्वन्द्रिता में टिक सकते हैं, जो कृषि उत्पादन पर 
निभर करते हैं। भारत की प्रायः चार करोड़ gag भूमि में आज Sa की खेती होती है । 
प्रायः दो करोड किसान इसकी खेती में लगे हुए हैं । Saat जाति के उन्नत करने और 
उसका उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आज अनेक अनुसंधानशालाए भारत के विभिन्न प्रदेशों 
में खुली हुई हें । कोयम्बटोर ( मद्रास ) की अनुसन्धानशाला उनमें सर्वश्रेष्ठ है alt वहाँ 
बढ़ी उच्चकोटि के अनुसन्धान हुए और हो रहे हैं । 

बिहार के qar नामक स्थान में भी Fa की एक ऐसी अनुसन्धानशाला है, जहाँ 
| महत्त्व के काम हो रहे हैं । इन खोजों के फलस्वरूप आज हस उत्कृष्ट कोटि की $a पेदा 
| कर सके हैं, जो विदेशों में भी आज उपजाइ जाती हें । ऐसी SA जल्दी पक जातीं, इनमें 
चीनी की मात्रा श्रधिक होती ओर इनमें रोगों के आक्रमण के रोकने की शक्ति भी प्रबल 
होती है । किस मिट्टी में केसी खाद देनी चाहिए कि इख की पेदावार बढ़े, इसका भी ज्ञान - 
हमें बहुत-कुछ हो गया है। पर इन नई खोजों को किसानों तक पहुँचाने में इस अभी 
| समर्थ नहीं हुए हैं और न इसके लिए राज्य की ओर से विशेष प्रयत्न ही हुए हैं ; क्‍योंकि 
ये खोज श्रगरेजी में ही प्रकाशित होती हैं, इस कारण किखानों तक पहुँच नहीं पातीं । 

भारत के किसान बड़े गरीब होते हैं । खेती में अधिक पूजी लगाने में वे असमथं 
होते हैं। सामूहिक खेती के लाभ की ओर उनका ध्यान अभी दिलाया नहीं गया है 
यद्यपि सामूहिक खेती के लाभ की चर्चा आज सामयिक पत्रों में चल रही हे। मेरे विचार / 
में पेदावार की वृद्ध के लिए सामूहिक खेती के लाभो को किसानों को बतलाना बहुत "| 
आवश्यक है। सामूहिक खेती के लिए सहकारी संस्थाओं के द्वारा विशेष प्रबन्ध ओर । 
प्रयत्न होना चाहिए । जबतक राज्य की ओर से इस दिशा में विशेष प्रयत्न नहीं होगा 
aaas qaan की वृद्धि में विशेष सफलता की आशा नहीं की जा सकती । आज प्रति 
एकड़ भूमि की--हैख की-पदावार में भारत का स्थान बहुत नीचा हे । 

सीनी के कारखानों में प्रायः तीस हजार व्यक्ति लगे हुए हें और पेंतालीस करोड़ की 
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पंजी लगी है। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों में पंचानत्रे प्रतिशत ऐसे हैं जो 
अगरेजी नहीं जानते । ऐसे लोगों के लिए हिन्दी में इख ओर चीनी पर एक भी पुस्तक 
देखने को सुरे नहीं मिली | 
इस कमी की पत्ति की इच्छा से ही मैंने इस yeas के लिखने का निश्चय किया | 
सें स्वयं कृषिःशास्त्री नहीं हुँ । पर बाग-बगीचों में मेरी दिलचस्पी बराबर रही है। 
अपने हाथों मिट्टी को कोइ-खनकर उसमें कुछ उपज्ञाना सदा सेरा प्रिय काम रहा है। 
एक ana था जब निग्रसित रूप से कृपि-विज्ञान के अध्ययन करने कौ मेरी प्रबल इच्छा 
थी; पर परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण में ऐसा न कर सका | 
ओद्योगिक रसायन का अध्यापक होने के कारण छात्रों के साथ-साथ पचासों चीनी 
के कारखाने का निकट से अवलोकन करने का हमें ग्रवसर सिला हे। चीनी के रसायन 
श्रौर विश्लेषण का तो सें कुछ जानकार भी हूँ । अतः इन विषयों के जितने ग्रन्थ और 
पत्र-पत्रिकाए प्राप्त हो सकी हैं, उनके विशेष अध्ययन का मैंने प्रयत्न किया है । कुछ छात्रों 
ने सेरे अधीन सीरे और छोए पर मौलिक थन्बेषण भो किये हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन 
मैंने इस पुस्तक में दे दिया है । इनमें एक छात्र का अन्वेषण विशेष महत्त्व का है । इन्होंने 
सीठी पर बहुत विस्तार से अन्वेपण किया है और सिद्ध किया है कि इसकी उपयोगिता 
उद्योग-धन्धों के लिए बहुत अधिक है तथा अनेक उग्रोग-घंधों में, विशेषतः उत्कृष्ट कोटि 
के “पल्प? तेयार करने में, इसका व्यवहार हो सकता है । इस पल्प से कागज, सुन्दर 
कृत्रिम रेशम, रियन' का सूत भी बनाकर उसकी परीक्षा की गई हे ate वह उत्कृष्ट कोटि 
का पाया गया है। सीट से बने कागज पर कुछ दैनिक पत्र भी इधर छपे हैं । 
उपयुक्त कारणों से sa ate चीनी पर पुस्तक लिखने का मैंने निश्चय किया 
और उसके फलस्वरूप यह पुस्तक पाठकों के सामने है । इस पुस्तक के लिखने में मुझे 
कहाँ तक सफलता मिली हे, यह तो इस विषय के विद्वान्‌ ही बता सकते हैं ; पर सुकते 
जो कुछ हो सका हे, मैते भरपूर प्रयत्न किया हे | पहले मुझे पता नहीं था कि इसके लिखने 
में कितना परिश्रम ओर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 
हिन्दी में आवश्यक वेज्ञानिक शब्दावली का भ्रभाव तो सबसे बढी agaa थी ; 
पर डेढ़-दो वर्षा के सतत प्रयत्न से वह बहुत-कुछ दूर हो गई । रसायन-शब्दावत्ती का हिन्दी 
में भ्रनुवाद करने की एक दक्ष-समिति भारत-सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा नियुक्त है, 
जिसका संयोजक होने के कारण उक्त कडिनताओं ओर विष्न-याधाययो पर में कुछ सीमा तक 
विजय पाने में समर्थ हो सका हूँ ga ब्रीच बनारस-हिन्दू-युनिवर्सिटी से श्रवक्राश-प्रहण 
करने के कारण पर्याप्त समय मिला ओर अपेज्ञाक्ृत जल्दी ही, प्रायः डेढ़ वर्षों में ही, यह 
पुस्तक तयार हो सकी। अन्यथा, यदि अ्रवक्राश-प्रहण नहीं करता तो इतनी जल्दी इस्‌ 
पुस्तक को तयार करना संभव न होता | 
अगरेजी में इस विषय की एक-से-एक अच्छी पुस्तके हैं | केवल चीनी के विश्लेषण 
की एक सुन्दर पुस्तक तेरह सौ प्रृष्ठों की है।- चीनी के इतिहास की, दो भागों 
में, बढ़े श्राकार की, पाँच सौ पृष्टों की एक पुस्तक है। इन wast पुस्तकों की कीमत 


a ` कपेच्चाक्रत बहुत aie हे। उपयुक्त ग्रागरेजी की, विश्लेषण की, केवल एक पुस्तक का 
en प्रायः छिय़ासठ रुपया है । मूल्य भ्रधिक होने सेये पुस्तकें सवसाधारण को¬ 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७ ) 
विशेषतः कारखानों में काम करनेवाले अँगरेजी जाननेवालो को भी--सरलता से प्राप्य नहीं 
हें । केवल हिन्दी जाननेवालों के लिए तो ये अररेजी की पुस्तके किसी काम की नहीं हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक इस विपय की प्रारम्भिक पुस्तक है । इसमें ‘Sa और चीनी?-सम्बन्धी 
विषयों ओर समस्याओं का दिग्दर्शन-मात्र कराने की मैंने चेष्टाएं की हैं । आशा है कि 
अन्य सुदक्ष व्यक्ति इन विभिन्न विषयों पर अच्छी स्वतन्त्र पुस्तकें लिखेंगे। ऐसे लेखकों 
के लिए मैंने कुछ सीमा तक केवल मार्ग-प्रदशेक का काम किया है। आशा करता हूँ कि 
। चे शीघ्र ही इन विषयों पर सुन्दर पुस्तकें लिखकर हिन्दी-साहित्य की वृद्धि और उससे 
हिन्दी तथा देश की सेवा करेंगे। इत विषयों पर अन्य कोई दूसरी पस्तक लिखने की 
मेरी इच्छा नहीं है । इन विषयों की वास्तव में यह मेरी पहली और अन्तिम पुस्तक है । 
सैंने इस पुस्तक के लिखने में निम्नलिखित पुस्तकों से स्वच्छुन्दतापूवक सहायता 
ली है | इनके लेखकों ओर प्रकाशकों का मैं बहुत श्राभारी हूँ -- 
Noei Deerr—Sugar-cane. 
Noel Deerr—The History of Sugar. 
Spencer, Meade—Cane-sugar Handbook. 
Browne and Zerban—Physical ond Chemical 
Methods of Sugar Analysis 
Varma and Devadatta—Organic Chemistry. 
Oliver Lyle—Technology for Sugar Refinery Workers. 
हिन्दी मासिक afar गंगा! ( सुलतानगंज, भागलपुर ) का विज्ञानांक ( fae 
Ho १६६०-३१ ) I 


श्रन्त में, बिहार की राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, 
जिसकी उदारता से में इस पुस्तक के तेयार करने में समर्थ हो सका हूँ। राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ ने इस पुस्तक के लिखने में मुझे बहुत उत्साहित किया है। में उसका विशेष द 
| रूप से आभारी हूँ । 


शक्ति-निवास 


बोरिंग रोड, पटना फूरुदेव सहाय वर्मा 
मादर-पूरिमा, Ho २०१२ विर 
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पहला प्रकरण 


भारत में इंख ओर चीनो 
ईख और ऊख या ऊं ख संस्कृत के ‘ga शब्द से निकले हें । भारत का aay 
प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है जो ईसा के जन्म से कम-से-कम १००० से १२०० वर्ष पूर्वं का रचा 
समभा जाता है | ऋग्वेद के छुन्द भाग में ईख का कोई उल्लेख नहीं मिलता | इसके मंत्र 
भाग में, जो ईसा के जन्म से कम-से-कम ८०० से १००० वर्ष पूर्व का रचा समभा जाता है, 
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे ईख का आभास मिलता है; पर ईख का स्पष्ट उल्लेख इसमें भी नहीं 
मिलता | अथर्ववेद में, जो ऋग्वेद के बाद का रचा gar है, ईख का स्पष्ट वर्णन मिलता 
है । इसमें लिखा है--ईख ag से पैदा हुई है। दूसरे स्थल पर एक युवक अपनी प्रेयसी 
से कहता है--“मेंने तुम्हें चारों ओर से ईख से घेर रखा है ताकि तुम घृणा का परित्याग 
करो, मुभसे प्रेम करो और मुझसे कभी अलग मत होओ ।? 
गुड़ का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्धग्रन्थ प्रतिमोक्ष” में मिलता हे | यह ग्रन्थ स्वयं 
` बुद्धदेव के उपदेश के आधार पर रचा बताया जाता है | इसमें लिखा है-- “जो ig 
नीरोग रहने पर घी, मक्खन, तेल, मधु, गुड़, Agel, मांत और दही का सेवन करेगा, 
वह दोष का भागी होगा | 
पतंजलि के महाभाष्य में, जो पाणिनी के व्याकरण पर लिखा गया है और जो 
ईसा के जन्म के प्रायः ४०० वर्ष पूर्व का रचा बताया जाता है, दूध, और चीनी के खीर, 
जो के आटे और चीनी के खीर, चीनी और अदरख डाले हुए आसत्र पेयों का वर्णन 
है । इसमें स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि ईसा के ४०० वर्ष पूर्व भारत में चीनी 
का ज्ञान था| ; 
इच्चु से इच्वाकु का कोई सम्बन्ध नहीं है; पर कुछ कथाओं में इन दोनों में सम्बन्ध 
स्थ.पित करने की चेशए हुई हैं। मनु के पुत्र इच्ववाकु एक बड़े पराक्रमी राजा हो गए 
हैं | क्षत्रियों के सूर्यवंश के वे संस्थापक माने जाते हैं। इच्चाकु की सातवीं पीढ़ी में 
त्रिशंकु एक राजा हुए | त्रिशंकु ने सदेह स्वग जाने की वसिष्ठ मुनि से प्राथना की | 
- वसिष्ठ मुनि ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया | इसपर त्रिशंकु, वसिष्ठ से बहुत रुष्ट 
हो गये ओर भला-बुरा कहने लगे। इसपर वसिष्ठ ने उन्हें श्राप देकर चाण्डाल बना 
दिया | अब त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गये | विश्वामित्र और वसिष्ठ में उस समय 
अनबन थी | विश्वामित्र ने यज्ञ कराकर त्रिशंकु को सीधे स्वर्ग भेजना चाहा | इन्द्र ने 
चाण्डाल त्रिशंकु को स्वर्ग आते देखकर उन्हें वहाँ से ढकेल दिया । त्रिशंकु वहाँ से 
गिरे | त्रिशंकु को गिरते देख विश्वामित्र ने तपोबल से मागे में ही उन्हें रोककर उनके 
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लिए एक नये स्वर्ग की सजना की। इस नये स्वगे में ईख A अन्य सुहावने पेड-पौघे 
उपजते थे | इस नये स्वर्ग की सृष्टि से इन्द्रदेव घत्रराये | कुछ समय के बाद विरोध की 
शान्ति हो गई और वे सन्तुष्ट हो गये | विश्वामित्र के इस महान कार्यं के स्मारक-स्वरूप 
इन्द्र ने मनुष्यों के लिए ईख को gest पर फेंक दिया । 
बिहार और उत्तरप्रदेश में देवोत्थान एकादशी का त्रत होता है | यहे ब्रत कातिक 
मास के ae पक्त की एकादशी फे दिन आता हे । पहले तो यह दिवस चार मास बाद 
विष्णु भगवान के निद्रा से जागने के उपलक्ष्य में मनाया जाता था; पर अब्र इस व्रत का 
Sq से भी घना सम्बन्ध है। यह समय ईख के परिपक्व होने का समय है । उस दिन 
कुछ स्थानों में इख के खेतों में एह-देवता की पूजा होती है। घर की कुमारियाँ ईख के 
खेतों से ईखों को काटकर खेत की पूर्वी सीमा पर इकट्ठा करती हैं | इनमें पाँच-पाँच aa 
पुरोहित, लोहार, बढई, हजाम और धोबी को दी जाती हैं। पाँच Fa घर पर लाकर 
विष्णु के पदों का fag जमीन पर बनाकर उसपर ईखों का शांक्वाकार स्तम्भ खड़ा कर स्त्रियाँ 
गीत गा-गाकर विष्णु भगवान को निद्रा से जगाती हैं । सब लोग प्रार्थना करते ओर 
कहते हैं--“आपके जागने से ही तीनों लोक जागेगा |” इसके बाद प्रसाद ajer जाता 
आर गरीबों को दान दिया जाता है | इसी समय से ईख की कटाई और पेराई शुरू होती है | 
(ललितविस्तर” और जातक में इच्चाकु और गौतम बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाली 
एक कथा में ईख के खेत का उल्लेख है। कर्णिक राजा के दो पुत्र थे--गौतम और 
भरद्वाज । गौतम धार्मिक विचार के थे ओर भरद्वाज दुष्ट प्रकृति के] गौतम संन्यासी हो 
गये | पिता की मृत्यु के बाद एक दरबारी के मार डालने का उनपर अपराध लगाया 
गया और शूली पर चढ़ाने की सजा मिली | उन्होंने अपने निर्दोष होने के सम्बन्ध में 
कृष्णवर्णं नाम के ऋषि को बतलाया ओर सन्तान न होने के दुःख को उनको अवगत 
कराया | ऋषि ने बड़ी तेज हवा और वर्षा भेजी, जिससे गौतम का हृदय कुछ शाम्त हुआ, 
दुःख कम हुआ श्रौर गौतम से रक्त मिला हुआ दो बूंद वीर्य गिरा | यह रक्त मिला 
हुआ वीर्य शीघ्र ही अण्डा बन गया और इससे दो बालक निकले | ये बालक समीप के 
ईख के खेत में चले गये । इससे उनका नाम इद्धवाकु पड़ा | इनमें छोरा बालक राजा 
हुआ | इच्वाकु वंश का यह पहला राजा था | यह इच्वाकु सूर्य वश का संस्थापक नहीं 
था, यह .इच्चाकु वंश का संस्थापक था | इसी इच्चाकु वंश के सौए पीढ़ी में शुद्धोदन 
ANT माया के पुत्र गौतम बुद्ध हुए | बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों के आस-पास सेकड़ों वर्षौं 
से ईख की खेती होती चली त्राई है । आज भी शाक्य मुनि के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले 
अनेक स्थानों में परसा, बड़ाचक्किश्रा, महौड़ा, बलरामपुर, पड़रौना इत्यादि स्थानों में 
चीनी के कारखाने स्थित हैं | 
एक दूसरे बौद्धग्रन्थ 'महावस्तु' में एक दूसरी कथा मिलती है | वह इस प्रकार है-- 
“एक समय बनारस में सुबन्धु नामक राजा राज करते थे | यह बड़े धनी और 
पराक्रमी थे | एक दिन इनके शयन-ग्रह में एक-ब-एक सुन्दर ईख का पेड़ उग आया | 
आ्राइचर्य-चकित हो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा । ब्राह्मणों ने कहा कि यह सगुन अच्छा है और 
इससे प्रसन्न होना चाहिए | इसी ईछ से एक राजकुमार पैदा होगा, जो सुशील और सर्वगुण- 
सम्पन्न होगा | ईंख का पेड़ बढ़ा और एक दिन प्रात:काल जब राजा रानी के साथ महल में 
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सोये हुए थे, उस पेड़ के स्तम्भ से एक सुन्दर बालक प्रकट हुआ जिसे रानी ने ग्रहण कर 
लिया और बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्म-संस्कार सम्पन्न कराया | ब्राह्मणों की 
अनुमति से इक्तु से उत्पन्न होने के करण बालक का नाम इक्ष्वाकु पड़ा | समय बीतने पर 
उसी बंश में बुद्ध देव का आविर्भाव हुआ |” 

एक दूसरे ग्रन्थ में लिखा है- “शुद्धोदन के राजणह A यद्यपि घी, तेल, मधु, सीरा 
ओर चीनी सदश खाद्य-वस्तुओं का पर्याप्त खर्च था, तथापि इनकी कमी कभी नहीं होती थी । 
बुद्ध देव के आगमन का यह पाँचवाँ fag था !” बोधिसत्व प्राप्त करने के सातवें सप्ताह 
के अन्त में जब बुद्धदेव सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब aga और 
भल्लिक नामक दो सौदागर उसी मार्ग से आये, और बुद्धदेव को एक महात्मा समझकर 
खाने के लिए छिली हुई ई दी । बोधिसत्व प्रात करने के बाद यह पहला भोजन था, 
जिसे बुद्धदेव ने ग्रहण किया ओर त्रपुप्र ale भल्लिक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म में 
दीक्षा ली | अब्र बुद्धदेव पर्यटन कर रहे थे, मार्ग में एक चोर से भेंट हुई जो सूली पर 
चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। किसी दयावान व्यक्ति ने चोर को चार $a और 
थोड़ा पानी दिया था | इन चीजों को उस चोर ने बुद्धदेव को अर्पित कर दिया | इस पुण्य 
के प्रभाव से उस चोर का दूसरे जन्म में बृ्ष-देवता के रूप में जन्म मिला | 

ईख के सम्बन्ध में एक दूसरी कथा का यों awa मिलता है--“गौतम बुद्ध के पुत्र 
राहुल की विमाता महाप्रजापति ने बुद्धदेव से स्त्रियों को उनके संघ में सम्मिलित होने की 
प्राथैना की gata ने इस प्रार्थना को पहले ्रस्वीकार कर दिया | महाप्रजापति बुद्ध देव 
के. साथ कपिलवस्तु और वैशाली गई, यात्रा से वह थक गई थी और पैर में छाले पड़ 
गये थे | वेशाली में उन्होंने बुद्धदेव से पुनः प्रार्थना की | बुद्धदेव के प्रिय शिष्य आनन्द ने 
भी महाप्रजापति को संघ में सम्मिलित होने का पोषण किया | बुद्धदेव ने द्रवित होकर 
संघ में सम्मिलित होने की महाप्रजापति की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ; पर ऐसा 
कहा--“जेसे परिपक्व ईख के खेतों में मंजीठि के १ रोग से खेत बहुत दिन तक टिका 
नहीं रहता, वैसे ही, आनन्द, किसी भी संघ में एह को त्यागकर गहहीन जीवन में स्त्रियों के 
प्रवेश से उस संघ का दिव्य जीवन बहुत दिन तक कायम नहीं रहेगा |” 

ईख के कोल्हू का सर्व-प्रथम वर्णन सौवीं सदी के लगभग के बौद्धसाहित्य 'सौन्द्रानन्द्‌? 
में इस प्रकार मिलता है--“जेसे ईख के डंठल state में पेरकर रस निकाल लिया 
जाता है श्रौर उन डंठलों को सूखने के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता है ताकि सूख जाने 
पर जलावन का क/म लिया जा सके, वैसे ही वृद्धावस्था के कोल्हू में पीसा हुआ शरीर 
चिता में जलने के लिए प्रतीक्षा करता है |” 

एक दूसरे बौद्ध ग्रन्थ 'बुद्धघोष' में जो प्रायः ५०० Fo का रचा हुआ समभा जाता 
है, एक चीनी के कारखाने का वर्णन इस प्रकार है-- 

“डेख के पेरने के लिए पाँच algal का उपयोग करते हैं | गांव से ग्यारह व्यक्ति 

१. मंजीठ एक प्रकार का लाल रंग होता है। सम्भवतः यह ANB का रोग वही 
है, जिसे आज सारू या सोक ( redrot) कहते हैं । यह रोगा एक कवक ( fungus ) के 
कारण होता है । ; 
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इख पेरने के लिए कोल्हू के साथ गाँव से निकलते हैं | ईल के खेत में पहुँचकर देखते हैं कि 
Sq परिपक्व हो गया है। खेत के मालिक से कहते हैं कि हमलोग ईख पेरने के कारीगर 
हे । खेत का मालिक कहता दै--“भै तुम्ही लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उन्हें ईख 
की भोपड़ी में ले जाता है। उस भोपड़ी में ग्यारह व्यक्ति कोल्हू बैठाते हैं और कहते हैं कि 
हमलोग ग्यारह व्यक्ति हैं। हमें एक व्यक्ति और चाहिए। मैं मजदूरी दूँगा। खेत का 
मालिक उनका सहकारी होकर भोपड़ी में प्रविष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना 
काम करता है। जो शीरा उबालता है, वही रस को उबालता है। उससे फिर गोल गेंद 
बनाता है | खेत का मालिक उन्हें तौलता है ओर प्रत्येक कारीगर को उनका भाग देता 
है। जब उन्हें अपना-अपना भाग मिल जाता है, तब वे मालिक को वह झोपड़ी सौंपकर 
दूसरे किसान की झोपड़ी में चले जाते हैं। इस प्रकार पाँच झोपडियों में काम करके वे 
लोट जाते हैं |” 
इस वर्णन का कुछ लोगों ने गुप्त रहस्य के रूप में उपदेश देना बतलाया है | 
इस कथा में वर्णित पाँच कोल्हू मनुष्य की पाँच चेतन इन्द्रियाँ है। पाँच खेत पाँच 
प्रकार के विषय हैं | पाँच खेतों के मालिक पाँच प्रकार की इन्द्रियो के चेतक हैं। 
हिन्दू पुराणों का रचनाकाल ८०० से १००० ई० के बीच का बतलाया जाता है | 
पुराणों में ईख का वर्णन मिलता है । विष्णु पुराण में नमक, जल, घी, सुरा ओर ईख-रस 
के समुद्रों का उल्लेख है | वरुण के बाग में ईख उपजता था । दिव्य पीपल aq से मधु 
ओर चीनी के सीरे के बहने का उल्लेख है । कामदेव के वणुन में लिखा है कि इनके धनुष 
ईख के बने हैं, धनुष की डोरी मधुमक्खी ओर मधु की बनी है और बागों! में वसन्त के 
फूल फूलते हैं | 
मनुस्मृति ग्रन्थ जो ईसा के जन्म के २०० बर्ष पूर्वं और २०० वर्षे बाद के बीच का 
रचा समभा जाता है, उसमें ईंख और शकरा का स्पष्ट वर्णन है 
“एक द्विज जो यात्रा कर रहा है ओर जिसका आहार समाप्त हो गया है, यदि वह 
किसी दूसरे व्यक्ति के खेतों से दो ईखें या जड़े' ले ले, तो उसे दण्ड नहीं मिलेगा | 
“यदि ब्राह्मण को कुछ बेचना पड़े तो उसे शस्त्र, विष, मांस, सोम, सुगंधित द्रव्य, 
दूध, मधु, मक्खन, तेल, मोम, चीनी और कुश नहीं बेचना चाहिए | 
“रेशम चुराने से मनुष्य को तोते का, aqaa चुराने से AcH का, कपास-वस्त्र 
चुराने से सारस का, गाय चुराने से छिपकिली का और चीनी चुराने से लोमड़ी का जन्म 
मिलता है |” ु 
“सुरा तीन प्रकार की होती हे- एक सुरा शीरा से, दूसरी पीसा हुआ चावल से 
श्रौर तीसरी सुरा मधूक के फूल से प्राप्त होती है ।” 
इन ग्रन्यो के अ्रतिरिक्त चरक और सुश्र त संहिताओं, चाणक्य के अर्थशा् और 
बावर मनुस्क्रिप्ट में ईख का वर्णन मिलता है | 
E चरक ओर सुश्रत संहिता वैद्यक ग्रन्थ हैं | इन ग्रन्थों के रचना-काल के सम्बन्ध 
में मतभेंद है । लोग कहते हैं कि चरक कश्मीरी थे और कनिष्क के राज-वेद्य थे | कनिष्क 
सम्भवत: ७८ ६० में भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में राज करते थे और पेशावर उनकी 
राजधानी थी। चरक के जीवन-काल के सम्बन्ध में यद्यपि सर्वसम्मत मत नहीं दै; 
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पर चरकसंहिता? प्रायः इसी काल में रची गई थी | इस सम्बन्ध में अधिक मतभेद नहीं 
है । सुश्रत संहिता इसके प्रायः १०० वर्ष वाद रची गई थी | बावर मनुस्क्िप्ट लेफ्टिनेन्ट 
बावर द्वारा १८६० ĝo Ñ पूर्वी तुर्कस्तान के कुचार नामक स्थान में पाई गई थी | इसका 
रवना-काल ३५५ ई० बतलाया जाता है | अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ का पहले-पहल १६१० Fo 
म॑ पता लगा था | इसके रचनेवाले चाणक्य या कौटिल्य हैं, जो सम्राट चन्द्रगुप्त के मंत्री थे | 
चन्द्रगुप्त ने ईसा से ३२१-२६६ वर्ष पूर्व में राज्य किया था । कुछ लोगो के मत से ग्र्थ- 
शास्त्र का रचना-काल सन्‌ १०० से २०० ई० बतलाया जाता है | 

चरक-संहिता a इख के साथ-साथ कास, खांडेछु, इन्लुवलिक, एकलतामूल, सारादर्बा 
ओर कुश का वर्णन है | इनमें 3J, कास, कुश, दर्बा और सार “तृणादि qaqa है | 
इनके HIS और राखों के तैयार करने और गुणों का सविस्तर वर्णन मिलता है | अनेक 
रोगों में इनका उपयोग बतलाया गया है | ईख के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलता है, 
उनमें कुछ निम्नलिखित है-- 

“दाँतों से चूसे ईख के रस से धातु की वृद्धि, कोष्ट की सफाई, स्निग्धता और 
शीतलता पैदा होती है | पोषण और मोटापन की वृद्धि होती है और कफ गिरता 2 | 

“कोल्हू से निकले रस से चमड़े में जलन पैदा होती है | > 

शीरे से पेट में कीड़े पड़ते हैं, मज्जा, रक्त, मेदा और मांस की पर्याप्त वृद्धि होती है । 
गाढे कांले शीरे को Qe कहते हैं | ge ऐसा हो सकता है जिसमें रस का चतुर्थांश 
रहा हो | रस का तृतीयांश रहा हो और रस का अर्धाश रहा हो | जिस क्रम में वशित हैं 
उसी क्रम में उनके भारीपन का गुण बढ़ता है। धो देने से शीरे की अशुद्धियाँ कम हो 
जाती हैं। शीरे से अधिक स्वच्छ पदार्थ को मत्स्यरिडका, खांड और शर्करा कहते हैं । 
मत्स्यण्डिका से खांड अधिक स्वच्छ होता है और खांड से शर्करा अधिक स्वच्छ होती है | 
शीतलता का गुण भी स्वच्छुता के क्रम में बढ़ता हे । सभी प्रकार की चीनी प्यास को 
शान्त करती, रक्त-खाव को रोकती और जलन को कम करती है । ईख से प्राप्त पदार्थों में 
शकरा सबसे श्रेष्ठ है | ईख के विभिन्न रसों में फणिता सबसे निकृष्ट है | 

चीनी के लिए इस ग्रन्थ में दो ओर शब्दों का उपयोग हुआ है। एक “सिता? 
ओर दूसरा 'सितोपला? हे | सफेद चीनी को “सिता” कहते हैं | दानेदार सफेद चीनी को 
“सितोपला? | चीनी से सुरा बनती है। इसका भी awa चरकसंहिता में मिलता है | 
लिखा हे- इनु, खांडेलु, इक्षवलिक और पौरड्क चार पौधे हैं, जिनके स्तम्भ से सुरा बनती 
हे। चीनी से बनी सुरा मुख प्रिय, ग्रल्प-मादक, सौरभ-युक्त और आँत के रोगों का नाशक 
ओर पाचन वृद्धिकारक होती है | पुराना हो जाने पर इसका स्वाद मनोरंजक और यह 
प्रसन्नता ओर कान्ति बढानेवाली होती है | 

यहाँ चीनी और मिसरी शब्दों के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना उचित जान 
पड़ता है । चीनी शब्द कब, कहाँ से और केसे हिन्दी में आया, इसका ठीक-ठीक पता 
नहीं लगता | संस्कृत ग्रन्थों में चीनी के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है | चीनी के लिए शर्करा ओर खांड दोनों शब्द उपयुक्त हुए हैं। fa 
के खंड-खंड करके, Haat से रस निकालकर चीनी बनती है । इसी से सम्भवतः खांड 
शब्द पड़ा । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि दानेदार शकरा चीन देश से पहले-पहल 
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भारत में aug | इसी से इसका नाम चीनी पड़ा | इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन देश में 
बहुत दिनों से दानेदार चीनी बनती आई है । इससे यह सम्भव मालूम पड़ता है कि 
किसी समय चीन देश से दानेदार शकरा के आने के कारण ही इसका नाम चीनी पड़ा | 
वस्तुतः ई से बनी शर्करा इक्तु-शर्करा को ही चीनी कहते हें । शक्कर शब्द भी चीनी 
के लिए उपयुक्त होता है | यह प्राकृत का शब्द हे । संस्कृत की शर्करा अथवा फारसी के 
शक्कर से बहुत-कुछ सम्बन्ध रखता है । कहीं-कहीं भुरे रंग कीं कच्ची चीनी के लिए ही 
शक्कर शब्द का उपयोग होता है । कहीं-कहीं इसे सुरा’ भी कहते हैं | 
हिन्दी में एक ओर शाब्द ‘frat? या “मिश्री? है, जो एक विशिष्ट प्रकार की 
चीनी दो बार बहुत साफ करके जमाई हुई दानेदार या रवेदार चीनी जो प्रायः कूजे या 
कतरे. के रूप में बाजारों में बिकती है? के लिए उपयुक्त होता है । वेद्यक ग्रन्थों में मिसरी 
स्निग्ध, घातुव द्वेक, मुखप्रियः, दस्तावर, हल्की, तृसतिकारी, सब प्रकार के रोगों को शान्त 
करनेवाली और रक्तपित्त को नष्ट करनेवाली मानी गई है | यह मिसरी शब्द fea देश 
के नाम से निकला समका जाता है | सम्भवतः मिसरी पहले-पहल मिख देश से ही आई 
हो। कुछ पाइचात्य विद्वानों का स्पष्ट मत है कि मिसरी शब्द मिस्र देश से ही सम्बन्ध 
रखता है और fea देश में बनी चीनी के लिए ही उपयुक्त होता था | हिन्दी-शब्द-सागर 
में भी 'मिसरी? शब्द मिख देश से निकला बताया गया है | 
अशुद्ध इछ्ठु-शकरा को गुड़ कहते हें । बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था | कुछ 
लोगों का मत है कि गुड़ का देश होने फे कारण ही “गौड़? नाम पड़ा | इससे कुछ लोग 
निष्कर्ष निकालते हैं कि गुड़ और चीनी का निर्माण पहले-पहल बंगाल में ही शुरू हुआ ; 
पर ag निष्क्रषं ठीक नहीं प्रतीत होता | क्योंकि ग्रार्यो के द्वारा बंगाल पर आधिपत्य स्थापित 
करने के पूर्व के ग्रन्थो में गुड़ का स्पष्ट वर्णन मिलता है | बहुत प्राचीन काल से गुड़ ताल 
और खजूर के पेड़ों के रसों से तैयार होते गरा रहे हैं | मध्य काल के अनेक पाझ्चात्य 
यात्रियों ने अपने यात्रा-ग्रन्थों में ताल और खजूर के गुड़ का वर्णन किया है। आज भी 
ताल और खजूर के गुड़ बनते हैँ; पर इनकी मात्रा ्रपेक्षाकृत बहुत श्रव्य है | ईख से बने 
गुड़ की मात्रा बहुत श्रधिक है | 
सुभ्र॒त-संहिता में प्राय: वे ही सब बातें दुहराई गई हैं, जो चरकसंहिता में दी 
हुई हैं | “इख स्वाद में मीठा, पाचक, Te, शीतल, शात्तिप्रद, बलवद्धंक, marca AX 
मूत्रवद्धंक होती है। इससे शरीर में कफ पैदा होता और आंतों में कीड़ों के उत्पन्न होने 
में सहायता मिलती है | ईखों में बिभिन्न प्रकार की ईखों और उनके गुणों का ada है | 
चीनी तयार करने के सम्बन्ध में “चरक-संहिता? से अधिक नहीं दिया है । इसमें चार श्रेणी 
की चीनी का वणन है--फणिता, मत्स्यन्दिका, खांड और शार्करा | मधु से प्राप्त चीनी का 
भी बर्णन है। सुरा की प्राप्ति का वर्णन है ; पर ताल से प्रस्तुत चीनी का वर्णन नहीं है । 
कई प्रकार की GUA का वर्णन है । ताजे ईख के रस से प्राप्त, शीतरसिका सिद्ध,” उबाले 
ia के रस से प्राप्त गुड सिद्ध”, शर्करा से प्रास “शकरा सिद्ध,” जामुन के रस से प्राप्त 
mafia’, ग्रंगूर और ईख के रसो से प्राप्त agaa, किरिवत ईख के रस से प्रास 
area’, “सुरासव? इत्यादि का वर्णन हे | 
भिन्न-भिन्न प्रकार की वणित चीनी के सम्बन्ध में जोगेशचन्द्र राय ने बिहार और 
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उड़ीसा के रिसर्च जनल के एक लेख में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की है--“जो चीनी 
बिलकुल तरल दशा में रहती है, उसका नाम 'फणिता? हे | जो कुछ तरल और कुछ ठोस 
दशा में रहती है, उसका नाम 'मत्स्यन्दिका और बिलकुल ठोस दशा में, पर मणिम रूप में 
होती है, उसे गुदा या गुड़ या जेगेरी कहते हैं | जो बिलकुल ठोस दशा में; पर मणिभीय रूप 
में और निम्न श्रेणी की होती है, उसे ais’, जो ठोस, मणिभीय पर उच्च श्रे णी की होती 
है, उसे 'शकरा?, जो Aaga ठोस, मणिभीय और शर्करा से भी उच्च श्रेणी की होती है, 
उसे 'पुष्पासित? और जो ठोस, मणिभीय, Aa और कठोर होती है, उसे “सितोपला? कहते 
हैं। 'राब! ईख के उस गाढे रस को कहते हैं, जो मणिभीय बिन्दु की पूर्व अवस्था में 
रहता है | शर्करा को प्राकृत में 'शक्कर' कहते हैं, जिसका अर्थ ERP है | शकरा भी करा? 
से निकला समझा जाता है, जिसका अर्थ भी 'कंकड़? है । 

बावर मनुस्क्रिप्ट में शर्करा, फणिता, गुदा, मत्स्यन्दिका, सिता-शकरा, सितां, 
सिताचूर्ण, सितोपल, 8B, इच्चु-मूलक, इल्नु-रस, इल्ु-स्वरस का स्पष्ट वणन मिलता है | 

कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में अनेक स्थलों पर चीनी का वर्णन मिलता हे | “किले के 
अन्द्र चीनी, नमक, सूखी भाजियाँ ale चारा इतना इकट्ठा कर रखना चाहिए कि वर्षौं 
तक वे काम दे सकें | कर इकट्ठा करनेवाले कमंचारियों का कर्तव्य है कि वह किलों, गांवों, 
खानों, जंगलों, पशुद्रों, सिंचाई, मागे पर ्राने-जानेवाले व्यापारियों की वस्तुओं, arity: 
फूल-बागों, फल-बागों, शाक-भाजी के बागों और अन्य खेतों से कर इकट्ठा करें | सुरा के 
सम्बन्ध में लिखा है कि सुरा sear में ऐसे व्यक्तियों के हाथ बेचना चाहिए जो 
चरित्रबान्‌ हो | सुरा के बनाने की विधि का भी aaa है | 

सन्‌ १००० ई से पूर्व के संस्कृत ग्रन्थों सें चीनी का उतना व्यापक रूप से वर्णन 
नहीं मिलता है | 'मृच्छकटिक? में, जो कुछ विद्वानों के मत से दूसरी सदी का रचा हुआ 
और कुछ विद्वानों के मत से छुठी सदी का रचा हुआ समझा जाता है, चीनी की मीठी 
रोटी का वर्णन है | कालिदास के नाटक में-कालिदास प्रायः ३७४ ६० में उज्जैन के राजा 
विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे केवल एक स्थान में चीनी का उल्लेख हे। लिखा है 
“यहाँ थोड़ा आरोग्यकर ईख का रस हमारे मित्र के लिए है जो आसव के अधिक सेवन. 
से रोग-ग्रस्त हो गये हैं |” 

इससे ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में चीनी का उपयोग व्यापक रूप से नहीं 
होता था | उस समय इसका उपयोग बिलास की वस्तु थी ; पर हेमचन्द्र के समय में, प्रायः 
११५० fo में, इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था | हेमचन्द्र-रचित “परिसिस्पतंबन? 
में एक कथा दी हुई है। “एक सुसेनम गाँव में एक किसान “बक” रहता था । वह धन-धान्य 
से परिपूर्ण था । जब वर्षाऋतु आई, तत्र उन्होंने खेतों को हल से जोतकर, हेंगाकर मक्का 
ओर कोदो बो दिया । खेतों में पौधे उग ग्राए ओर खेत लहलहाने लगे | मक्का और 
कोदो के खेतों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने एक सम्बन्धी के पास किसी 
दूर गाँव में गया | वहाँ उसके सम्बन्धी ने उसे मीठी रोटी खाने को दी। बह रोटी उसे 
बढ़ी अच्छी लगी । वह कहने लगा--“केसा सुन्दर जीवन ga ब्रिता रहे हो | तुम्हारा भोजन 


watt में अर्थ-शाख में फणिता, मत्स्यन्दिका, खांड और शकरा सम्मिलित हैं । 
३ 
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Sq और चीनी 
An 
न में भी ऐसा भोजन हमें नहीं मिलता । हम लोग ही हठी हैं 
प्रित करते हैं |” उसने अपनी सम्बन्धी से पूछा कि 
तुम अपना भोजन कैसे तैयार करते हो ! उस सम्बन्धी ने कहा-- हम पानी-चक्र से r 
खेतों को पटाते और मक्का के सदश ही गेहूँ बोते हें | अप्र वह पक जता है, a a 
को चक्की में पीसकर आग पर उसकी रोटी पकाते हैं। इसी an ईख बोते ८ At जब वह 
लंबी हो जाती है, तत्र उसै पेरकर रस से चीनी बनाते हें |” किसान ने oe ia 
और ag का बीज और ईल लेकर अपने गाँव गया । वह शीघ्र ही अपने खेतों में डा 
मक्का और कोदो को काटने लगा | उसके पुत्र ने कहा--“पिताजी, अधपके फसल को ae 
की नाई क्यो काटते हैं ! इसी से घर का भरण-पोषण होता है |” उसने I “कोदो 
बुरी फसल है । इन खेतों में मैं गेहूँ और शैख बोऊँगा और मीठी रोटी खाऊ गा ।” पुत्र 
ने कहा-- कुछ दिनों में फसल पक जायगी, तब इसे बटोर कर गेहूँ At ईख MIC | माता 
के अन्द्र का बच्चा श्रनिश्चित है; पर उसके कूल्हे पर का बच्चा निश्चित हे!” पर बक ने 
लड़के की बात न मानी । मक्का और कोदो को काटकर खेत को गेंद खेलने का मेदना-सा 
साफ कर दिया | तब उन्होंने कुंग्रा खोदना शुरू किया | वहाँ पत्थर निकल आया। कुँए 
में पानी नहीं निकला । वह हताश नहीं हुआ, खोदता और खोदता चला गया | कु आरा 
पाताल के सुराख-सा देख पड़ने लगा ; पर कहीं मिट्टी अथवा पानी का चिह्न नहीं पाया | 
इस प्रकार न उस्ते मका ओर कोदो मिला तथा न गेहूँ और ईख ही, कष्ट-ही-कष्ट मिला | 
मेगास्थनीज के समय के बाद ६०० वर्षों तक बाहर से आये यात्रियों में चीनी का 
उल्लेख नहीं मिलता | ३६६ ई० में चीनी-यात्री फाहियान ने बुद्धदेव के आदेशों की 
खोज में सिन्धु नदी के पूर्वं से भारत में प्रवेश किया | जेसे-जेसे वह आगे बढ़ता गया, 
यहाँ के पेड़-पीधे, eal att जड़ों में उसने विभिन्नता देखी; पर बाँस, अनार और ईख 
उसके देश के ऐसे ही थे | 
इसके प्रायः २०० वर्ष बाद ह्ये-ये-न संग ६२८ ६० में भारत आया । उसने लिखा 
है-- यहाँ के व्यक्ति भूजे चने की रोटी खाते | इस रोटी के साथ वे दूध, मलाई, मक्खन, 
ठोस चीनी रौर कडू ग्रा तेल मिला देते थे | चत्रियों का ग्राहार अंगूर ओर $a का 
रस था | श्य अनाज से निमित किणिवत पदार्थ खाते थे। श्रमण और ब्राह्मण अंगूर के 
रस पीते ये जो सुरा से, आसुत पदार्थ से, बिलकुल भिन्न होता था । इसके भ्रमण-बृत्तान्त 
के अनेक स्थलों में ईख का वणन मिलता है। 
हं -ये-न संग के बांद ६७१-६९५ Fo में तीसरा चीनी यात्री इत्सिंग भारत 
a रे 1 ce ताम्रलिप्ति नामक स्थान में उतरा था | सम्भवतः 
गि निकट कह था | वहाँ से वह श्रावत्ता गया और लौट आया | वह 
लिखता है--“मीठे तरबूज, ईख और कन्द्‌ बहुत मिलते | पर खाद्य मृदु पत्र (mellons) 
शते ह मठो में आहार के उपयोग का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि 
आर फल खाने को मिलते हँ, धी भी और थोड़ी-चीनी भी | जब कोई नवागत आता 
है, तब. घी, मधु, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थ प्रचुरता से मिलते हैं। 
में sa OPN ey सन्‌ १२१८ $० 'में चंगेज खाँ के पास भेजे विवरण 
दी सिन है, जिसका पानी बरफ-सा ठंढा रहता हे । यह 


१० 


सुधा-सा मीठा है | स्वप 
कि अपने पेट को मक्का और कोदो से दू! 
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बड़ी aar से दोड़ती हुई दक्लिन के सपुद्र में गिरती है । इस देश में ई उपजती है 
ओर उसके रस से लोग सुरा और चीनी बनाते हँ |” 

इसके बाद मार्को पोलो १२६० So में बंगाल में आया | वह लिखता है कि वहाँ 
के लोग उन्नत व्यापार करते हैं | अनेक बहुमूल्य मसाले के साथ चीनी का भी व्यापार 
करते हैं। मार्को-पोलो के बाद RATAA सन्‌ १३२५-५४ $o तक भारत में भ्रमण करता 
रहा | उसके भ्रमण-बृत्तान्त में पहले-पहल दक्खिन भारत और पश्चिम समुद्रतट में चीनी 
के होने का वर्णन है। वह लिखता है--“दो दिन की यात्रा के बाद हमलोग फकनपुर 
पहुँचे । यहाँ बड़ी मात्रा में ईख को उपजते देखा | ऐशी अच्छी ईख देश में और कहीं 
नहीं देखी थी |” उत्तर भारत के सम्बन्ध में वह लिखता है-“हभलोग तत्र कन्नौज लोटे, 
यह एक बड़ा स्थान बहुत अच्छा वसा हुआ है और सुरक्षित है। चीजें यहाँ बड़ी सस्ती 
मिलती हैं | चीनी का बाहुल्य है । चीनी यहाँ से दिल्ली भेजी जाती है |” 

व.स्को-डी-गामा गुडहोप अन्तरीप होकर १४६८ ई० में कालिकट में जहाज से 
उतरा था | वहाँ उसने बड़ी मात्रा में चीनी देखी थी | 

आईनी ग्रकबरी के बहुत स्थलों में चोनी का वर्णन है | यह पुस्तक १५६० Fo में 


. लिखी गई थी | इसमें अनेक प्रकार की ईखों का वर्णन है | इनमें दो प्रकार की $a प्रमुख 


। १ 
ति. हत 


थीं-एक को dsr कहते थे | यह बहुत कोमल होती थी। इसमें रस का बाहुल्य होता 
था | गवरेये की ठोकर से भी रस निकल आता था | दूसरे प्रकार को ईख कठोर होती थी 
ओर उसमें रस की कमी रहती थी । पहले किस्म की ईख चूसने के लिए और दूसरे किस्म 
की ईख चीनी बनाने के लिए उपयुक्त होती थी | 
जमीन का कर भिन्न-भिन्न फसलों के कारण और कुछ सीमा तक भिन्न-भिन्न 

स्थानों के कारण बदलता था | ईख पर अन्य फसलों से अधिक करं लगता था| हाथी 
और घोड़ों को चीनी और शीरा खिलाया जाता था । प्रत्येक हाथी के लिए प्रतिदिन 
पाँच सेर चीनी और ईख के दिनों में ३०० ईखें मिलती थीं | आज भी ईख हाथियों को 
खिलाई जाती है | घोड़ों को भी चीनी दी जाती थी | दुधार पशुओं को चोनी ओर शोरा 
दी जाती थी | उस समय मालवा और बिहार में ही ईख की फसल सबसे अच्छी होती थी | 
फतेहपुर में बिलकुल सफेद चीनी और मथुरा में उत्तम मिसरी बनती थी l 

व्यापार करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी को १६०० $० में इगलैण्ड के राजा से 
राजाज्ञा मिली | भारत में सूरत उनका प्रथम प्रमुख व्यापार केन्द्र था और वहाँ से वे 
फारस के साथ व्यापार करते थे | इस व्यापार में चीनी का स्थान प्रमुख था | 


सूरत से ही चीनी इ'गलैंड गई | १६६४ और १६७१ ई० के बोच प्रायः १५० 
टन चीनी भारत से इ'गलेणड गई थी | उस समय एक हंडरवेट चीनी का मूल्य १६ 
शिलिंग था, जहाज किराया २० शिलिंग और कए ४ शिलिंग था | वहाँ ४२३ से ५२ 
शिलिंग प्रति हंडरवेट की दर से ब्रिकती थी | १७००--१७१६ के बीच ६० शिलिंग को 
द्र से चीनी बिक्री | ग्रग्ने जों द्वारा चीनी का व्यापार फारस के साथ उस समय अधिक होता 
था | आगरा और अहमदाबाद से ऊ टो पर लादकर भी चीनी बाहर जाती थी | उस 
समय अहमदाबाद में चीनी ३६३ से ३७ रुपया प्रति मन के भाव से बिकती थी | यह 
मन AFIT का मन था, जा ३४:७५ पाउण्ड का होता था | 
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sa और चीनी 
सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय वर्णन नहीं मिलता | 
७ के कुछ व्यापारियों ने कम्पनी के पास एक पत्र भेजा, जिसमे ing ee 
जीजा 0? aa चीनी थी, जिसका व्यापार बंगाल से मद्रास, 
WEEE p और फारस की खाड़ी के अनन्य बन्द्रगाहो, मक्का 
और जेडडा, के साथ होता था | कलकत्ता के अधिकार में a से पहले ( po ) 
प्रायः NG हजार मन चीनी प्रतिवर्ष बाहर जाती थी; s अरब चीनी का aN ee 
हो चुका है। चीनी का निर्माण बहुत घट गया TR ie ae 
लोगों को अपने लिए भी पर्याप्त चीनी नहीं पैदा होती है । चीती का निर्माण एसे लागो 
के हाथ में रह गया है जो मशीनों का उपयोग नहीं जानते | पुरानी श्रधूरी ATSI 
चीनी तैयार करते हैं | हमारी प्रार्थना है कि यूरोपवालों को भारत में ईख बोने और 
चीनी तैयार करने का काम लेना चाहिए और अमेरिकावालों के द्वारा जो रीति उपयुक्त 
होती है, उपे ग्रपनानी चाहिए ।” 
कम्पनी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर ईख बोने के लिए कुछ जमीने दीं, पर 
प्रयोग करने पर देखा गया कि दीमकों ने ईखों को नष्ट कर दिया | इस कारण ईख बोने की 
योजना को त्याग देना पड़ा ओर दूसरे स्थलों से ईख मंगाकर चीनी और “रम” नामक सुरा 
तयार करने का प्रयत्न हुआ । 
विदेशियों का पहला कारखाना १७८४ ई० में हुगली के निकट 'सूकसागर? नामक 
स्थान में क्रौफ्ट्स द्वारा खोला गया था | एक समय वारेन हेस्टिंग्स ने इसी कारखाने में 
आकर शरण ली थी | कम्पनी को “रम” देने का ठोका क्रोफ्टस को मिल्ला था और बहुत 
दिनों तक वे सरकार को रम देते रहे | । d 
इसके बाद सन्‌ १७६१ ६० में कम्पनी ने लेफटिनेन्ट जौन पेटर्सन को बिहार में ईस 
की खेती करने और चीनी के कारखाने खोलने के लिए पचीस हजार रुपये का ऋण दिया | 
उन्होंने बनारस के निकट NUA में एक स्थान खरीदा, पर इसी बीच सन्‌ १७६४ में 
उनकी मृत्यु हो गई | उनके मरने के बाद कई ग्रॅम्रेजो ने कम्पनी के पास ईख बोने के सम्बन्ध 
में प्रार्थनाएँ भेजी, पर उसका कोई फल नहीं हुआ | इसी समय में aes प्राऊ (Prough) 
और जेम्स पाल ( Paull) ने ग्रवध से कम्पनी को चीनी देने का वादा किया | कुछ 
व्यापारियों ने बनारस, मऊ, ग्राजमगढ़ और मिरजापुर से चीनी खरीदकर कम्पनी को at | 
कोर्डेन नामक व्यक्ति दारा प्रस्तुत चीनी उच्चकोटि की होती थी | यह पता नहीं लगता 
2 ao et ह हया था APR किसानों से ईख लेकर चीनी 
न करता था | 
हतन भारत के मद्रास में एक एडवड केम्पवेल ने त्रिचनापली में ईख बोने का 


निश्चय किया; पर कम्प : ; 
y ) नी से उन्हें कोई मद्‌ नहीं fy i Ms > 
AAs कोली ने मिनसुक में ४ द नहीं मिली | सन्‌ १८१५ ई० में एक दूस 


४ हजार रुपया लगाकर चीनी का कारखान और उसमें 
A त ना खोला श्रौर उ 
वे प्राय: ३०० टन चीनी प्रतिवर्ष तैयार करते थे | 1 और उसमें 


इसी परकार बंबई में भी चीनी तैयार क 
नामक स्थान में डा० स्कोट ने एक कारखाना 
कम्पनी को अधिक लाभ नहीं हुआ | इस कार 


९२ 


तब से सन्‌ १७७६ ६० तक चीनी के 


S 
तयार करता 


रने के प्रयत्न हुए | सन्‌ १८०१ ई० म॑ पोवी 

ल >, भे S ` 
खोला | भारत में तैयार चीनी के व्यापार से 
ण कम्पनी ने इस व्यापार में कोई दिलचस्पी 
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हीं दिखाई; यद्यपि भारत से कुछ-न-कुछ चीनी प्रतिवर्ष इङ्गलेंड जाती थी | उस समय की 
नौ वसी ही थी जेसी देशी चीनी “खांडसारी चीनी? होती है | 

सनू १८३४ ३० ग वेस्ट इण्डिज में मजदूरों की दास प्रथा का अन्त ear) इससे 
वेस्ट इशिडज के कुछ AAI खेतिहर वहाँ से हटकर भारत aa | इनमें एक लियोवाड़ रे 
( Wray ) ने गोरखपुर में एक कारखाना खोला | aes साइम (Syme ) ने पड़रीना 
में एक कारखाना खोला और ग्रार्थर कक ने तिरहुत के बागमती नदी पर जुमाव में एक 
कारखाना खोला | अन्य व्यक्तियों में रब्रिन्सन ने बंगाल में, केपटेन स्लीमेन ने जबलपुर 
में कारखाने खोले | उस समय गुड़ और ईख दोनों से चीनी तैयार होती थी | ऐसे कारखाने 
मुख्यत: बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रजीजपुर, मोतिहारी सीराहा, बड़ाचकिया, ब्रिरदपुर, 
वेलसंड, gaa, योगा, गोरखपुर ओर पड़रौना में खुले । आताम के गोहाटी में भीए 
कारखाना खुला | इन कारखानों में दोबारा पीसने की चक्रियाँ थीं और शून्य-कड़ाह भी 
थे | इनमें उन्नत Ula से चीनी तयार होती थी | गुड़ से चीनी तेयार करने के कारखाने 
अधिकांश बंगाल में, gan शिवपुर, श्रलविश्रों, वालिकोल, कातीपुर में थे । केवल दबा 
में प्रतिवर्ष ७००० टन चीनी तयार होती थी । काशीपुर कारखाने के मालिक थे geda 
हाउञ्रर्थ एण्ड कम्पनी, जिसने १८४२ ३० के दिसम्बर में काम शुरू किया था | यह 
कारखाना १६२४ ६० तक चला | 

मद्रास में भी गुड़ से चीनी बनाने के कःरखाने खुले, चिर्तत्रासा में एक कारखाने 
में ८,५०० टन चीनी एक साल में तैयार हुई | विनी चोर कम्पनी और पेरी एण्ड कम्पनी 
ने अपने-अपने कारखाने खोले | 

सन्‌ १८४६ में इंग्लैंड में जानेवाली चीनी का प्रायः चतुर्थांश भाग भारत से निर्यात 
किया जाता था | सन्‌ १८६० से १६०० के बीच हमारे देश में मॉरिसस और जःवा से बहुत 
अधिक मात्रा में चीनी का ग्रायात होने लगा | इससे इस व्यवसाय को ala नहीं इई; पर 
azar और जर्मनी से चुकन्दर की चीनी के आयात से “व्यवसाय पर वास्तविक रूप से 
ग्राधात हुआ? | चीनी का मूल्य बहुत गिर गया ओर सन्‌ १८६५-१६०० के बीच उत्तर-प्रदेश 
के चीनी साफ करने के १८० कारखाने बन्द हो गये । इससे चुकन्द्र की चीनी पर कर 
लगाया गया | पर लाभ नहीं हुआ | ईख की खेती कम होती गई | किसान ईख के स्थान 
में कपास और अन्न उपज।ने लगे | उस समय के यंत्रों का व्यवहार प्रायः नहीं के बराबर 
था। चीनी ईख से नहीं ; बल्कि गुड़ से बनाई जाती थी | छोटे पेमाने पर एवं प्राचीन 
तरीकों से चीनी उत्पादन करणने के कारण इस व्यवसाय की अधिक उन्नति नहीं हुई | 

आयातकर से चुकन्दर की चीनी कम आने लगी ; पर मॉरिसस से ईख की चीनी 
अधिक मात्रा में ara लगी | इस बिदेशी प्रतियोगिता से भारत के चीनी के व्यवसाय पर 
बहुत ्राघात पहुँचा । सन्‌ १८६४ में लगभग २६ लाख एकड़ की ईख की खेती भारत गें की 
जाती थी; पर १६१४ ३० तक वह घटकर प्राय: २७ लाख एकड़ हो गई थी | 

सन्‌ १६१६ ६० में सरकार ने एक चीनी कमिटी की नियुक्ति इस व्यवसाय के विकास 
के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए की 

सन्‌ १६२४-२५ तक चीनी का मूल्य क्रमशः घटता गया | यद्यपि सरकार ने बिदेशी 
चीनी पर आय-कर लगा दिया था; तथापि देशी चीनी की कमी पड़ती ही गई | उत्तर-प्रदेश ने 
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“क्ृषि-अन्वेषण समिति? द्वारा सरकार से चीनी के व्यवसाय को ata प्रदान करने के लिए 
प्राथना की, जिसपर सन्‌ १६३१६० में १५ वर्षों के लिए संरक्षण देने का प्रस्ताव 
टेरिफबोडे ने स्वीकार किया | 
Nn S Xy 
इसके बाद व्यापार के स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त का इज्जलेण्ड में प्रतिपादन हुआ | 
हससे चीनी के कारखाने को बहुत धक्का लगा | अनेक छोटे-छोटे कारखाने बन्द हो गये | 
अनेक वर्षों तक उन्नीसबीं सदी के ग्रन्त तक चीनी के निर्माण की ऐसी ही डँवाडोल दशा 
See Ske fica के खेतिदर 3 ति र 
रही | मक्डोनल्ड ने वेस्ट इण्डिज के खेतिइर डेविड विल्की को भारत भेजा और उत्तर 
भारत में चीनी के व्यापार के सम्बन्ध में विवरण माँगा | इस विवरण के फलस्वरूप सन्‌ 
१६०२ ० में इण्डिया डेवेलपमेन्ट कम्पनी के नाम से बिहार के Sige में एक कारखाना 
खुला | यह कम्पनी असफल रही । इसका कारण यह था कि जो ईख बोई गई थी, वह 
उत्तम कोटि की नहीं थी और उसमें रोग भी लग गया। सन्‌ १६०३ में परतापपुर में 
मेक्डोनल्ड कम्पनी द्वारा, महोड़ा में वेगसदरलंड एण्ड कम्पनी द्वारा कारखाने खुले | 
सन्‌ १९०४ ६० में रोज और सन्‌ १९०५ में परसा में, फिर भपहा, बड़ाच किया में कारखाने 
खुले, जो आज भी चल रहे हैं | 
इन कारखानों के स्थापन के बाद चीनी निर्माण की गति धीमी हो गई और सनू 
१६३२ १० तक ऐसी ही रही | इसी वर्ष चीनी पर संरक्षण कर लगा, जो धीरे-धीरे बढता 
गया | चीनी पर फिर उत्पादन कर भी लगा | इन करों का सविस्तर वर्णन आगे होगा | 
इस संरक्षण से वे f वे 
: ue Ng के निर्माण में क्रान्ति हो गई । चीनी के कारखानों की संख्या शीघ्रता 
E श्र र आज १६६ तक पहुँच गई हैं | इन कारखानों में ag इतनी चीनी 
दा होतो है कि उससे देश की माँग ह॑ नह 
दश को माग ही पूरी नहीं होती, वरन्‌ अ्रत्र बाहर भी भेजी जा 
u है | इन कारखानों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में हैं और उसके बाद 
बहार का स्थान त्र बिहार में आज 
ह्‌ [न ग्राता है | बिहार में भ्राज लगभग ३० कारखाने हैं। भारत में चीनी 


का उत्पादन, चीनी का आयात और ची ति 
नी का निर्यात किस गति से ह 
निम्नलिखित आंकड़ों से होता है-- Sl FEEN उठ 


मारत पु गुड का उत्पादन, सन्‌ १९०० से १९३७ Eo 
( गुड़ के हजार टन की ईकाई में 
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भारत से चीनी का निर्यात 
( सन्‌ १७६१ से सन्‌ १८६१ ६० तक ) 
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~ ` धि fè 5 र्‌ प्रदेश में 
सबसे अधिक ४,००६,००० THF भूमि में | इसम सबसे अ aie ॥ मह” 
YVR प्रतिशत, पंजाब में १५४ प्रतिशत, बिहार में १०६ प्रातशत, ल मंद 
१ 


बंबई में ३९५ प्रतिशत, आसाम में १7३ प्रतिशत और 
प्रतिशत, मद्रास में ३:९ प्रतिशत, बंबई में २ % प्रतिशत, 


न्य भागों में ४'६ प्रतिशत थी । तनी 
ik "नी के निर्माण की आधुनिक विधि--कच्ची चीनी ( ae नी ) 
प्र्त करने के लिए ईख को वेलन-कोल्हू में पेरते हैं। कुछ रत निकल ॥ ty 
डालकर फिर पेरते हैं। इससे रस कुछ इल्का अवश्य हो जाता हे ; पर बस से अधिकतधु 
चीनी निकल आती है | इस हल्के रस को गाढे रस के साथ जा ह Si 
मिलाते हँ | चूना रस के फास्फोट के साथ मिलकर रस की Aga को त हे, जिससे 
अनेक शुद्धया ्वच्षित हो निकल जाती हैं | चूना डालने पर कुछ देर तक रथ को गरम 
करते हैं | इतना गरम करते हैं कि रस गरम हो जाय, पर उले नहीं | फिर उसे बडबड 
पात्रों मै निखरने के लिए छोड़ देते हैं। safer ग्रशुद्धियां नीचे तल में वेठ जातीं और 
निकाल ली जाती हैं. और स्वच्छ रस ऊपर से ढाल लिया जाता है। आधुनिक मिलों में 
अशुद्धियो को अविराम निःस्यन्दक में छान लेते हैं और उसे धोकर चीनी के समस्त A 
को उससे निकाल लेते हैं | स्वच्छ रस को श्रब उदूवाष्पको में गाढ़ा करते हैं । 
रस को उदूवाब्पित कर शीरा बनाते हें । यह उदूवाष्पन शून्य में बन्द पात्र में 
होता है | शून्य के उद्वाध्पन से रस को उच्च ताप तक गरम करना नहीं पड़ता । खुले 
पात्रों में उच्च ताप पर गरम करने से शीरे का रंग गाढ़ा हो जाता है और चीनी कुछ 
विच्छेदित हो जाती है | रस को कितना गाढ़ा करना चाहिए कि उससे अधिकतम चीनी 
प्राप्त हो सके, यह अनुभव से ही पता लगता है। जो व्यक्ति इस काम पर नियुक्त होते हैं, 
उन्हें पर्याप्त अनुभवी होना चाहिए | इस कारण उन्हें वेतन भी अधिक मिलता है | 
पुस्तकों के अ्ध्यथन से यह वात सीखी नहीं जा सकती, अनुभव से ही आती हे | यद्यपि 
आजकल घनत्वमापक यंत्र बने हैं, जिनसे इसका बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है ; पर इस 
यंत्र के उपयोग में समय लगता है | श्रनुभवी ब्यक्ति केवल शीरे को देखकर ही बता देता 
है कि उद्वाष्पन कब्र बन्द कर देना चाहिए | 
शीरे को श्रब शून्य पात्रों में मणिभ बनने के लिए कुछ समय रख छोड़ते 
है | फिर केन्ट्रापसारक ( Centrifugal machine ) में मणिभ को छोए से 
अलग करते हैं| जब सारा छोआ निकल जाता है, तभ चीनी को एक बार पानी से धोः 
कर मुखा लेते हैं | इस प्रकार श्रपरिष्कृत चीनी प्रास होती है। इसका रंग बिलकुल सफेद 
नहीं होता । कुछ घुँधला होता है अनेक कारखानों से इसी रूप में चीनी बाजारों में 
ब्रिकने के लिए भेज दी जाती है। 
ह करे TN T अथवा अस्थि-चूरां अथवा अस्थि-काल द्वारा 
न AC मानार में शीरे को ले जाकर रंग को दूर करते हैं। भारत के 
कारखानों में हड्डियों का उपयोग नहीं होता | भारत से बाहर देशों में ही अस्थि-चूर की 


a a है। अब शौरे को उद्दाभको में पूर्व की भाँति श्य में गाठाकर मणिभ सें 
. सफेद चीनी प्राप्त करते हैं। यहाँ भी केन्द्रापसारक में चीनी के मणिभों को डोण से 
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अलग करते हैं। स्वच्छु चीनी को घूर्णक शोषकों में गरम वायु से सुखाकर चलनी से 
छानकर भिन्न-भिन्न आकार के मणिभों को ग्रलग-ग्रलग बोरों में भरकर बाजारों मे 
भेजते हैं | 

इस निर्माण में पद-पद पर यथार्थ व्यावसायिक नियन्त्रण की और रसायनज्ञों और 
इंजीनियरों के आविष्कृत आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है | 

इनमें सबसे अधिक कठिन और महत्त्व का काम चूना डालकर रस का विमलीकरण 
है। चूना इतना डालना चाहिए कि वह अधिक न हो और साथ ही रस के रंगों और 
अन्य अशुद्धियों को पूर्ण रूप से और जस्द-से-जस्द दूर कर सके | इस विमलीकरण क्रिया 
पर ही चीनी से मणिभ के प्रथकरण का काम ओर चीनी के प्राप्त होने की मात्रा निर्भर 
करती हे | भिन्न-भिन्न ईखों के रस एक से नहीं होते, उनके उगने और काटने का समय भी 
भिन्न-भिन्न होता हे | इससे विमलीकरण की क्रिया एक-सी नहीं हो सकती | ईख और 
रस की विभिन्नता से विमलीकरण में विभिन्नता होना स्वाभाविक है | 

ईखों के चुनाव में भी इधर वहुत-कुछ परिवर्तन हुआ हे | नई-नई ईखें आज 
उत्पन्न होकर बोई जा रही हैं। इन sal के प्रचार से ईख की पेराई में भी परिवर्तन 
अनिवार्य है | wat के रासायनिक संगठन के परिवर्तन से विमलीकरण क्रिया में परिवर्तन 
भी आवस्यक है । ईखों के रसो में दिन-प्रति-दिन ही नहीं; वरन्‌ घण्टे प्रति घन्टे परिवर्तन 
होते रहते हैं । 

इस सम्बन्ध में इधर दो महत्त्व के सुधार हुए हैं | एक सुधार में एक ऐसी आत्म- 
संचालित नियन्त्रण मशीन बनी हे जो चूने के मिश्रण की मात्रा को नियंत्रित करती 
हे | इस मशीन से आप-से-आप इतना चूना रसों में पड़ता है, जितना आवश्यक हु 
न कम ओर न अधिक | एक दूसरा सुधार एक ऐसे अविराम निःस्यन्दक का आविष्कार है 
जिसके पेदे में अशुद्धियाँ इकट्टी होकर घुलकर निकल जाती है | यह कार्य एक घूर्णक 
में होता है | इस घूणंक के पात्र से ग्रगुद्धियाँ चाकू से छीलकर निकाल ली जाती हैं और 
खेतों में खाद के लिए उपयुक्त होती हैं | 

एक तीसरा सुधार, जो अ्रभी व्यापक रूप से उपयुक्त नहीं हो रहा है, भारत में 
तो इसका उपयोग अभी कहीं भी नहीं होता | वह यंत्रों से ईख की कटाई, छिलाई ओर 
लदाई है | जहाँ इख की खेती व्यापक रूप से होती हे ओर खेतिहर इन कामों के लिए 
पर्याप्त धन लगा सकते हैं, वहाँ ही इनका उपयोग हो सकता है। लदाई के यंत्रों में अब्र 
भी कुछ कठिनाई है | इससे मिट्टी, घास-पात और कूड़ाकर्कंट भी लद जाते हैं । ईख के 
रस के विमलीकरण के लिए चूने के स्थान में कालसियम कार्बोनेट का व्यवहार आज 
हो रहा है । 

चीनी निर्माण के उपफल- चीनी तैयार करने के मूल्य में काफी कमी हो सकती 
है, यदि चीनी निर्माण के उपफलों से कुछ धन प्राप्त हो सके । इस कारण आज चोनी 
कारखानों के उपफलों के उपयोग की अनेक चेशएँ हो रही हैं | ये उपफल हैं-- 

१. रस का तलछट 

२. Sar 

३. निकोटिनिक अम्ल 
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४. मोम 

५. सीठा ( बागास ) 


ईख के रस के विमलीकरण से जो तलछट प्राप्त होता है, उसमें नाइट्रोजन को मात्रा 


बनता है | खाद के लिए इस तलछुट का उपयोग 


पर्याप्त रहती है। यह एक अच्छी खाद : z ग 
धीरे-धीरे बढ रहा है | एक कम्पनी तो इस तलछुट को जलाकर सीमेंट नाने के काम में 


लाती है । इसके जलाने से कालसियम कार्बोनेट और कालसियम फ्षास्फोट प्राप्त होते हँ 
जो सीमेंट में उपयुक्त हो सकते हैं | 
जितनी चीनी बनती है, उसकी प्राय: आधी मात्रा में छोआ प्राप्त होता है | 
छोए के किए्वन से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं | इससे एलकोहल 
तो आज पर्याप्त मात्रा में तैयार हो रहा है; पर ऐसीटोन, व्युटिल एलकोहल, साइ ट्रिक ग्रम्ल, 
इत्यादि पदार्थ भी तैयार हो सकते हैं जो कृत्रिम खर ओर aes बनाने और ओषधियों 
में उपयुक्त होते हैं | छोग्रा पशुओं को भी खिलाया जाता है। पर इस देश के किसान 
अधिक कीमत होने के कारण पशुओं को छोआ खिलाने में समर्थ नहीं है | 
छोए में एक अम्ल 'निकोटिनिक ग्रम्ल' होता है। इस अम्ल से पारदश प्लास्टिक 
बनता है। छोए से प्राय: १००००००० पाउण्ड निक्रोटिनिक अम्ल प्राप्त हो सकता है। 
निकोटिनिक अम्ल इमलशन ( पायस ) बनाने और सफाई में भी उपयुक्त होता है । भारत 
में अभी तक निकोटिनिक अम्ल प्राप्त करने की चेष्टाए नहीं हुई हैं । 


इख में मोम रहता है | कुछ मोम तो कोमल होता है और कुछ कठोर | कठोर मोम 
की माँग आज बढ गई है । इसके अनेक उपयोग हैं, जिनमें जूते की स्याही एक है | इस 
मोम के प्राप्त करने की चेष्टाएँ अन्य देशों में हुई हैं और आज इस रीति से मोम प्राप्त हो 
रहा है - लुइसिनिया में प्रतिवर्ष ४ लाख पाउण्ड मोम प्राप्त होता है ; पर भारत में मोम 
प्राप्त करने का काम ग्रभी शुरू नहीं हुआ है | 
सीठा ( बागास ) एक दूसरा उपफल है, जो कारखानों में बड़ी मात्रा में प्राप्त होता 
है | ग्राज केवल जलाकर शक्ति उत्पन्न करने के लिए ही कारखानों में यह उपयुक्त होता 
है | बहुत ्रस्प मात्रा में चारे के लिए भी उपयुक्त होता है । सीठे से प्रायः ५० प्रतिशत 
उत्तम कोटि का पल्प प्राप्त हो सकता है । इस देश में केवल एक कम्पनी ने इस रीति से पढ्प 
प्राप्त करने की मने बैठाई हैं । इस पल्प से कागज, कृत्रिम रेशम, कूट, ल्लास्टिक, फोटोग्राफी 
आर फिल्म के सीमन्‌ _कोलोंडियन, सेल्युलायड, दीवार पर चिपकाने के सुन्दर कागज, 
मोटर रंगने के लेप, लक्ष इत्यादि अनेक सामान उत्तमकोटि के बन सकते हैं| लेखक ने 
इस dara में जो अनुसंधान किये हैं, उससे इस पल्प की उपयोगिता बहुत alae सिद्ध हुई 
हे और इनका विस्तार से वणन श्रागे के प्रकरणों में होगा | 


` चिनी के उपयोग--मनुष्य के आहार में चीनी अत्यावश्यक नहीं है | चीनी के 


` विना मनुष्य स्वस्थ और जीवित रह सकता है। पर मीठे स्याद ओर सरलता से प्राप्ति के 


कारण मनुष्य के आहार में चीनी का स्थान बहुत ऊँचा है | चीनी बलवद्धेक है। शरीर 
में जलकर यह शक्ति उन्न करती 


है | शीघ्र शक्ति उत्पन्न करने और थकावट के दर करने 
मै द्राचशकेरा के बाद चीनी का ही स्थान है | थकावट दूर करने के कारण नार देश 
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में नवागतो को सबसे पहले चीनी args का waa देकर ग्रतिथि-सेवा की प्रथा Sule 
मिढाइयों के तैयार करने में पर्याप्त चीनी खपती है | 

आहार के बाद चीनी का व्यापक उपयोग ग्रोषधियों में होता है | अनेक ओषधियों 
के कडू ए स्वाद को छिपाने के लिए चीनी के शीरे का उपयोग होता है | चीनी के सहयोग 
से कुछ ओपषधियों का प्रभाव भी शरीर पर शीघ्र होता है | ऐसा अनुमान है कि ६ करोड़ 
पाउण्ड चीनी प्रतिवर्ष अंग्रेजी ओषधियों में आज खपती है । अनेक आयुर्वेदिक ओषधियाँ 
भी चीनी के योग से बनती हैं | च्यवनप्राश का चीनी अत्यावश्यक अंग है । 

फलों के संरक्षण में पर्यात चीनी खर्च होती है। अनेक फलों को चीनी के शौरे 
में ही सुरक्षित रखा जाता है। अन्य रीतियों से सुरक्षित रखने में विकृत हो जाने और 
स्वाद के बदल जाने का भय रहता है । मांस के संरक्षण में भी चीनी उपयुक्त होती है | 
आईसक्रीम में काफी चीनी खर्च होतो है । फसल ओर अन्य रोगों के कीड़ों को नष्ट करने के 
लिए अनेक श्रोषधियाँ आज उपयुक्त हो रही हैं । ऐसी कुछ ओषधियों के निर्माण में 
चीनी लगती है | 

पेयों के तैयार करने में काफी चीनी खपती है । शर्बत और गेसीय पेयों में आज 
अधिकाधिक चीनी खप रही है | सुरापेय भी चीनी से बनता है। > 

चीनी बलवद्धक भी है। जूते की स्याही, तम्बाकू, चोकोलेट, फोटो के सामान 
दूध के सामान, दपण, सुरा, कारामेल रंग, अभिघटक ( Plasticiser ), विटामिन बी 
के निर्माण में चीनी लगती है । 

ऐसिटिक एन्हीड्राइड और चीनी के संयोग से एक बड़ा कड़आ पदार्थ सुक्रोज 

सिटेट तैयार हुआ है | इस कड़ए पदार्थ को स्पिरिट में डालकर स्पिरिट को ada बनाकर 

मेथिलेटेडस्पिरिट आज तेयार करते हैं | 
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मीठे पदार्थ और मिठास 
मीठे पदार्थ--आ्राज हमें अनेक मीठे पदार्थ ज्ञात हैं। कुछ मीठे पदाथ uy 
होते है. और कुछ कृत्रिम । ईल मीठी होती है । आम, अंगूर, खोहाङा, खजूर, लीचा 
खरबूजा, AAA, केला, वेर, शकरकन्द इत्यादि प्राकृतिक मीठे पदाथ हैँ | ere पराह 
से हम अनेक दसरे मीठे पदार्थ, चीनी, खांड, गुड़, मिसरी इत्यादि तेयार करते हें । जिन 
पदार्थों से ये पदार्थ तैयार होते हैं, उनसे भी ये अधिक मीठे होते हैं। कुछ कृत्रिम ae 
प्रस्तुत वस्तुएँ भी बड़ी मीठी सिद्ध हुई है । इनमें महत्त्व के मीठे पदार्थ डलसीन आर 
सेकेरिन है । Hi 
प्राकृतिक मीठे पदार्थों में शकराएँ रहती हैं । जो शर्करा ईख से प्राप्त ah उसे 
eguau कहते हैं| इस इक्तु शकरा को ही साधारण बोली में चीनी कहते हैं । यह 
शर्करा थोड़ी बहुत मात्रा में समी प्राकृतिक पदार्थों में रहती है । खाँड, गुड़ ओर मिसरी में - 
Gus ही प्रधानतया रहती है | इस शकरा का विस्तार से अध्ययन हुआ है ओर इसका 
रासायनिक संगठन भी अधिक यथार्थता से निकाला गया है | 
फलों और फूलों में भी इछ्ु-शाकरा रहती है। पर इक्तु-शर्करा के साथ-साथ फलों 
और फूलों में दो और रार्कराए रहती हैं | इन्हे डेक्स्ट्रोस या द्राक्ष-शकरा और Mate 
या फल-शर्करा कहते हैं | ये दोनों शर्कराए साथ-साथ सब्र फलों ओर फूलों में रहती हैं । 
अंगूर में द्रात-शकंरा की मात्रा अधिक रहती हे | इसीसे इस शर्करा का नाम द्वाक्ष या 
दाख-शर्करा पड़ा है | मधु में ये दोनों शर्कराए' इन्नु-शर्करा के साथ-साथ रहती € | महुए 
के फूल में भी ये तीनों शकराए' रहती हैं। इन शार्कराग्रों के अतिरिक्त एक और शर्करा 
है जो दूध में पाई जाती है | इसे दुग्ध-शकरा कहते हँ | होमियोपेथी की ओषधियाँ इसी 
शकर में दी जाती दै | इसी की गोलियों में होमियोपेथी की ओपधियाँ रहती हैं | दुग्ध- 
शर्करा जल्दी पच जाती हैं | पेट में किएवन नहीं पैदा करती, पर चीनी से कम मीठी होती 
RI ईख में प्रधानतया इच्तु-शकरा रहती है । AA मात्रा में द्राच ओर फल-शकराएँ भी 
रहती हैं | 2 
मिठास की परिभाषा--मीठे स्वाद की परिभाषा देना सम्भव नहीं है। संसार 
की किसी भी भाषा में मीठे स्वाद के वणुन के लिए शब्द नहीं हैं | अनुभव से ही हमें 
मीठे स्वाद का GA होता है | एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मीठा स्वाद केसा होता है | 
SA मीठे स्वाद के वर्णन के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वैसे ही मीठे स्वाद्‌ के 
मापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है | 
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कृत्रिम रीति से प्रस्तुत अनेक मीठे पदार्थों के आविष्कार से मिठास नापने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई और इस संबंध में वैज्ञानिको के द्वारा अनेक महत्त्व की 
खोज हुई हैं | 

स्वाद का ज्ञान हमें जीभ से होता है। जीभ के भिन्न-भिन्न भाग होते हैं, जेसे जीभ 
के aqm, मध्यभाग और अन्तिम भाग | जीभ के किनारे के छोर होते हैं | वैज्ञानिक 
खोजों से मालूम हुआ है कि जीभ के भिन्न-भिन्न भागों से भिन्न-भिन्न स्वादों का अनुभव 
होता है। कुछ स्वाद का अनुभव अग्रभाग से, कुछ स्वाद का मध्य-भाग से और कुछ का 
अन्तिम भाग से और कुछ का किनारे के छोरों से होता है | अनेक प्रयोगों से यह परिणाम 
निकला है कि मीठे स्वाद का अ्रनुभव जीभ के अग्रभाग से ही होता है | 

सत्र मनुष्यों की जीभै एक-सी सूचमग्राही नहीं होतीं | किसी व्यक्ति की जीभ श्रधिक 
सूचमग्राही होती है, किसी की कम | किसी व्यक्ति की जीभ एक स्वाद के लिए अधिक 


'सूक्मग्राही होती है और किसी व्यक्ति की जीभ दूसरे स्वाद के लिए | मिठास का अनुभव 


शरीर में मीठे पदार्थों की उपस्थिति पर भी बहुत निर्भर करता है। जिस मनुष्य के शरीर 
में मीठे पदार्थ की कमी होती है, उसकी जीभ मिठास के लिए अधिक सूह्मग्राही होती है 
आर जिस मनुष्य के शरीर में मीठे पदार्थ का आधिक्य होता है, उसकी जीभ अधिक 
सृदम-ग्राही नहीं होती | 

पुरुषों और स्त्रियों की जीभ भी एक सी सूकष्म-ग्राही नहीं होती । अनेक प्रयोगों 
के फलस्वरूप यह देखा गया है कि मीठे स्वाद के लिए स्त्रियों की जीमें पुरुषों की जीभों 
की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म-ग्राही होती हैं | इस कारण मीठे स्वाद का मापन स्त्रियों की जीभ 
के उपयोग से ही हुआ है | ु 

अब एक ऐसी तितली का पता लगा है जो देखने में बड़ी सुन्दर होती है। इस 
तितली के पेर में स्वाद की इन्द्रियाँ रहती हैं | यह तितली १० लाख भाग जल में चीनी 
के ३० भाग रहने से भी विलयन के मीठे स्वाद का पता लगा लेती है । इससे सिद्ध होता 
है कि ca तितली की स्वादेन्द्रिय मनुष्य की जीभ से २०० गुना अधिक agaat 
होती है | 

मिठास का मापन--मीठे पदार्थ का एक तनु विलयन तैयार किया जाता है | 
इस विलयन at परीक्षक ( जो साधारणतया एक महिला होती है. ) की जीभ के अग्र 
भाग पर रखा जाता हे और देखा जाता है कि वह विलयन मीठा लगता है अथवा नहीं। 
यदि बिलयन मीठा लगता है तब उसमें निश्चित मात्रा में पानी डालकर विलयन को 
हल्का बनाकर बार-बार उसका स्वाद लिया जाता है। यह क्रम उस समय तक चलता 
है, जबतक विल्तयन इतना हरुका न हो जाय कि उसका स्वाद पूर्णं रूप से लुप्त हो जाय | 
इस प्रकार कितने जल में कितना मीठा पदार्थ gaat मीठा विलयन बन सकता है, उसके 
ज्ञान से उस मीठे पदार्थ की मिठास निकालकर भिन्नःभिन्न मीठे पदार्थों को तुलना की 
जाती है । इल्नु-शर्करा की मिठास को एकांक मानकर उससे अन्य मीठे पदार्थों की मिठांस 
की तुलना की गई है | इस प्रकार मिठास की निम्नलिखित तालिका प्राप्त होती हे-- 

इल्ु-शकंरा १:०७ 
्राकतशर्करा (SAT) ०७२ 
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फल-शर्करा ( Rama) ११२ 
दुग्ध-शकरा ( लैक्टोस ) ०३१ 


डलसिन २६८० 
सैकेरिन ५०० से ७०० 


इस तालिका से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता हे कि gaat में फल-शकरा ER अधिक 
मीठी और दुर्ध-शकरा सबसे कम मीठी है। पर इछु-शकरा इन सबों में इस कारण 
सर्वश्रेष्ठ है कि यह सरलता से शुद्ध दानेदार रूप में ma हो सकती है | रखने से यह 
विकृत नहीं होती, और न इसके स्वाद में ही कोई परिवर्तन होता है। यह प्रचुरता से 
प्रकृति में पाई जाती है | Sate 

छोटे बच्चों में मीठे पदार्थों की चाह अधिक होती दै | इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि उनके शरीर के निर्माण में मीठे पदार्थों की आवश्यकता है । इस कारण बच्चों को 
मीठे पदार्थों के खाने से रोकना ठीक नहीं है | उन्हें मीठे पदार्थों को तबतक खाने देना 
चाहिए जबतक खाने से थककर वे स्वयं मीठे पदार्थों का खाना न छोड़ दे | 

कृत्रिम मीठे पदार्थों में सेकेरिन महत्त्व का है | प्रमेह के रोगियों के लिए यह बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ है | प्रमेह के रोगी चीनी को पचा नहीं सकते हैं। इस कारण चीनी 
के स्थान में उन्हें दूसरे मीठे पदार्थों के उपयोग की आवश्यकता होती है । वे सेकेरिन का 
उपयोग करते हैं | यद्यपि सेकेरिन बहुत अधिक मीठा होता है; पर इसमें चीनी-जन्य के 
शक्ति उत्पन्न करने का गुण नहीं है । सैकेरिन वास्तव में खाद्य नहीं है | इसका कारण 
खाद्य-मूल्य इसका शून्य है, पर मीठे स्वाद के लिए यह बड़ा उपयोगी है। मिठास के 
दृष्टिकोण से यह Hear भी नहीं पड़ता हे | 
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` सुनहले रंग का और स्वाद में अधिक स्वादिष्ट होता है | इसका कारण यह है कि मधु में 
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फूलों, अनेक फलों, अनेक पेड़-पौधों के cal, डंठलों के रसों और जड़ों में चीनी 
रहती है। फूलों से ही मधुमक्खियाँ मधु इकट्ठा करती हैं | मीठे पदार्थों में सबसे पहले 
मधु का ही ज्ञान मनुष्यों को हुआ ; क्योंकि ag प्राकृतिक रूप में पाया गया था | भारत के 
सत प्रा'वीन ग्रंथों मै मधु का उल्लेख मिलता है | मधु से ही देवताओं का सोमरस प्राप्त 
होता था | ऋग्वेद में मधु और मधुमक्खी का उल्लेख है | विष्णु का मधु प्रिय पदार्थ है । 
अथववेद, मनुस्मृति, महाभारत ओर रामायण सबों में मधु का उल्लेख है। हिन्दू रस्म- 
रिवाजों और घामिंक उत्सवों में मधु का उपयोग होता है | मधुपके में बर को मधुपान 
कराया जाता है | मधुप्रातन में बालक को मधु चटाया जाता है | पंचाम्रत का मधु आवश्यक 
अंग है | चरक और सुश्रत संहिताओं और बाबर मनुस्क्रिप्ट में प्रतिपादित औषधों में मधु का 
aqa है | प्राचीन val में मधुवन का भी उल्लेख मिलता है। वह बन जहाँ मधु उत्पन्न 
होता था | आज भी अधिकांश मधु प्राकृतिक रीति से ही प्राप्त होता है यद्यपि मधुमक्खियों 
के पालन ओर उसमे मधु प्राप्त करने का व्यवसाय गाज दिनोंदिन बढ़ रहा है । प्राचीन 
काल में मधुमक्खी पालन का कोई उल्लेख नहीं मिलता | हमारे एक मित्र जमनी से शिक्षा 
प्राप्त कर लोट आने पर देहरादून में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे है । प्रयाग 
की विज्ञान-परिषद्‌ ने मधुमक्खी पालन पर एक सुन्दर पुस्तक प्रकाशित की है, जिससे 
मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक बातों का समावेश है; अतः उससे इस 
विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है । 

मीठे पदार्थों में मधु का स्थान ऊँचा है । मधु मीठा ही नहीं होता, वरन्‌ इसमें 
अन्य आवश्यक खाद्यांश, खनिज लवण ate विटामिन ( जीवति ) भी होते हँ । मधु 
महात्मा गान्धी का प्रिय खाद्य था। इसका सेवन वे प्रायः बराबर किया करते थे । 


और सेवन में मधु का उपयोग होता है | च्यवनप्राश का मधु आवश्यक अंग है | 
सब मधु एक से नहीं होते स्थान की विभिन्नता और मधुमक्खियों की विभिन्नता 


से मधुओं में भी कुछ विभिन्नता आ जाती है । किसी स्थान का मधु देखने में स्वच्छ 


रहनेवाले खनिज लवणों में कुछ विभिन्नता होती है | इन लबणों के कारण ही ay के 
रंग में भी कुछ फर्क पढ़ जाता है । कश्मीर का मधु उत्तम पुष्पों से इकट्ठा होने के कारण 
सुन्दर सुमहले रंग का और अधिक स्वादिष्ट होता है । वहाँ का अधिकांश मधु भारत खे 


४ 
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बाहर चला जाता है ; क्योंकि बाहर के देशों में उसकी माँग बहुत अधिक क 
प्रकृति मधुमक्खियों की जाति पर भी निर्भर करती है। सब el Nie a 
होती । उनके रूप और आकार में भेद होता है। कुछ छोटे आकार की होती हं श्र कु 
बड़े आकार की | इन विभिन्न मक्खियों से इकट्रे किये मधु में भी कुछ-न-कुछ विभिन्नता 
a T पुष्पासव से मकरन्द को इकट्ठा करती है | अच्छे मधु का रंग हल्का 
सुनहते रंग का होता है । कुछ मधु जल के सामान स्वच्छ भी होते है कुछ मधु काला 
भी होता है। अच्छा मधु देखने में छोग्रा-सा गाढा होता है | इसमें मन्द-मन्द oi 
ओर गंध भी होती है | मधुमक्खियाँ मधु को भैलियो में पुष्पासव को इकट्ठा करके कोर्ष 
में एकत्र करती है | उसमें से पानी का कुछ अंश उद्वाप्पन से उड़ जाता है। मधु में जल 
की मात्रा १८ प्रतिशत या इससे कुछ कम रहती हैं। जब मधु-कोष भर जाता है तब 
मधुमक्खियाँ मोम के ढक्कन से उसे बन्द कर देती हें । एक BT में १० से १५ ग्राउंस तक 
मधु रहता है। 
नीबू और नारंगी के फूलों से प्राप्त मधु में आकर्षक स्वाद और गंध होती È | 
इसका रंग हल्का से सुनहले रंग का होता है | कोई-कोई मधु विषेला भी होता है। 
रोडोडेन्ड्रोन नामक पौधों के फूलों ( तालीश प्रजाति) से प्राप्त मधु विषेला होता है | 
संसार में प्रायः ८० करोड़ पाउण्ड मधु प्रतिवर्ष प्राप्त होता है | 
३३ विभिन्न agal के ७८ नमूनो के विश्लेषण से मधु का औसत संघटन fara- 
लिखित प्राप्त हुआ है-- 


२६ 


पानी १७४७ प्रतिशत 
समस्त शकरा ७६'४ ,; 
द्राव-शकरा ( Saada ) ३४० |; 
फल-शकरा ( लेब्युलोस ) ४०१५ ,, 
EERU UD 
SS > OME छ) 
डेक्सट्रीन ओर गोंद A y 
समस्त ्रम्ल ०००८ 
श्रनिशिचत 2 


पट) 
मधु एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है, इसकी मिठाइयाँ, केक, आइसक्रीम, NAT, मद्य 
सिरका इत्यादि बनते हैँ | मधु में फलों का dea भी होता है | अनेक आयुर्वेदिक Ane 
में यह उपयुक्त होता है | तम्बाकू, सिगरेट इत्यादि में भी मधु लगता है | 
मधु के एक गेलन में प्राय: & पाउण्ड वास्तविक म 
१११२५ पाउण्ड दानेदार चीनी के बराबर होता है | एक 
उष्मा Saat होती है। मधु की राख में केलसियम, 
मात्रा में लोहा, तांबा और मैंगेनीज रहते हँ । श्रग्लो 
साइट्रिक त्रग्ल रहते हैं। मधु की अम्लता 
श्रम्लता ( पी,एच ) २४ से 


Y रहता है | एक गेलन मधु 
RUSS मधु से १४८० कलारी 
पोटसियम ओर फास्फे ट और लेश 
में फार्मिक, ऐसिटिक, मेलिक और 
( पीएच ) ३:४ से ४'३ होती है) सिरके की 
२४ होती है | मधु में asia, VACA, डायस्टेस, प्रोटीन 
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ओर विटामिन-बी और “सी” भी रहते हैं। इनमें ०१ से ०४८ प्रतिशत इलेपाभीय 
पदार्थं रहता है। इस स्लेषाभीय पदार्थ के कारण मधु में काय और व्य नता 
होती है। इसी के कारण मधु जल्दी छनता नहीं और गरम करने पर जल्द झुलसता 
भी नहीं हैं। पुष्पपरागों, मोम ग्रौर वायु के बुलबुले के कारण यह स्वच्छ नहीं 
होता, कुछ Hara होता है। मधु के रखने पर विशेषत: So स्थानों में यह द।नेदार 
हो जाता हे | गरम करके बोतल में रखने से दानेदार बनना कुछ सीमा तक रोका जा 
सकता है | पर मधु को १६०° Fo से ऊँचा और एक घंटे से अधिक गरम नहीं करना 
चाहिए, नहीं तो कुलस जानेका डर रहता है। दानेदार वनने का कारण द्राक्ष-शकरा 
ग्लुकोस हाइड्रोट- के अलग होने का है। बिस्कुट ale केक में ६ प्रतिशत मधु रहता है | 
दूध और मधु उच्चक्रोटि के खाद्य-पदाथ हैं | प्रायः सभी पकवानों में चनी के बदले मधु 
पड़ सकता है | अन्तर केवल यही होता है क्रि पकवान का स्वाद He बदल जाता = । 
मधु से तरह-तरह के स्वादिष्ट शरबत बन सकते हैं | टीन के feeat और लोहे के बरतनों में 
मधु नहीं रचना चाहिए | इससे मधु जल्द काला हो जाता है | 


हुए का फूल एक ऐसा फूल है जिसमें चीनी का अंश बहुत अधिक होता है | 
साधारण बोली में इस फूल को ही महुआ कहते Sl महुए से चीनी तैयार हो सकती 
है। पर जहाँ तक हमें मालूम है, इससे चीनी तेयार करने का कोई कारखाना इस देश में 
नहीं है | महुआ। का वृक्ष गरम देशों में ही उगता है| इसके पेड़ बिना उपजाये ही जंगलों 
में उपजते हैं । हमारे देश में महुए के पेड़ों की संख्या बहुत बड़ी हे । उनसे पर्याप्त मात्रा में 
फूल प्राप्त होता है | महुए के बीज, कोयने, से आज बहुत अधिक मात्रा में तेल निकाला 
जाता है। यह तेल aga बनाने के लिए बहुत अ्रच्छा प्रमाणित हुआ है । महुए के फूल 
खाने में, पशुओं के खिलाने में और दारू ( साधारण बोली में दारू मद्य के ग्रर्थ में 
उपयुक्त होता है ; पर वास्तव में यह उस मद्य के लिए प्रयुक्त होता था जो महुए से बनता 
था ) बनाने में इस्तेमाल होते हैं | पशुओं को विशेषकर ga के खिलाने के लिए यह 
यूरोप भी जाता हे | महुए से बनी दारू में एक विशेष प्रकार को कुछ अरुचिकर गंध 
होती है, जिससे प्रत्येक मनुष्य इसका व्यवहार रुचि से नहीं कर सकता । जो इसके आदी 
हो जाते हैं, उनके लिए तो इसकी गंध अरुचिकर नहीं प्रतीत होती | विशेष प्रयःनों से 
महए से tat दारू भी प्राप्त की जा सकती है जिसमें ऐसी श्ररुचिकर गंध न हो ; पर 
इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता और उससे अधिक खर्चे पड़ता है। महुए 
से बने आसव का वर्णन सुश्रत ऐसे प्राचीन ग्रन्थ में भी मिलता है। इससे पता लगता है 
कि आसव ( स्पिरिट ) बनाने का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से इस देश में था। एक मन 
महुए से पाँच-छः गेलन ( एक शेलन में प्रायः पाँच सेर होता है ) सब प्राप्त हो 
सकता है | agg से चीनी प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए | आटे के साथ पीसा हुआ 
HEA डालकर मीठी रोटी बनती है | 

अनेक फलों में चीनी रहती है। फलों की मिठास का कारण चीनी ही है! 
आम, लीची, संतरा, मीठा aig, कटहल, 


अंगूर, दाख, किशमिश, खजुर, अनार 
pir : सौ में चीनी होती है । पर इनमें किसी से चीनी 


खिरनी, तूत, अमरूद और बेर इत्यादि फलो 
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अथवा किशमिश के किण्वेन से सव या प्रासव प्राप्त होते 


स 


तैयार नहीं होती । अंगूर 
, पर चीनी नहीं निकाली जाती | Cs ae ie 
z श्रनेक वीबो की जड़ों में भी चीनी रहती है | ऐसी जड़ों में चुकन्द्र का महत्त्व 


बहुत अधिक है | चुकन्दर से आज व्यापार की चीनी तैयार होकर यूरोपीय ~” ij 
बिकती है। gana जब चुकन्दर में चीनी के होने का पता लगा था, उस समय 
इसमें चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी ; पर बीजों के 
चुनाव, उपयुक्त खाद आर उन्नत खेती से चीनी की 
मात्रा इतनी अधिक बढ़ा ली गयी है कि उससे बड़ी मात्रा 
में चीनी तैयार कर यूरोप में सस्ती बेची जा रही है। 
चुकन्दर और ईख की (चीनी के स्वाद और अन्य गुणों में 
कोई भेद नहीं है | चुकन्दर की बनी चीनी ईख की बनी 
चीनी से सस्ती नहीं पड़ती, पर चुकन्दर में एक विशेषता 
यह है कि इसकी खेती ठंढे देशों में की जा सकती है 
जबकि ईख की खेती केवल गरम देशों में ही हो सकती 
है। चुकन्दर गरम देशों में भी उपजता है। भारत में 
शाकभाजी के रूप में व्यवहार के लिए पर्याप्त चुकन्दर 
उपजाया जाता है । ऐसे चुकन्दर में चीनी की मात्रा अधिक 
नहीं होती ; क्योंकि चीनी की मात्रा बढ़ाने का इस देश में चित्र १--चुकन्दर का पेड़ 
कोई प्रयत्न नहीं हुआ है | यूरोपवालों ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किये हैं। वे अब 
ऐसे चुकन्द्र उपजाते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा २० प्रतिशत से ऊपर पाई गई है | वे 
बहुत बड़ी तायदाद में भी उपजाते हें। चीनी के तैयार करने की विधि में भी पर्याप्त 
सुधार किया गया है | इससे चीनी तैयार कर वे यूरोप के बाजारों में सस्ता वेचते हैं | अब 
चीनी के लिए उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता | 


अनेक पेड के wt में चीनी रहती है | ताल और खजूर के पेड़ों के फूलों के 
डंठल के छेवने से रस निकलता है | सूर्योदय से पहले यह रस ताजा और स्वादिष्ट रहता 
है | इसे 'नीरा? कहते हैं | इसका सेवन बड़ा पुष्टिकर होता है; क्‍योंकि चीनी के साथ-साथ 
इसमें विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में रहते है | सूर्योदय के बाद इसका 
किएबन होना शुरू होता है और HVAT दिन बढ़ता है, उसमें प्रासव की मात्रा बढती 
जाती है | इससे तब नशीली ताड़ी बनती है | ताड़ी के आसबन से A ( प्रासव ) प्राप्त 
होता है। ताजे रस को यदि उबालकर सुखा दिया जाय तो उससे ताल और खजूर 
का शुड़ अथवा जगरी ( जगरी शब्द वास्तव में शरा से बदलते-बदलते बना है ; पर 
To a है Sd ae गुड़ के अर्थ में उपयुक्त होता है ) प्राप्त होती है | 
. ॐ | आज भी बंगाल, दक्खिन भारत और बरमा में पर्या त्र 
में गुड़ बनता है और खाया जाता है । बंगाल का नाम एक समय गौड़ रका 
इ था | ऐसा समभा 
ae = ny हट a AN था और पहले-पहल गुड़ बंगाल में ही बना था | 
हैं। इवास रोगवालो के लिए an ae bs am 
॥ के लिए तो IF बहुत अच्छा समभा जाता हे | 
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रस निकालने के लिए ताल या खजूर के पेड़ों के छेवने से पेड़ को कोई नुकसान > 
नहीं होता | पेड़ को छेवकर उसके नीचे लबनी ( मिट्टी का बरतन ) लटका दी जाती है | 
इसी में रस इकट्ठा होता है और समय-समय पर निकाल लिया जाता है | यदि रस को 


we 


चित्र २- इख के खेत 
ताजा पीना होता है तो लप्रनी को चूने से पोत देते हैं। इससे किएवन बहुत कुछ रुक 
जाता है | पेड़ों से चार पाँच महीने तक रस बराबर निकलता है| एक पेड़ से इतना रस 
निकलता है कि उससे एक मन तक गुड़ तैयार हो सके | £ 


por LD 


— 
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gaa पौधों के डठलो में चीनी रहती है ऐसे डंठल में सबसे अधिक महत्व te 


`a ` aii 
का है। अमेरिका में एक पौधा होता है) जिते कुट्टिमदार ( शुगर ANS Mp 


भी पर्याप्त चीनी रहती है। मक्का के डंठलों में भी पाँच a ee ह (>! 
हे | देहातों के लड़के मक्का के डंठरों को ga को नाई चूतते ( चीभते ) ₹। ह ड्‌ 
में चीनी की मात्रा इतनी कम रहती हे कि उससे व्यापार की चीनी नह : बनाई जा 
सकती | ईख ही एक ऐसा डंठल है जिससे व्यापार की चीनी तैयार की जाती है। a 
गे जितनी चीनी तैयार होती है, उसका तोन-चवुर्धाश केवल ईख से तयार होती है। 
भारत में प्रायः १० लाख टन चीनी प्रतिवर्ष तैयार होती है। भारत के सिवा क्यूबा, 
हवाई zigal, जावा, मोरिसस, मिस, व्युतियाना इत्यादि में काफी चीनी बनती है | 
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ईैख शब्द संस्कृत के gg से निकला है। ऊख और ऊख शब्द भी इन्नु से हीं 
निकले हैं | इक्चु का उल्लेख ्रथर्ववेद में मिलता है | हमारे प्राचीन चिकित्सा अन्यो चरक 
और स॒श्र्‌ त-संहिताओं--में भी ईख के गुणों का वर्णन है | इससे पता लगता है कि ईख बहुत 
प्राचीनकाल से ga देश में ज्ञात है | ईल का अँग्रेजी नाम ‘que केन? है | इसका ओ द्धिदीय 
लेटिन नाम 'संकेरम ग्रौफि शिनेरम? है | यह Andropcgoene गोत्र का और 
सेकेरम वंश का पौधा है | इसके और अनेक नाम भारत में प्रसिद्ध हैं, जिनमें गन्ना, आक, 
इखरी, Rg, सरदी, कुशियार, चरकी, कारम्बु, केतारी इत्यादि प्रमुख हैं । मलाया में इसे 
‘cy कहते हैं। चीन में इसे काञ्ची! कहते हैं जो संस्कृत के खांड से निकला समभा 
जाता है। 

ईैख एक प्रकार की घास है । गेहूँ, धान, बाँस, नरकुल इसी. जाति के पौधे हैं | यह 
बहुवार्षिक घास कही जाती है | इसका श्राशय यह है कि खेतों में एक बार बोने पर अनेक 
वर्षों तक यह उसमें उपजती रह सकती है। कुछ घास एक-वार्षिक होती हैं जो साल के अन्त 
सूख जातो हैं। ईख गरम देशों में ही उपजती हे | सम्भूबतः इसका जन्म किसी उष्ण 
प्रदेश में ही हुआ था । कुछ लोगों का मत है क्रि ईख का जम्म-स्थान भारत है | कुछ 
श्ौद्धिदिकों का मत है कि इसका जन्म पूर्व-एशिया खंड के किसी स्थान मै हुआ होगा | 
पहले-पहल यूरोप के दर्शक पोलीनिशिया ( Polynesia ) और हवाई-टापुओ्रों में गये 
तो उन्होंने वहाँ ईख को उपजते देखा था । रवंशविद्या-विशारदों का मत है कि इन रापुशओं 
के निवासी दक्सिन प्रशान्त के देशों से यहाँ आये थे) यदि यह सच है तो यह सम्भव 
है कि दक्खिन प्रशान्त देशों से ही वहाँ के नाविकों द्वारा ga वहाँ आई | यह बात इससे 
भी बहुत कुछ पुष्ट होती है कि इन स्थानों की ga पूर्व-एशिया के ईखों से स्पष्टरूप से 
भिन्न होती हैं । 

ईखों में जड़, जड़ों के डंठल, स्तम्भ, पत्ते और फूल होते हैं । 

इख की जड--ईख के स्तंभ पर ग्रन्थि होती है । प्रत्येक अन्थि एक उभरी हुई गाँठ 
होती है जिसे aia या अ्रक्षि कहते हैं | ae आँखाले डंठल को AE तो वह अंकुरित 
होगा | उससे डालें निकलँगी । डाल का जो ग्रंश मिट्टी के अन्दर रहता है, उसकी प्रत्येक 
ग्रन्थि से पतली-पतली मूल तनतुए निकलती हैं | डंठल जेसे-जेसे बढ़ता है, ग्रन्थियो से नई- 
नई शाखं निकलती हें । ईख का पेड़ वस्तुतः कई डंठलों का समूह होता है | प्रथम 
शिफावृन्त ( Rhizome ) से निकले नये पत्ते जब काट लिये जाते हैं, तभी सुप्त आँखों 
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से अंकुर निकलने में उद्दीपन मिलता है। इस प्रकार एक ही आँख a के ae 
हो सकते हैं | डंठल की ग्रन्थि से जड़े निकलती हैं| जड़ अडत T a E E he | 
हैं । वे सब femal में फेलती हैं । उनकी लम्बाई डेढ फीट से तीन फीट = ह्‌ fale 

जडे नीचे की ओर दूर तक नहीं फेलती | कुछ लोगों ने पौने पाँच z 2 ` 28 
लोगों ने आठ से दस फीट तक नीचे की ओर जड़ों को फेले हुए देखा है.। पर द्‌ 


३२ 
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हैं। जड़ों को नीचे की श्रोर फेलना बहुत कुछ मिट्टी Aa 
रन्ध्रि ( छिद्रमय ) मिट्टी में सबसे अधिक नीचे की 
जल की तह तक जड़ों को फलते हुए देखा गया है | साधारणतया देखा जाता है कि जड़े 
नीचे की श्रोर कुछ पालकर फिर कार की ate ग्रा जाती हैं | ऊख में प्रधान जड़ 
( Taproot ) नहीं होती ( चित्र देखें ) | इससे इसकी as मिट्टी को मजबूती से 


कृति पर निर्भर करता है | हल्की 
xe SN ~ ~ 
ओर TS फलती हैं | सूखे में नीचे 
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पकड़े नहीं रहतीं | जिस ईख की जड़ बहुत नीचे तक नहीं जाती, उसे अधिक सिंचाई 


करने की आवश्यकता है और जिस ईख की जड़ बहत नीचे तक जाती है, उसकी 
सिंचाई कम करनी पड़ती है | स्तम्भ पर थोड़े दबाव से भी ईख के पेड़ों के गिर जाने का 


भय रहता है | 


जड़ की बनावट--ईख की जड़े' पतले रेशों से बनी होती हैं ( चित्र ३ ) | इन 
रेशा के छोर पर एक छोटी-सी टोपी-सी गाँठ रहती है | यह टोपी-सी गाँठ कोशाओं की 


बनी होती है att निरन्तर बदलती रहती है | 
जड़ों का प्रकाये--जड़ों से दो काम होते हैं। ईख के 
पौधे मिट्टी से ्राहार और पानी जड़ों द्वारा ही खींचकर पौधे के 
प्रत्येक भाग में पहुँचाते हैं । इससे पौधों का पालन-पोषण होता 
att बृद्धि में सहायता मिलती है । जड़ों का दूसरा काम पौधे 
के स्तंभ को खड़ा रखना है। Fas मिट्टी में ऐसी चिपटी 
रहती हैं कि वे पौधे को खड़ी रखकर गिरने से बचाती हैं | 
स्तम्भ--ईखौं के स्तम्भ करीब-करीब शंक्वाकार होते 
हैं | कुछ किस्म की ईखों में दो गाँठों के बीच का भाग बाहर की 
ओर उमरा हुआ होता है (चित्र ४), जिससे दो गाँठों के बीच 
का आकार नालाकार हो जाता हे | स्तम्भ का आकार विभिन्न 
ईखों में alt उपज की बृद्धि के कारण विभिन्न होता है। इसके 
स्तम्भ का व्यास कम-से-कम आधा इंच का और अधिक -से- 
अधिक तीन इञ्च का होता है | इख एक फुट से बीस फीट तक 
लम्त्री पाई गई है | इसकी पोर चार इञ्च से दस इञ्च तक लम्बी 
होती है | कमी श्रस्सी-श्रस्सी पोरों तक की ईखें पाई गई 
भारत में पहले जो ईख उपजती थी, वह Aa सी पतली होती थी 
ओर इसे ही ‘Se कहते थे। ञ्रप ऊख शब्द सब प्रकार 
को gat के लिए उपयुक्त होता है। भारत के बाहर जो 
ईख उपजती थी, उनमें सत्र से पतली ga ‘ga ईख? है | 
सम्भवतः यह भारत से ही बाहर गई थी | कोचीन-चीन के 
लाल गेंड़ा ( Elephant ) ईख aaa मोटी होती है। यह 
अब afas उपजाई नहीं जाती। उपजाई जानेवाली sei में 
टाना ( Tana) ईख अधिक ate “जावा? या 'बटेविया? 
इख कम व्यास की होती है। ग्रोटेहाइट ईख इन दोनों के 
व्यम व्यास की होती है | ईख के स्तम्भों की लम्बाई अनुकूल 
परिस्थितियों में तीस फीट तक हो सकती है, पर साधारणतः इख 
की औसत लम्बाई भारत के बाहर देशों में १२ फीट की और 
भारत में प्रायः छुः फीट की होती है । एक अच्छा उपजे हुए 


स्तम्भ की तौल पन्द्रह पाउण्ड तक हो सकती है; पर औसत 


तील तीन से सात पाउण्ड तक होती है | 
x 
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मारत में जो ईसं होती हैं, उनके दो भेद हैं । एक को दख या ऊल कहते हैं और 
दूसरे को पंडा | $a पतली होती है और पौंडा मोटी | भारत में ईख की feat में खेड़ा, 
इेमजा, मंगी, सरौती, कुसवारा, सरेठा, मेरठी, मोरचा आदि EI पोंडो में लालगन्ना, 
सफेदगम्ता, धारीदार, काला आदि हैं । 
जब ईख बढ़ने की दशा में रहती है, तत्र वह सीधी खड़ी रहती है ओर कुछ किस्म 
की ईखें सदा ही सीधी खड़ी रहती हैं; पर कुछ किस्म की ईखें पकने पर झुक जाती हैं | 
इख के स्तम्भ में अनेक गाँठे होती हैं । ये गाठे एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग- 
अलग होती हैं। साधारणतया ये गाँठे एक अविराम रेखा में बनती हैं ; पर कभी- 
कभी टेढी-मेढी भी होती हे । गाँठों के बीच का भाग किसी-किसी ईख में उभरा हुआ 
और किसी किसी में पिचका हुआ होता है । गाँठों के बीच की दूरी पाँच से दस इञ्च तक 
होती है। “ताना” ईख में ald नजदीक-नजदीक होती हैं और Gar ईख में अधिक 
दूरी पर, गाँठो की लम्बाई, पत्तों की बृद्धि, सूखा alt ठंढी मौसम, मिट्टी की प्रकृति और 
दशा और रोगों पर निर्भर करती है | ये गांठे संख्या में १५ से ८० तक हो सकती हैं | 
प्रत्येक गाँठ पर एक में एक ओर इससे सटे हुए, दूसरे में दूसरी ओर आँखें होती हैं 
जिनसे नये डंठल STÀ जा सकते हैं। इन आँखों का आकार मटर या मटर से कुछ बड़ा 
होता है| ये भिन्न भिन्न आकार के, त्रिभुजाकार, AWER, नोकीला ग्रथवा अद्ध - 
गोलाकार होते हैं। कुछ किस्म की ईखों में आँख उभर हुई होती हैं | इन आँखों से एक 
पतली नाली होती है जो ऊपर की ओर जाती है । कुछ किस्म की ईखों में यह नाली बड़ी 
प्रमुख होती है ओर कुछ में प्रयः नहीं के बराबर होती है। इन गाँठो के ऊपर एक से 
तीन तक Aa पारभासक सफेद वलय होते हैं | इन स्थानों से ही जड़े' निकल सकती हैं | 
पत्तों के fag भी यहाँ ही से दृष्टिगत होते हैं । 
स्तम्भ की आँखों से ही ई का पुनरपादन होता है। आंखों से जैसे-जैसे अंकुर 
बढ़ते हैं वेसे-वसे जडतन्तुएँ भी बढ़ती हैं। कुछ dal में पित स्तम्भो में रहते हुए भी 
आँखों से अंकुर निकलते हैं ; पर अधिकांश ईखो में उसके सिर भाग के हट जाने अथवा 
gai या रोगों से नष्ट हो जाने पर ही आँखों से अंकुर निकलते हैं | कभी-कभी जड़- 
तन्तुए वायु में भी फलती हैं | साधारणत: वे मिट्टी में ही फेलती हैं । वायु में जड़-तन्तुओं 
के फलने का कारण एक विशेष रोग होता है | 
कुछ ईं हरे रंग की, कुछ पीले रंग की, कुछ लाल रंग की और कुछ के रंग आपद 
से लेकर गाढे नीलारुण रंग तक की होती है। सूरज में खुले रहने से कुछ ई खो a 
संगमरमर-सी चमक ग्रा जाती है | रंगों को कमी या वृद्धि से कुछ हों में लम्बी पारियों 
बन जाती हैं। पीले रंग के ईखो में NANT ( एक प्रकार का हरा रंग जो पेड़-पौधों के 
Ee 2 की कमी से हरी और पीली धारियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार पीले- 
र लाल रंग रों से ब : 
रंग अन्थोस्यानिन की कमी =, ad से बनी धारियाँ देखी जाती हैं यह लाल 
स्तंभ की संरचत्ता--यदि हम स्तः ae 
विभिन्न भागों से बना है | क 0 तीर ATES कि स्तम्भ प्राय: तीन 
कड़ा होता है | इस शरश को इम बल्क कहेंगे स्क के बाद भीतर ae अर 
हि ` 0.३7 aga 


२४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कु 


चौथा प्रकरण ३५ 


श्रंश--कुछ | कोमल होता है | इसे ऊति ( tissue) कहते हैं। ऊति में चारों ओर 
फली हुई रेश होती हैं जिसे हम 'तन्तु? कहेंगे | इस प्रकार ईख के स्तम्भ, बल्क, ऊति और 
४ तन्तओं से बने होते हैं | 


बल्क मोटा अधिस्तर ( epdermis ) का बना होता है| इस अधिस्तर के 
aaa भाग उच्चर्म (cutical) कहे जाते हैं। उच्चम के वाह्य भाग पर बहुधा 
मोम की पतली तह होती है | इससे स्तम्भ में पानी प्रविष्ट नहीं कर सकता | इस उच्चमं | 
के वाह्य भाग में स्थूलभित्ति ( thick-walled ) कोशा का स्तर होता है | उच्चमे 
से पानी के उड़ने में--पानी के वाष्पीभवन में--रुकावट होती है और यह ग्रभ्यन्तर के 
कोमल भागों को चोटों से सुरक्षित रखता है | स्थूल-भित्ति कोशा से स्तम्भ में बल ग्रोर 
दढता आती है | स्थूल भित्ति कोशा के अन्दर जीवितक ( parenchyma ) की बर्न 
तन्तुभित्ति कोशा होती है। इसी में ईख का मीठा रस इकट्ठा रहता है | ईख की तन्तुओं 
को agua वाहिनी पोटल ( bundle ) कहते हैं। इसमें काइ-पात्र (vessel), 
| चालनी नाल ( Sieve tube ) और सखि-कोशा ( Companion cell ) होती 
| है जिनको चारों ओर से स्थूल-मित्ति कोशा घेरी रहती है) 
सूक््मदर्शक से देखने से डंठल के विभिन्न ae चित्र ५ की ८ 
तरह देख पड़ते हैं | 

सूक्ष्मदर्शक द्वारा ईख के Hager काण्ड ( Cross 
section) के देखने से पता लगता है कि १ अधिस्तर है 
जिसकी भित्ति स्थूल है, २ बल्क की स्थूल-भित्ति ऊति है, ३ एक 
छोटा बाहिनी पोटल है, ४ दो पात्रवाला मध्यम पोटल है ओर 
| ५ स्थूल-भित्ति तन्तु है | 


स्तम्भ का प्रकायं-स्तम्भ से प्रधानतः तीन काम होते 
हैं। ईख के पत्तों और फूलों का यही आधार है। स्तम्मों के 
द्वारा ही खाद और जल जड़ से पत्तों में जाते और पत्तों में जो 
चयापचय होते हैं, वे पौधों के भिन्न-भिन्न भागों में पहुँचते हैं | 
जीवितक कोशा उन पदार्थों को स्तम्भ में ही संचित रखते हैं जो री 
पौधों की बृद्धि में शक्ति उत्पन्न करते हैं | 


N छोटे पौधों के स्तम्मो में केवल स्टाचे ( मंड) या अलबुमिन ( श्विति ) रहता 
है | यह धीरे-धीरे परिवर्तित हो सेल्युलोस (कोशाधु ) बनता है | शीघ्र बढ़ते हुए छोटे-छोटे ie 
पौधों में पत्तों से चीनी आकर उसका यहाँ अपवर्तन ( inversion ) होता है। पतों | 
में इक्त -शकरा, द्राक्ष-शर्करा और फल-शर्केरा का अनुपात ४: २: १ रहता है र“... 
स्तम्मों में यह ०' ८:१: १ हो जाता है। अपवर्त शकरा का कुछ अंश तन्तु के निर्माण 2 
में खचै हो जाता है । कुछ एमाइड के साथ मिलकर अलबुमिन बनता और | 
बनकर सञ्चित रहता है | अपवर्तन के कारण अभिसारक दबाव बढ़ जाता है 
के आहार के अपशोषण में सहायता मिलती है । पुराने स्तम्भौ के पत्तों में जं 


CC-0. In Public D 


वि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ ईख और चीनं 
¢ 

है | कुछ तो साँस में खच हो जाती और कुछ सम्भवत; किणंबंन के द्वारा फिर इंक्ु-शकरा 
में परि RY गी है ° ~ रि 
: Eo पक जाता तब संचित विपर्यस्त VAT इछ शकरा यं परिणत at जाती 
है। कुछ Aqu तो बच ही जाती है | जब स्तम्भ पक जाता, पत्ते मर जाते हैं और 
शकरा का संचय धीरे-धीरे बन्द हो जाता है, तब जो कुछ AISA (reduced) शकेरा बच 
जाती है, वह इक्तु-शर्करा में परिणत हो जाती और AAA शकरा का लेशमात्र रह जता ह्‌ | 

जब स्तम्भ आवश्यकता से अधिक पक जाता तब इक्तु-शकरा फिर विपयस्त शकरा 
में परिणत हो जाती हे, पर इससे ईख के नये-नये भागों में शकरा संचय में कोई रुकावट 
नहीं होती । ` 

qaia के पत्ते असंमुख और विपरीत होते हैं। प्रत्येक ग्रन्थि पर एक पत्ता 
रहता है । पत्ते के वस्तुतः दो भाग होते हैं| एक पत्र-आवरण और दूसरा पत्र-फलक। 
पत्र-श्रावरण ग्रन्थि से निकलता है। यह ग्रन्थि को पूर्ण रूप से घेरे रहता है र जेसे जेसे 
ऊपर उठता है, स्तम्भ से धीरे-धीरे दूर होता जाता है। आवरण या तो रंगहीन होता अथवा 
हलके हरे रंग का होता है। इसकी पूरी लम्बाई प्रायः बारह इ च तक होती है। फलक 
तीन से चार फुट लम्बा और दो से तीन इच चौड़ा होता है। पत्तो का रंग मिन्न भिन्न 
हरी आभा का होता है। कुछ ईख के पत्ते बिलकुल सफेद होते और अन्य ईखों के 
भिन्न-भिन्न रंगों के होते हैं । कुछ ईखों के पत्तों के रंग नीलारुण होते हैं। पत्ते जेसे-जेसे 
ऊपर बढ़ते, पतले होते जाते हैं अर्थात्‌ वे गुण्डाकार होते हैं। किनारे की ओर क्रकचवत्‌ 
होते हैं | श्रनेक किस्म की ईखों में उनके आधार पर रोए होते हैं । 


चित्र ६--विशालित पत्त का ऊपरी भाग 


पत्तों के ग्रायाम में अनेक नाड़ियां-ल 
तया सफेद होती हे; पर कभी-कभी इस 


चित्र ७--विशालित पत्ते का AJET भाग 
3 
कीर--होती हैं | इसकी मध्यम रीढ़ साधारण- 
का रग कुछ-कुछ लाल-ग्रारक्त या नील-लाल-- 
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नीलारुण--होता हे | पत्ते के ऊपर के तल पर नाली के ऐसा अवनमन होता है। इख के 
परिपक्व हो जाने पर पत्ते गिर पड़ते हैं। कुछ दशाओं में तो पत्ते गिरकर स्तम्भ से 
बिलकुल अलग हो जाते हैं | 
पत्ते की संरचना--पत्ते का विशालित चित्र यहाँ दिया हुआ है | डिकफ ने पत्ते के 
ऊपरी रौर ग्रभ्यन्तर भाग को बहुत अधिक बढ़ाकर जो चित्र खींचा है, वह यहाँ दिया 
गया है | [ चित्र और ७ ]। इसमें ५ लम्बे लम्बे कोशा होते हैं, ७ सिलिका कोशा है, 
२ त्वक्ष-ऊत्ति कोशा है, ६ मुख है, १ वाथुकोशा ३ रोम और ४ शल्य है | 
पत्ते का प्रकायं--पौधे का पत्ता वह स्थान है, जहाँ चयापचय की क्रियाएँ होती 
हे । पत्ते वायु से कार्वन डायक्साइड नामक गेस को हरे रंग के क्लोरोफील की सहायता से 
ग्रहण करते हें । यह काम मुख ( Stomata ) के द्वारा होता है | यह कार्वन डायक्साइड 
जड़ से आये पानी के साथ मिलकर फार्मर्डीहाइड बनता जो पीछे कार्बोहाइड्रेट में परिणत 
हो जाता है | कार्बन डायक्साइड का ग्राक्सिजन व यु में मिल जाता है | जड़ द्वारा मिट्टी 
से आये पानी में घुले न इट्रोट के साथ कार्बोहाइड्रेट संयुक्त हो नाइट्रोजनवाला पदार्थ-प्रोटीन 
बनता है |. ऐसे बने पदार्थ स्तम्भ के मार्ग से पौधों के मिन्न-भिन्न भागों में पहुँचाये जाते 
हैं। पत्ते का एक और कांम होता है मुख से पानी निकालना | दूसरे शब्दों में पत्तों द्वारा 
जल का उत्स्वेदन होता है | इसे अंग्रेजी में ट्रेन्सपीरेशन कहते हैं । 
पत्तों में चयापचय का पहला उत्पाद कार्बोहाइड्रोट बनता है। यदि “HALES ट T 
की. मात्रा अधिक बने तो यह स्तम्भ में आकर स्टार्च के रूप में प्रकट होता है । रात में 
| अथवा बादल से घिरे दिनों में स्टार्च अवकृत हो शार्करा में परिवर्तित हो स्तम्भ में चला 
| जाता हे । सूर्यास्त से ठीक पहले पत्तो में स्टाचै की पर्याप्त मात्रा उपस्थित देखी जाती है ; 
| पर gaiga से ठीक पहले पत्तों में स्टाच का प्रायः पूर्ण अभाव देखा जाता है | दिन में पत्तों 
| के भार में प्रायः १५ प्रतिशत तक afm होती है । रात में यह वृद्धि रुक जाती है | इसके 
| विपरीत स्तम्भ के अन्य अवयबों के अधिकांश में वृद्धि प्रायः रात में ही होती है । 
| फूल--ईख के स्तम्भ के ऊपरी छोर से 
एक लम्बा शाख निकलता है जिसे पुष्प-वृन्त 
( Peduncle ) कहते हें । इसी पुष्प-वृन्त पर 
कोमल रेशम-सा छोटा-छोरा Val बनता है। इन 
छोटे-छोटे रोश्रों को शूकिका ( Spikelet ) 
कहते हैं | यही ईख का फूल हे | इसका चित्र यहाँ 
दिया हुआ है | 
फूल पर अणडाशय (१) होता हे | इसी की 
बृद्धि से बीज बनता है | यह ग्रण्डाकार (avoid) 
ओर aaa होता दै । श्रणडाशय से दो प्रकार के 
| आरक्त paaa (style ) होते हैं, जिन पर 
रोमशकुक्ति (2) (plumox stigma ) 
होती है | फूल में ( ३) परागाशय (anther ) | 
| होते हैं जिनमें पराग (pollen) बनता है | चित्र इख का फेज 
l इस पराग ते ही कक्षि निषिक्त (fertilised ) होती है। इसमें दो ( ४) परिपुष्यक 
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३८ Sq और चीनी 
(lodicule ) होते हैं, जिनका काम होता है--उपयुक्त अवसर पर बढ़कर H ss 
को खोल देना | ईख पुष्प के अभ्यन्तर ( ) रर अन्य ( ६, ७, ८) Ee as 
बुस-पत्र ( glumes ) होते हैं। इसमें ze लोम ( bristle ) होता है, ज a र 
आधार को घेरे रहता है) ब्रीज का बनना कभी-कभी ही होता है। किसी किसी इख 

ही फूल लगते हैं । कुछ ईखों में फूल कभी लगते 

ही नहीं। कुछ ईखों में केबल गरम देशों में ही f 
फूल लगते है | ८ से १५ मास के बीच ईखोमे .ख 
फूल लगता है । फूल लगना बहुत कुछ बोने 

के समय, fa की प्रकृति और जल-बायु पर 


निर्भर करता है। वर्षे के किसी विशिष्ट समय में डी C) x 
ही फूल लगते हे । यह समय भिन्न-भिन्न देशों में § 
भिन्न-भिन्न होता है | ga के समय तक प्रथम YN (|) 
वर्ष में यदि ईख न पका है तो फिर यह दूसरे 
वर्षे में ही फूलने के समय पर फूलता है। चित्र इख फूलों के विभिन्न अंग 
इस प्रकार कुछ हफ्तों की देर से बोने से फूलने का समय एक वर्षे के लिए टल जाता है | 
कुछ नये किस्म की ईखों में, जो भ्रन्य घासों के प्रजनन से बने हैं, श्र फूल बड़ी सरलता 
से जल्दी ही और अवस्य लगते हैं | पक्क पराग का चित्र & क? है। अंकुरित होने पर 
“ख? सा हो जाता है | कच्चे पराग का आकार 'ग? सा होता है। “घ? अंकुर का रन्ध्र 
है | “च? बाह्य कवच ( exine ), और छ? अन्तर कवच (intine) है। पराग के 
कण छोटे-छोटे और पीले होते हँ | उनका आकार गोल (spherical) होता 
है | वाह्यकवच त्वक्षासी ऊति का बना होता है और उसमें एक छेद होता है जिसे sac 
रन्ध्र कहते हैं | § 

ग्राभ्यन्तर कवच शुद्ध सेल्यूलोस ( कोशाधु ) का बना होता है ओर उसमें कोई 
छेद नहीं होता | पके होने पर पराग-क्रण का ्रभ्यन्तर भाग स्टार्च से भर जाता है और 
पारभासक होता है ; पर कच्चे रहने पर चमकीला और पारदर्श होता है | 
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पाँचवाँ प्रकरण 


ईख का संगठन 


स्तम्भ और पत्ता-यदि जड़ को छोड़ दें तो ईख के स्तम्भ के सूखे अंश और 
मरे और जीते पत्ते और शीर्ष के सूखे अंश का अनुपात साधारणतया ४५:५५. पाया जाता 
है | यदि जड़ को भी जोड़ लें तो स्तम्भ के सूखे अंश की मात्रा प्रायः ४. प्रतिशत होती 
है । अन्वेषको द्वारा ईखो के विभिन्न भागों के विश्लेषण बड़ी सूच्मता से और श्रनेक हुए 
हैं | उनसे पता लगता है कि ईख के विभिन्न भागों का औसत संगठन निम्नलिखित 2— 


स्तम्भ पत्ता जड़. बीज 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

Sa ७५० ७४४ ६८'८ ११*० 

शकरा 4 १३४ VR ६:३ = 
सेल्यूलोस ४६ ER ६६ २५५ As 
तन्तु पेन्टोजन ३९० yey ७०० २६ ३ 
लिगनीन २:१ x? w3 २१०५. 
राख ०१६ VR १०६ ५२ | 
चर्बी और मोम ०४ ०१७ ०५ २० 
नाइट्रोजन पदार्थ ०१६ १९७ १९६ oh | 


स्तम्भ में शकरा--स्तम्भ में शर्करा की मात्रा बहुत कुछ fa की प्रकृति और 

ऊपज की स्थिति पर निर्भर करती है । अनेक लोगों ने ईख में शर्करा की मात्रा का निर्धारण 
किया है | शर्करा की मात्रा बहुत विभिन्न पाई गई है | अधिक-से-अधिक शर्करा की मात्रा 

१८ प्रतिशत तक पाई गई है--यद्यपि कुछ लोगों ने २६ प्रतिशत तक होने का उल्लेख 

किया है | केवल शकरा में ही नहीं, ईख के अन्य अवयवों में भी, बहुत विभिन्नता पाई गई 

है | साधारणतया जल.की मात्रा ६६ से ७५ प्रतिशत, शर्करा .की मात्रा ७ से २० प्रतिशत, 

AIGA शर्करा की मात्रा ० से २ प्रतिशत, तन्तु की मात्रा ८ से १५ प्रतिशत, कार्बनिक 
अ-शर्कराओं की मात्रा ०५ से १ प्रतिशत और राख की मात्रा ०३ से ०८ प्रतिशत पाई 

गई हे | शकरा की महत्तम मात्रा २० प्रतिशत किसी-किसी ga में अपवाद की दशा में ही 
देखी गई है | 
| स्थान की विभिन्नता से भौ शकरा की मात्रा में विभिन्नता देखी जाती है | कुछ 
स्थानों की ईखों में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और कुछ स्थानों की ईखों में कम । 
किती स्थान को ईल में १५ प्रतिशत, किसी स्थान की ईख में १४ प्रतिशत शकरा पाई गई 


oo की 


वि 
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रत की ईखों में शर्करा की औसत म ae 
~ पे १३४ प्र 

an iE शोर fia में विभिन्न ईखों मै शर्करा की मात्रा विभिन्न पाई गई 

RI a मै fq उपजाने के सम्बन्ध में बड़े महत्त्व की खोजे हुई है । मद्रास के पा 

और बिहार के पूछा में इसके लिए ग्रनुसन्थानशाला ८ हैं जहाँ इसपर a 

अनुसन्धन हो रहे हैं। इन खोजों के फलस्वरूप संकरण = नई-नई ईखे ऊपजा ay: 

है, जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती ग्रौरईख जल्दी परिपक्क हो जाती है। ऐसं 

इया मे कोयम्बटोर ३१३, कोयम्बटोर ३६५, कोयम्बटोर ४५३, कोयम्बटोर १०७ 

कोयम्बटोर ५१३ और बी० ओ० १० और Ato Alo ११ प्रमुख है। बिहार में जो ईखें 

उपजाई जाती हैं। उनमें Re ४५३, को० ३१३, को० ५१३ और बी० ओ० १० और 

बी० ग्रौ० ११ प्रमुख हैं | ; ‘ + 

` शख मे शर्करा का बटना-वेन्ट ( Went ) ने जावा में बहुत विस्तार से ई 
की विभिन्न ग्रन्थियों का विश्लेषण किया है | निम्नलिखित विश्लेषण के आँकड़े एक पकी 
हुई ई के हैं जो पूरे एक वर्षे की पुरानी थ । 


rar १२४ प्रतिशत मानी जा सकती है। हवाई 
ईख में १२५ प्रतिशत 


ग्रन्थि क्रमांक भार ग्राम मे शर्करा fared शर्करा 
प्रतिशत प्रतिशत 
१ ७२६ १२'१ ०६ 
२ 8११० १३१० ००५ 
३ ११०० १३०७ ०'६ 
४ १२०१० १४१० ov" 
4 ११८० १४८ o4 
६ ११४१५ १४७ oy 
© १०४५ १५-२: ०४४ 
S १०२:० l १०४ ००४ 
€ i ८१०५ . १५८ ००३ 
RS © ES १६२ ०३ 
११ SY १६२ o`y 
१२ SUN १६४ o`} 
१२ ८२० १६"४ ०३ 
Sh ७६९० १७:१ ०१३ 
छु Ft १७:२ ००३ 
OO aE १७:२ ०१२ 
१७ ७८५. १७:३ ०५३ 
१८ ७४१० ॥ १७५५. 003 
कप as १७४ ` ०३ 
Ro ६१९० १७:८ ०३ 
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ग्रन्थि क्रमांक भार ग्राम मे THU विपयस्त शर्करा 
प्रतिशत प्रतिशत 

२१ ६२५ १७१४ ०२ 

२२ ५८० १७० ०४२ 

२२ ५३५ १७ १ ००२ 

२४ ४३० १६ "८ ०३ 
२५-२६ ६४० १५-७ ०°३ 
२७-२८ ४४० १३५ ०९३ 
२६-३० ३७:५ १३:० ०३ 
२१ ३३ ४३:५ ११६ ००४ 
३४-२६ ३७'० gE eo‘ 
३७-४५ ४३:५ ५'७ ०१८ 
आसत ७४८ १५३ o'y 


s ° ` N A ०, ` 
qf और पर्व-सन्धि के tat के संगठन में बोनामे ( Boname ) द्वारा निम्न- 
लिखित ais? पात हुए हैं-- 


पर्वसन्धि शकरा प्रतिशत १३३४ १२:७४ १६७३ 
विपर्यस्त शकरा प्रतिशत ०२६ ०१२८ ० ३१ 
qa शकेरा प्रतिशत १६९५१ १६८० १६:७२ 
विपर्यस्त शर्करा पतिशत ०१६० ०१५४ ००४८ 


स्ट्बूस ( Stubbs ) ने नीलारुण ईख के २० स्तम्भो के विश्लेषण के परिणाम 
इस प्रकार दिये हैं 


शकरा विपयेस्त शर्करा अशकरा तन्तु 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
पवेसन्थि १२:६ ०°१३ ३:२१ १६०५ 
qq १'५"५ ०"९४ ००६६ =o 


विश्लेषण के इन अंकों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पर्व और पर्व-सन्धि के 
tal की संरचना में विभिन्नता रहती हे । यही कारण है कि कोल्हू में पेरे जाने पर पीछले 
कोल्हू से जो रस निकलता है, उसमें शर्करा की मात्रा कम रहती हे; क्योंकि इसी कोल्हू मे 
पर्व॑सन्धि की पेराई होती है ; और पर्वसन्धि की पेराई में अधिक दबाव की आवस्यकता 
होती है | 

ga में ठोस पदार्थ और शकरा का अनुपात-चुनी हुई ईख से यदि ara- 
कोल्हू द्वारा xa निकाला जाय तो ऐसे रस की शुद्धता प्राय: ६७ तक रहती है | ऐसा रस 
प्रधानतः मञ्जक ( Pith ) कोशा से आता है | इस कारण ऐसा रस सत रस नहीं कहा 
जा सकता | साधारणतः यंत्र-कोल्हू से निकले रस की शुद्धता इतनी नहीं रहती । ऐसे रसों 
की शुद्धता ८४ से ६० तक रहती है | अनेक नमूनों में शुद्धता ८० तक गिर जाती है। कुछ 


ममूनों में शुद्धता ७० तक पाई गई दै | 
§ 
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ईख और चीनी 


sa मै ama शकरा-ईख में जो विपर्यस्त शकेरा ai ॥ ag ae 
aq और फल-शर्करा के रूप में ही रहती है । इन दोनों शका i ॥ D 
शर्करा बनती है | ग्रावश्यकता से अधिक पक जाने अथवा अन्य किसी कारण ss चतिग्रसत 
हो जाने से विपर्यस्त शर्कराश्रों की मात्रा बढ़ जाती है। ia की उपज के विभिन्न a में 
इसकी मात्रा विभिन्न होती है | अनेक श्रन्वेषकों ने पता लगाया है कि द्राक्ष-शकरा की अपेक्षा 
फल-शर्करा अधिक MAA से Ga हो-ज्मती है । इस कारण इसको मात्रा अनेक दशाओं 
में प्रायः शून्य हो जाती है। कुछ a agra में द्राज्ञ शकरा भी पूर्णत; खच हो जाती 
हे) ऐसी दशा में विपयेस्त शकराओं का बिलकुल अभाव रहता ह। इस जब्र काटकर 
कारखाने में ताजा आती है, तब विपर्यस्त शकराश्रों की मात्रा ०३ से २ प्रतिशत तक रह 
सकती है ; बहुत पकी ईख में इसकी मात्रा कम, पर आवश्यकता से अधिक पकी ईख में मात्रा 


४२ 


हे = ° क i 
ag जाती, पर हर दशा में कुछ-न-कुछ अवश्य रहती है । gar ईख मं विपयस्त MAUA 


की मात्रा अधिक पाई जाती है | 


Sa के तन्तु--तन्तु से आशय उस भाग से है, जो जल में घुलता नहीं। तन्तु के 
विभिन्न अंशों में निम्नलिखित मात्रा में विभिन्न पदार्थ पाये गये हे-- 


मज्जक . qeq बल्क 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
राख १६८ २५८ १६४ 
चर्बी और मोम ०४१ _ 02 ०"६्८ 
सेल्यूलोस ४६१०० ५०१०० ५१°०७ 
पेन्टोजन ३२:०४ २८:६७ २६:६३ 
fania १४६३ ५५-०३ १७१७ 
प्रोटीन १६४ २०० २१९ 


ईैख के तन्तु की मात्रा बहुत-कुछ उपज की स्थिति और उम्र पर निर्भर करती है । 
हवाई टापू में तन्तु की मात्रा औसत १२१६ प्रतिशत, क्यूबा में १० से ११ प्रतिशत, जावा 
में १२ प्रतिशत, मौरिशस में १२ प्रतिशत और भारत में ११'५ प्रतिशत पाई गई है | 
यूत्रा ईख में महत्तम HIAL १६ से १७ प्रतिशत तक पाई गई है | 

2g मै नाइट्रोजन-ईख में अल्चुमिनायड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता . È l 
श्रब्बुमिनायड मं अ्रल्बुमिन, न्यूक्कीन, अलब्यूमोज, पेपटोन, हित्ररयिन, अमिडोश्रम्ल, 
Bags, नाइट्रोजन चार, नाइट्रेट और श्रमोनियम लवण सम्मिलित हैं । रस के शोधन के 
समय नाइट्रोजन पदार्थ बहुत-कुछ निकल जाते हैं; फिर भी उसकी पर्याप्त मात्रा रह जाती 
है । यह नाइट्रोजन छोए में ग्रा जाता है और छोए की तादाद को बढ़ा देता है| ईख के 
सूखे श्रश मं नाइट्रोजन की मात्रा औसत ०५२ प्रतिशत रहती है। अधिक-से अधिक 


( महत्तम ) ०६० प्रतिशत और कम-सेकम ( ग्रत्मतम ) ०:४३ प्रतिशत रहती है | यदि 
केवल स्तम्भ को लै तो औसत मात्रा ०४६ प्रतिशत और महत्तम मात्रा ००३ प्रतिशत 
और AJIA मात्रा ०°२१ प्रतिशत रहती है । सारे नाइट्रोजन का ३५ प्रतिशत सौष्टा 
( बागास ) में और ६५ प्रतिशत श्रन्य उत्पादों में रहता है। 
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पाँचवाँ प्रकरण ४३ 
Fa S] नाइ ai AN 2 
तम्भ में नाइट्रोजन का वंटन केसे होता है, इसका निर्धारण ब्राउन और ब्लूयिन 
( Browne and Blouin ) ने इस प्रकार किया है 


ईख का प्रतिशत 
एलव्यूमिन 


०००६ 

agga o'o% 

एलव्युमोज और पेपटोन ०००३ 

tistag ( ऐस्पटिक ag के रूप में ) o'qu 

ऐमिडोग्रम्ग ( ऐस्परगिन के रूप में ) ०१२३ 

| एमोनिया (NH, के रूप में ) ००१ 
| नाइट्रिक ag (NO, के रूप में ) ०००७ 
समस्त नाइट्रोजन ०५६ 


: किन-किन रूपों में नाइट्रोजन रहता है; इसका निश्चित रूप में जानना कुछ कठिन 
है। जो अंक इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं, वे विश्वनीय नहीं हे । शोरे ( Shorey ) 
ने ईख से ग्लाइको-कोल निकाला था । जुरबैन ( Zerbain ) ने उसी रीति से ऐस्परगिन 
निकाला था | फास्फो-टंग्सटिक ag द्वारा एल्युमिनायड को अवक्षिप्त कर शोरे ने लेसिथिन, 
ब्रिटेन ओर चोलीन प्राप्त किया था। उन्होने उसमें ग्वेनिन भी निकाला | ऐस्परगिन के 
सित्रा जरबैन ने ग्युटेमिन और टायरोसीन भी निकाला था। 

इख की राख--सूखे स्तम्भ में राख की मात्रा प्रायः ३९२ प्रतिशत और पत्ते-जड़ \ 
इत्यादि में ६'५ प्रतिशत पाई गई है | एक दूसरे ग्रन्वेषक ने स्तम्भ में राख की मात्रा 
४०१ प्रतिशत और पत्ते में ८३ प्रतिशत पाई थी। विभिन्न ईखों में राख की मात्रा 
बिभिन्न रहती है। राख की मात्रा ईख की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति, स्तम्भ की उम्र 
इत्यादि अनेक बातों पर निर्भर करती है। एक बात निश्चित है कि राख में सिलिका | 
( बालू ) ओर पोटाश की मात्रा पर्याप्त रहती है । ईख की राख के विरलेपण से निम्न- | 
लिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं-- | 


१ र्‌ ३ x YL ६ ७ पप 
सिलिका ५६१. १८१ ४३७४ CERO (OL LESS LES ARA 
टाइटेनिक अर १) - १७ -- — = = = 


फास्फुरिक AR १५ an /१३ ७५ १० २८ 100 0505 
सलफुरिक ag ५३ ५६ ४१ ४२ RY रेडे २६ og 


कोरीन २+ व To A AAR OR OS 
फेरिक आक्साइड ६५ ७४ ४० ३९३ ०७ ०५ - = 
एलुमिना २१ १२२ १८ ३७ -— = => = 
मैगनीज ग्राक्साइड ०२७ - ०१ ¬ त = न य्य 
चूना ` L'R ३६ go ४१ 0४00, 200. ६५ ३२ 
मेगनी शिया ४६ & ४४ ५६ ` 0S 
| पोटाशा १३:४ RETO १७१ ३२३ ८५ २३४० RRR २५६ 
| सौडा to ३४ १४ २७ १७ एन स च 
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उपयु'क्त सरिणी में नम्बर १ में जो आँकड़े जज वे लेहेना sd क = a 
पत्ता और शीर्ष के हैं; २ केवल लेहेना ईख-स्तम्भ or “ty UR 
+ पीला ईख के केवल स्तम्भ के हैं; ५ चेरीबोन ईख के केवल पत्ते “SUBS गन ईज के 
केवल स्तम्भ के और ७-८ मौरिशस की ईख के स्तम्भ के हँ । इन सबों के विश्लेषक 
मेक्सवेल साहब 
"7 se अम्ुु--निश्चित रूप से पता लगा हे कि iq के रस में १०० 
सी० सी० में ००५, ग्राम ऐको निटिक दाट O ००८ ग्राम मेलिक ag श्रौर 0° 0.00% 
ग्राम श्रौक्जो लिक ग्रमु रहते हैं। शोरे ने क्षतिग्रस्त ईख के रस में साइट्रिक ag का 
होना निश्चित रूप से सिद्ध किया है। बृतिग्रस्त ईल में ऐसिटिक ग्रम भी पाया गया 
है। कुछ लोगों ने टार्टैरिक और सक्सिनिक ag की उपस्थिति की भी घोषणा की है; पर 
पीछे के अन्वेषरको ने किसी रस में इसे नहीं पाया है | 

गोंद ( निर्यास )-ईख में प्रायः ०१२ प्रतिशत तक गोंद रहता है। गोंद की सत्र से 
अधिक तायदाद कच्चे sa में रहती हे | यह गोंद जल में ग्रविल्लेय होता है । अम्लिक 
एलकोहल में भी अविलेय होता है । जान्तव और ग्रौदूभिदी कार्बन में इसका अपशोषण 
हो जाता है | ऐसा समभा जाता है कि तन्तु के हेमिसेल्यूलोस से गोंद बनता है | गोंद में 
प्रधानत: जाइलान ( xylan ) और ऐरात्रान ( araban ) और गेलेक्टान ( galac- 
tan ) रहते हैं | चीनी के निर्माण में कुछ तो गोंद aaa हो जाता है और शेष छोए में 
रह जाता है | 

मोम-ईख के वाह्यतल पर मोम रहता है | ईख में प्रायः ०००१ प्रतिशत तक मोम 
रह सकता है। कुछ ईखों में मोम प्राय: होता ही नहीं है | इस मोम का अध्ययन बहुत 
विस्तार से हुआ है । मोम के ७० प्रतिशत में ओलियिक, लिनोलिक, पामिटिक और 
स्ियरिक wel के साथ-साथ हाइड्रौक्सिल अम्ल, रेजिन, अम्ल, लेसिथिन, फीटोस्टेरोल, 
सौरभिक और रंगवाले पदार्थ रहते हें । शेष ३० प्रतिशत में मिरीसिल एलकोहल और 
अन्य ठोस ग्रम्ल रहते हैं| ईखका मोम ग्राज व्यापार की वस्तु बन गया है ओर बाजारों 
में बिकता है | 

अन्य अ्रवयव--ईब में कुछ अन्य पदार्थ भी रहते हैं। उनकी मात्रा बड़ी अल्प 
होती है ओर व्यापार की दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है। ऐसे पदार्थों में हरा रंग 
शोरीफील, नीला या Sis A अन्थोसायनिन, सेकेरिटिन ( saccharitin ) और 
टॅनिन प्रमुख हैं | टेनिन पाइरोकेटिचीन का प्रसूत समझा जाता है । ईख में अनेक किण्व या 


थी रहते है | इल के शोष में अपवर्तेंद (invertase ) नामक विकर पाया गया 


है। it ने लेके ठ f 
as 3 y स और पेरौक्सीडेस और टाइरोसिनेस बिकरों को भी 
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छठा प्रकरण 
इख के लिए जलवायु 


इख का भौमिक विस्तार--ईख ऐसे ही स्थलों में उपजती है, जहाँ का ताप 
ऊँचा और वर्षा अधिक होती हो। जिन स्थलों में ईख उपजती है, वहाँ का समताप 
(isotherm) ६८? fo होना चाहिए | वास्तव में यह उब्ण-कटिबंध (torrid zone) 
में ही उपजती है | जिन देशों में ईख उपजती है, वे ये है 

एशिया A भारत (१००३०? उ० ), जावा ( ६०८० द्‌० ), फिलिपाइन 
( ४-१८" So ), फोरमोसा ( RRR उ० ), दक्खिन चीन ( २२०-३०० Se ) और 
जापानी टापुओं का समुदाय ( ३०९-३२९ To ) | 

अफ्रिका में मेडीरा ( २२” उ० ), मिश्र ( ४१-३०” उ० ), वेटाल और जुलुलैंड 
( २८९-३०१ द्‌० ), पोतु गाल पूर्वी अफ्रिका ( १०९२८० द्‌० ) मौरिशस और रियूनियन 
( १६-२११ Fo ) | 

अमेरिका में ल्युसियाना, टेक्सास और जौजिया (30°. 32° ३०), पब्छिमी इ डियन 
टापुए जिनमें क्यूबा, सन्दोडों मिगो, जेमेका, मारटिनिक और ट्रिनिडाड हैं ( ८२२० उ० ) 
और ब्रिटिश और डचगायना ( ६०८९ ३० ), मेक्सिको और मध्य अमेरिका रिपब्जिक्स 
(८-२५१ So ), a fia ( ०0-२३? go), अर्जेन्टिना ( २२"-२८ Fo ), परागुए 
( २०-२२" go ), वेनुज्वेला ( ०९८१ ३० , ओर पेरू ( ३-१८९ go ) | 

अस्ट्रेलेशिया में न्यू साउथ वेल्स और alas ( १६०-३०० go ), फिजी 
( १५०२१० Zo ), और हवाई टापुएँ ( १८९२१० ३० ), यूरोप में स्पेन के दक्खिन 
पूर्व भाग में ( ३६"-३७९ उ० ) | 

उपयु क्त देशों में ही व्यापार की हृष्टि से ई उपजती है। इन देशों के सिवा कुछ 
अन्य देशों में भी बागों में ईख उपजाई जाती है। ऐसे देशों में ईरान, अरब, मेसोपोटेमिया, 
केपकोलोनी, बरमुडा और बहामास हैं। मध्ययुग में सिसिली, माल्टा, साइप्रस और लेवान 
में भी ईख का व्यवसाय होता था । १७वीं सदी में फ्रांस के दक्खिनी भाग में ईख उपजाने 
की कोशिश हुई थी | सन्‌ १८५१ है, Heads में जो एक बड़ी प्रदशनी हुईं थी, उसमे 
इङ्गलेंड के “सरे? स्थान में ईख उगाकर उससे चीनी तैयार कर दिखलाया गया था | 

Sq उपजनेवाले स्थलों का ताप--ईख बहुत विभिन्न दशाओं में विभिन्न 
aq और देशान्तर रेखाओं में उपजती है। कुल लोग समकते हैं, भूमध्य रेखा पर या 
उस के पाइ्वेवरती स्थानों में ही सबसे अधिक गरमी पड़ती है; पर बात ऐसी नहीं है। अनेक 
भूमध्यरेखा से कई ग्रक्ष दूर स्थलों का ताप भूमध्य रेखा के ताप से ऊँचा होता है। 
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S ~ बी 0 उ 
शून्य डिग्री देशान्तर पर महत्तम ताप रेखा भूमध्य रेखा से प्रायः २०० उत्तर 
5 x a Ss २० ~ 
का से पूरव की श्रोर ब्रते हुए १३ उत्तर से 


में स्थित है| महत्तम ताप रेखा ग्रफ्रि ee 
होते हुए दक्खिन भारत होता हुग्रा afraa की ओर घूमकर ८० पूर्व म जे रेखा 
को पार करता है। १२०° पछिंम तक यह दक्घिन में रहता है। यहाँ से यह एक ब-एक 


घूमकर ग्रमेरिका महाद्वीप में २४7 उत्तर में हो जाता है! वहाँ से उस महाद्वीप को as 
करते हुए यह दक्खिन-पूर्व होता हुआ मध्य ओर दकिन अमेरिका में जाता हुआ x 
दक्खिन में महाद्वीप को छोड़ देता है। वहाँ से SAT TA दिशा म जाते हुए न वीच के 
समानान्तर में २०० उत्तर में मिलता है । महत्तम ताप भारत, मध्य अ्रसारका, उत्तर 
अ्रस्ट्रे लिया और ग्रफ्रिका में देखा जाता है। इन स्थानों का ataa वाषिक ताप प्रायः 
८५४० फ> रहता है | 

 र्षापात=ईख की खेती के लिए पर्याप्त वर्षापात होना चाहिए । उन्हीं स्थानों 
में इल उपजती है, जहाँ का वार्षिक वर्षापात ४० से ८० इच है । वर्षा नापने के लिए एक 
विशेष यंत्र का उपयोग होता है, जिसे वर्षा मापक ( 7317-9७७५९ ) कहते हैं। वर्षा- 
मापक में एक कीप ( फ़नेल ) क” होता है जिसमें पानी गिरकर एक बासन “ख? में इकट्ठा 
होता है | यह बासन एक दूसरे काँच के जार 'ग' में रखा होता है | चौबीस घंटे में 


४६ 


चित्र १०_वर्षासाप क, चित्र ॥१--पानी नापने 
चर्पापानी इकट्ठा करने का उपकरण का काँच-पात्र 


जितना पानी बासन में इकट्ठा होता है, उसको एक गिलास “अ” में, जिस पर चिह्न बने होते 
हैं रखकर देखते हैं कि पानी किस fag तफ पहुँचा है । यदि वह २५ fag तक पहुँचा 
है, तो २४ घण्टे में ढाई इच वर्षा हुई है। इत प्रकार प्रतिदिन हुई वर्षा के आँकड़ों 
को लिखते हुए उन्हें जोड़कर जितने दिन का मास होता है, उसे भाग देने पर जो aE 
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| प्राप्त होता है, वह प्रतिदिन की औसत वर्षा का अंक होता है | इसी प्रकार बारह महीने 
| की ्रोसत वर्षा का अंक निकालकर किसी स्थान का औसत वर्षापात निकालते ह| 
इसी प्रकार कई बरसों की वर्षा का अंक निकाल कर साल का ग्रौसत वर्षांपात का 
ज्ञान प्राप्त करते हँ । किसी वष अधिक वर्षा होती है और क्रिती वर्ष कम | सन्‌ १६४६ में 
बनारस म ८० इच वर्षा हुई थी | सन्‌ १६५१ में केवल ४५ इ'च | बनारस की औसत 
वर्षा पहले ४० इच थी | ग्रम यह ४५ इच हो गई है | जहाँ वर्षा ८० इ'च से ऊपर 
होती है, उसे उत्तम वर्षा का प्रदेश, जहाँ वर्षा ४० से ८० इच होती है, उसे मध्यम वर्षा 
का प्रदेश और जहाँ वर्षा २० से ४० Ta होती है, उसे we वर्षा का प्रदेश और जहाँ 
वर्षा २० TAT कम होती हें, उसे मरुध्थल तथा As मरुस्थल कहते हैं | 
भारत का मॉनसून-भारत में मई, जून और जुलाई में ताप सबसे sar 

होता Èl जहाँ का ताप ऊँचा होता है, वहाँ की हवा का भार कम हो जाता है। 

हाँ का ताप नीचा होता है, वहाँ की हवा का भार अधिक होता है| गर्मी में हवा 
का भार स्थल को अपेक्षा समुद्र पर ्रधिक होता हे | इसका परिणाम यह होता है कि 
स्थल को वायु हल्की हीने के कारण ऊपर उठती है और उस वायु से रिक्त स्थ.न को 
भरने के लिए समुद्र की हवा स्थल की ओर बहती है । ऐसी हवा को व्यापारिक ह्वा 
( trade wind ) कहते हैं | दक्षिण गोलाद्ध की दक्खिन-पूर्वी हवा विषुवत्‌ रेखा को 
पारकर सूरज के पीछे-पीछे उत्तर की ओर बहती है। यह हवा दक्खिनी परिचमी मानसून 

हलाती है। यह भारत के लिए बड़ी उपयोगी है। इसी से देश में अच्छी और 
समयानुकूल वर्षा होती है । इसीसे फसले अच्छी होती हैं। यदि यह वर्षा कम या अधिक 
हो अथवा ठीक समय पर न हो तो फसलें खराब हो जाती हैं | 

वर्षा का होना अथवा न होना देश की हवाओं पर निर्भर करता है| हवा के भाप 

के ठण्दा हो जाने पर ही वायु के जल-कण भाप से बदलकर जल में परिणत हो जाते हैं । | 
जिन स्थानों में सूरज की किरणे लम्ब रूप से पड़ती हैं, वहीं की वायु ऊपर की ओर उठती z 
ओर फिर sue) होकर वर्षा लाती है | ऐसी वर्षा को न्यौदवह वर्षा ( Convectional छ र 
rain ) कहते हें | पतों से टकराकर भी वायु ऊपर चढ़ती और फिर set हो वर्षा - ह 
लाठी है | ऐसी बर्षा को saya वर्षा ( Relief rain) कहते हैं । भारत में वर्षा 
मानसून हवाओं से होती हैं । इसे मौसिमी हवा भी कहते हें । यह मौसिमी हवा दो प्रकार 
की होती है | एक दक्खिनी-पच्छिमी मानसून ओर दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून | 


द्‌निखनी-पच्छिमी मानसून--२० मार्च से सूरज की सीधी किरणों विषुबत्‌ रेखा से 
उत्तर की ओर लम्ब रूप से पड़ने लगती हैं | यहीं से गर्मी शुरू होती है और भारत का 
अधिकांश भाग गर्म हो जाता है | इसका परिणाम यह होता है कि वायु eat होकर | 
ऊपर उठती है | उस स्थान को भरने के लिए समुद्र -- अरबसागर और बंगाल की खाड़ी ¥ 
से हवाए चलती हैं | इसी समय में दखिनी-गोलाद की व्यापारिक हवाए भूमध्य रेखा को _ 
पारकर दक्खिन-पचञ्छिम से भारत की ओर चलते लगती हें । इसे ही दक्खिनी-पच्छिमी 


~ हें v 


मानसून कहते u | ये हवाएँ सबसे पहले लंका ओर फिर दक्खिन-भारता 


| 


का प्रवाह । 
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बंगाल को खाडी का प्रवाह--बंगाल की खाड़ी के प्रवाह से e के gels 
+ दै गी वा में ara अ्रधिक होती है, क्योंकि हजारों मील हिन्द 
ci fa त | र an । बंगाल की खाड़ी से होते हुए यह आसाम की 
हासागर पारकर यह हवा १ ३ हु a 
हाय, गारो, खासी और जेन्तिया से टकराती है। यह आराकान त ह्वा d oes 
ऊपर उठती और वहाँ घोर वर्षा करती है । आसाम के चेरापू त्त में औसत i ड्‌ 
वर्षा होती दै । इतनी वर्षा भारत के किसी अन्य स्थान म॑ नहीं होती | हिमालय os 
यह हवा पच्छिम की ओर मुडकर बंगाल, ब्रिहार ओर उत्तर प्रदेश में बर्षा लाती | = 
बंगाल की खाडी के मानसून से समुद्र-किनारे पर वर्षा अधिक होती है। ज्यो-ज्यों 
यह अन्तर बढ़ता जाता है, हवा में भाप के कम होने से वर्षा कम होती जाती है) कलकत्ता में 
प्राय: ६४ इच, पटना में ५० इ च, बनारस में ४५ इच, और आगरा म २४ ass वर्षा 
होती है। पर पहाड़ी ढाल पर वर्षा अधिक होती है | दार्जिलिंग में १०० इच से आघक 
श्रौर बरेली में ४२ इच वर्षा होती है । र 
अरब सागर का प्रवाह--यह हवाएं पच्छिमी घाट से रुकती हैं। यहाँ हवा 
ऊपर उठती और इससे ठण्ढी हो जाती है और वर्षा देती है । यह हवा भी समुद्र पर 
बहने के कारण बहुत WA हो जाती है ओर अधिकांश जल को पच्छिमी तट पर ही बरसा 
देती है। यहाँ की वर्षा १०० इच से ऊपर होती है। पूरब की ओर ग्राते-श्राते इसकी 
meat बहुत कम हो जाती है और दक्खिनी पठार पर केवल २० इ च और मद्रास तट पर 
केवल २० इच ही वर्षा होती है | नमंदा और Tat घाटियों में कोई ऐसी रुकावट न होने 
के कारण छोटानागपुर के पठार पर वर्षा प्राय: ६० इ च होती है; पर उत्तर की ale जाते 
हुए कोई रुकाव८ न होने से हवा गर्म हो जाने के कारण सिंध के मैदान, थार के मरुस्थल 
रौर दक्खिन पंजाब में वर्षा कम होती है | यहाँ केवल अरावली पहाड़ियाँ ही हवाओं को 
रोकती हैं जिससे श्राबू पहाड़ के आस-पास वर्षा ६० इ च के लगभग हो जाती है। भारत 
के अधिकांश भागों की वर्षा दक्खिन-पच्छिमी मानसून के कारण होती है। केवल मद्रास 
तट पर उत्तरी-पूर्वी मानसून से कुछ वर्षा होती हे. । 
: उत्तरी-पूर्वी मानसून--सितम्बर से सूरज विषुवत्‌ रेखा पर आ जाता है | अब 
इसकी किरणों उत्तरी गोलाद में तिरी पड़ती हें । इससे स्थल भाग ठण्डा होने लगता है | 


४८ 


उष्ण कखिन्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएँ फिर अपना जोर पकड़ने लगती है, मौसम 


बदलता है । बगाल की खाड़ी में हवा का भार कम हो जाता है | इससे वहाँ भयंकर 
(cyclone) चक्रवात पदा होता हे | इससे घनघोर वर्षा होती और हवा मद्रास के उत्तरी 
तट से ठकराकर हानि पहुँचाती है | घनघोर वर्षा के साथ-साथ समुद्र में लहरें उठतीं और 


विभिन्‍न दिशाओं में जाती हुई, कभी दक्खिन की ओर जाती, कभी गंगा की घाटी की ओर 


जाती और कभी ब्ररमा की ओर जाती है। उत्तरी-पूर्वी हवा से पूर्वी तट के मैदानों में वर्षा 
होती है। कुछ दिनों के बाद इस तट के दक्खिन भाग में और लंका में घोर वर्षा होती है । 
पंजाब, उत्तर प्रदेश और ब्रिहार में भी इस हवा से कुछ वर्षा हो जाती है | भारत में 
औसत वर्षा प्राय: ५५ इ'च होती है। जाड़े के दिनों में प्रायः एक इ'च, गर्मी में प्रायः ४३ 


इच, दक्खिनी-पच्छिमी मानसून से ३४.७ g'a और उत्तरी पूर्वी मानसून से प्रायः ४.१ 
इच वर्षा होती है | । 
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| ... भारत की तरह अन्य ईख उपजानेवाले देशों में भी मानसून होते हैं| भारत की > 

भांति ही जावा ग्रौर ग्रास्ट्रेलिया में मानतून आते हैं । भूमध्य रेखा के उत्तर प्रदेशों में 
मई से अक्टूबर तक उत्तरी-पच्छिमी मानसून बहती है | और इसमें घोर वर्षा होती है । 
नवम्बर से alka तक दक्खिन पूर्वी मानसून बहती और समय सूखा रहता है | भारत में 
तीन प्रमुख ऋठुए होती हैं | शीतकाल के बाद गर्मी आती और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु 
आती है| जावा टापुओं में औसत वर्षा प्राय: ८० इ'च होती है | वेस्ट इन्डीज और 
क्यूब, में दो ही मौसम होते हैं। सूखा और बरसात | मई से नवम्बर तक बरसात रहती 


और दिसम्बर से ग्रप्रिल तक सूखा | वर्षा वहाँ ४० से ७८ इ'च होती है | हवाई और Bez: 
मोरिशस aga में औसत वर्षा प्रायः १३६ इ'च होती है। फिलिपाइन में श्रौसत ह 
वर्षा ७४ इच। 


वर्षा का अभाव--भारत में कभी-कभी वर्षा का बिलकुल अभाव हो जाता है। 
ऐसी दशा में देश में ग्रकाल पड़ जाता है और फसलें नष्ट ही जाती हैं । ईख उपजनेवाले 
टापुओं में भी कभी-कभी वर्षा की कमी हो जाती है। इससे ईख की पैदावार कम हो जाती 
ओर चीनी का व्यापार गिर जाता हे | जिन स्थलों में कृत्रिम सिंचाई का प्रबन्ध है, वहाँ 
वर्षा के अभाव से फसलों की पैदावार में कोई कमी नहीं होती | i । 
कभी-कभी घोर वर्षा से भी ईख की फसल नष्ट हो जाती है | दिन में १५ इ'च तक Be 
वर्षा भारत में हुई है। फिजी में एक बार १३ घन्टे में ४) इ'च वर्षा हुई थी। कभी-कभी 
वर्षा बिना रुकावट के लगातार होती रहती है | पर ऐसी वर्षा से उतनी हानि नहीं होती 
जितनी सूखे से होती है | 
वर्षा-पात और ऊँचाई--स्थल की ऊँचाई और वर्षा से बड़ा घना सम्बन्ध है | 
साधारणतया ऊ चाई से वर्षा का आधिक्य होता है | जावा के विभिन्न ऊ चाईवाले 
स्थलों और वर्षा-पात का निम्नलिखित क प्राप्त हुए हैं -- 


सिल् में समुद्र तट से दूरी मील में ४ ७ ११ २१ २७ ३६ 
ऊ चाई फीट में २३ ४६ ११६ ३०४ ४२१६ ८७७४ 
वर्षा इंच में ७१ ७१ ६६ १२० १४६ १७४ 


आद्र'ता-जलपात और आद्रता से घना सम्बन्ध है | जहाँ अधिक वर्षा होती 

है, वहाँ की जल-वायु अधिक ae होती है । समुद्र तट की निकटता के कारण से भी 

आद्रता में विभिन्नता होती है। MRA और सूरज-प्रकाश का ई की उपज से घना 

| सम्बन्ध हे | ईल की उपज के लिए सूरज का .प्रकाश पर्या होना चाहिए | इसकी | 

१ अल्पतम सीमा ४५ प्रतिशत है । , इसका आशय यह है कि जितना समय सूरज आकाश मे. 

रहता है, उस समय का ४५ प्रतिशत प्रकाश पौधे पर पड़ना चाहिए | किसी- 
में तो सूरज-प्रकाश ८० प्रतिशत तक पहुँच जाता है | 


वायु-भारत में वायु का बहना नियमित रूप से होता है। इसका वेग 
तया १० से २० मील प्रति घण्टा होता है। यदि वेग ३० मौल प्रति घर 
इससे चक्रवात ( तूफान ) पेदा होता है और उससे पर्याप्त क्षति होती 
भारत में कभी-कभी आते हैं | यदि चक्रवात का वेग ६० से ७० 
इससे भयानक विपत्ति ar जाती है। अनेक पेड़ ऊ 


नि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५० Sq और चीनी 
जाती हैं, तार और ब्रिजली के aN उखड़ जाते अथवा गिर जाते हैं। ऐसे चक्रवांत॑ 
॥ आते हैं। इनसे फसलों की भी बड़ी हानि होती है. | M : 
3 ईख के देहिक व्यापार पर जल-वायु का जो प्रभा 
as ae a N See की aga गति, परिपक्क होने के समय और 
ine le पर अधिक प्रभाव पड़ता है । भूमध्य रेखावाले स्थलों के ताप में y z 
भेद. होता है. कि वढ नगति का अन्तर जानना कठिन होता है। भूमध्य l n 
दूर स्थलों की IAA ठंढी होती है और उससे उसपर ठंडक का प्रभाव पडता । जाडे 
के दिनों में पर्वं की लम्बाई उष्ण दिनों की ईख के पर्वं की लम्बाई से प्राय: सवाई या SST 
बड़ी होती है। स्तम्भ का व्यास भी कम होता है। ईखके पकने क समय ताप पर 
निर्भर करता है । कुछ स्थानों में दिसम्बर में बोई बुरबन ईल में सितम्बर में फूल लगने 
लगते हैं। वाल्टर ( Walter) ने देखा है कि मौरिशस में समुद्र तल पर ह sa 
१३ महीने में पकती हैं ; पर ११०० ऊँचे तल पर बोई 8G २१ महीने में पकती ži 
`३ल के संघटन पर ताप का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन स्थानों का ताप- 
एकसा ऊँचा रहता औरठंढ नहीं पड़ती है, वहाँ की ईखों में चीनी कम होती ओर 
fader शर्करा अधिक रहती. है | वहाँ की ईैख अविराम वृद्धि में रहती है और कारखाने 
में gad समय अधपकी, पकी और अतिपकी carat में पाई जाती है | समधिक उष्ण 
जल-वायु में नियमित काल की बृद्धि से ऐसी इख प्राप्त होती है जिसे परिपक्व होने का पूरा 
समय नहीं मिलता | ऐसी ईखों के रस में ठोस अंश की ओर चीनी की मात्रा कम होती 
है। रस कम शुद्ध होता है और विपयस्त-शकरा की मात्रा अधिक रहती है। जहाँ अधिक 
समय में ईल परिपक्व होती है, वहाँ शैख का रस अधिक शुद्ध और मीठा होता है और रह में 
चीनी अधिक रहती है । ऐसी स्थिति उन्हीं स्थलों में प्राप्त होती है जो उष्ण प्रदेशों के 
सनिकट मै हैं। हवाई टापू और पेरू में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। यदि इन स्थलों 
की ईखों में पानी रोक दिया जाय तो महत्तम मीठा और शुद्धतम रस प्राप्त होता है । 
gq के संघटन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन मिंकौड 
( Mecaud ) ने किया है | यह आँकड़े कोस्टारिका में जिसकी अक्षरेखा ८"- ११९ So 
है, पकी लाल रंग की ईख से किये विश्लेषण से प्राप्त X | 
fq के संघटन पर ताप का प्रभाव ( मिकोड ) 


ऊंचाई फुट ताप ई में रस में 
Fo शर्करा प्रतिशत जल प्रतिशत शकरा प्रतिशत जल प्रतिशत शुद्धता 
४६२७ ६२'५ १५६ ७२"४३ १८१७६ ROS ८८६७६ 
५३७६ ६४५ १५५६ ७३.२४ १८"७१ २२,८ ८६.६० 
४४४७ ६६० १६'२८ ७१'६६ १६"८४ २२२१ Gere 
४१६५ ६८० १६४५ ७१°३४ २०११ RIR} ६४८३ 
३६४१ ७०० १६१६३ ७१'२६ २०'२२ २२११० १६५ 
२८४४ ७२५ १७१०० ७१'३४ २०'४२ २४६० परे ६८ 
२२६१ ७४१ १७:३३ ७३१६४ Roo २१'६८ e३२६ 
११४५ ७८०, १६८० b¥’oo १६८८ २०६८ e४७७ 
७१८, ७६'०' १६०६ ७४६० १८'६२ २०:८६ ०९६ 
» ३३३. ८०५ ‘HY ७५३८ १७:०८ १८६० १८५ 
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a Bi) E Ta E भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है | यदि वर्षा का बंटन नियमित रूप 
3 क लाभ होता है । यदि २४ घन्टे में १२ इ'च वर्षा हो तो उससे 
उतना लाभ नह होता जितना दो-दो इ'च करके ६ बार हफ्ते-हफ्ते पानी . बरसने से होता 
है। रवसन ( Rawson ) का मत है कि यदि विगत सालभर के वर्षापात का ज्ञान हो 
छै ईख को oe कूती जा सकती है कि उसमें साढ़े छु: प्रतिशत से अधिक की 
लती न हो | मॅक्सवेल हौल का मत है कि यदि वर्षा ५६ और ७६ इ'च हो तो फसल 
का अनुपात फी एकड़ में क्रमशः १४४१ और १५५६ होगा | 

ऐसा समभा जाता है कि प्रायः स्थायी वर्षापात के स्थलों की ईखों में चीनी की मात्रा 
कम रहती है | फसल काटने के समय यदि घोर वर्षा हो तो वर्षा होने के अनेक दिनों तक 
रस में पानी की मात्रा अधिक रहती है | यदि रस की शुद्धता में कमी न हो तो चीनी की 
मात्रा में कमी नहीं होती, केवल रस में तनुता ( dilution ) ग्रा जाती È | 

ईख पर सूखा का असर यह होता हे कि ईख की पैदावार कम हो जाती है। ऐसी 
ईंख में तन्तु की मात्रा प्रतिशत ऊ चीं रहती है ; क्योंकि पवे की लम्बाई कम होती है और 
afia उत्स्वेदन के कारण जल का उद्वाप्पन अधिक होता है | RR 

आद्र'ता-ईल पर आद्रता का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है | ईख के लिए सब से 
अनुकूल जलवायु उष्ण होती है। उष्णता के साथ-साथ बीच-बीच में सुखा मौसम हो 
ओऔर बीच-बीच में समुद्री वायु मिले तो और भी अच्छा होता है। समुद्र तटवाले zga} 
में इेख की पेदावार बड़ी अच्छी होती है | इससे पता लगता है. कि ई की उपज के लिए 
नमकवाली समुद्री वायु अधिक अनुकूल होती है । भारत ओर पूर्वी एशिया में वहाँ ही 
ईख अच्छी पैदा होती है, जहाँ कौ जलवायु उष्ण और आद्र है और बीच-बीच में सूखी 
गरमी मिलती है | प 

इख के संघटन पर सूर्यप्रकाश का बहुत प्रभाव पड़ता हे | क्योंकि सूर्य-प्रकाश द्वारा 
ही पौधों में वह परिवर्तेन होता है जिसे हम प्रकाश-संदलेषण अथवा भा-संलेषण कहते हे | 

वायु का सबसे अधिक प्रभाव मिट्टी के पानी के अंश पर पड़ता है | वायु 
से मिट्टी का पानी उड़ जाता है | मिट्टी की तह पर की वायु हरते रहने के कारण उद्दाष्पन 
की गति तेज होती है और पानी ग्रधिक उड़ता है। कौन वायु बहती है, इसका भी पर्याप्त 
प्रभाव पता है | यदि ऐसी वायु बहती हो जो समुद्र से आती है तो उससे उद्दाष्पन कम 
होता है ; क्योंकि समुद्री वायु में ग्राद्र ता अधिक रहती है । बिहार और उत्तर प्रदेश में 
पूर्वी हवा में आद्र ता अधिक रहती है और उससे मिट्टी इतनी जल्दी नहीं सूती जितनी 
पछिवा हवा से सूखती है । पछिवा हवा में आद्रता कम रहती है | 

इख के बोने का समय-ईख के बोने ओर काटने का समय बहुत कुछ वर्षा और 
ताप पर निर्भर करता है | ईख की कटाई तभी होती . है जब fa पक जाती है। यह 
उसी समय होता है जबर मौसम सूखा हो । भारत में नवम्बर से ईख की कटाई शुरू होती 
है | ईख की बोग्राई फरवरी या मार्च में होती है । साधारणतया जाड़े की वर्षा इस समय 
कुछ होती है। वर्षा के बाद शीघ्र ही बोग्राई होती है। भिन्न-भिन्न देशों में कारने का 
समय भिन्न-भिन्न होता है । कुछ देशों के fa काटने का समय यहाँ दिया जाता है-- 
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५२ sa और चीनी 
भारत नवम्वर से aha 
जावा मई से नवम्बर 
मौरिशस अगस्त से दिसम्बर 
हवाई टापू दिसम्बर सेसितम्बर 
क्यूबा दिसम्बेर से जून 
पेरू अक्टूबर से फरवरी 
फिजी जून से नवम्बर 
फिलिपाईन दिसम्बर से माच 
ब्युसियाना अक्टूबर से जनवरी 
त्रेजील अक्टूबर से फरवरी 
gig दिसम्बर से मार्च 
मेक्सिको दिसम्बर से मई 
स्पेन माचे से मई 


४ से ६ महीने तक फसल की कटाई होती है | प्रारम्भ में जो ईख काटी जातीं है, वह 
पकी नहीं होती और उसमें चीनी की मात्रा कम होती है । धीरे-धीरे चीनी की मात्रा बहती 
है और काटना शुरू होने के तीसरे और चोथे महीने में चीनी की मात्रा महत्तम होती है। 
इसके बाद चीनी की मात्रा कम होनी शुरू होती है और तव ईख ग्रतिपक्व हो जाती है। 
भारत में भिन्न-भिन्न ईखों में भिन्न-भिन्न मासों में चीनी की मात्रा निम्न प्रकार की रहती है 

ia नवम्बर दिसम्बर जनवरी फरवरी माचे अप्रिल 

को ४५३ १०४५ १२:१८ RRR ११८८. १४"०० १३६१ 
को० ३१३ १२८० ११८४ १४ ७२ १५१२० १४६६ १४३६ 
SSE 1270 ९३०११ 1४३१ १४६० १४५० १७४१२ 
बी० श्रो ११ १३:१२ 43EG १४६८ १५ ०० १५२४ TYR 
Ajo Alo २४ ११'८४ १३१०० १४१२ १५-०७ १४६२ १३५५ 

ईख की विभिन्नता और जलवायु-श्रधिकांश किस्म के ईखों की उष्ण स्थलों 
में ही महत्तम उपज होती है | कुछ किस्म की ईखें तो उषण स्थलों से हटा लेने पर बिलकुल 
पनपती नहीं | कुछ किस्म की fa हैं जो उत्तर भारत के SS स्थलों में ही उपनती और 
उष्ण स्थलों में उनकी आवश्यक वृद्धि नहीं होती हे। 

लाल और नीलारुण किस्म की ईखें ous स्थलों में अच्छी उगती हैं । राजीव 
( Striped ) & कुछ स्थलों में धीरे-धीरे नीलारुण ईख में परिणत होती है। इसका 
कारण यह समभा जाता है कि नीलारुण ईख में ताप-शोषण की क्षमता अधिक होती है | 

कुछ ग्रसित ( dark ) रंग की ईख sus स्थलों के लिए अधिक उपयुक्त पाई 
गई है | दक्खिन अमेरिका के कुछ कम उष्ण स्थलों में इसी किस्म की ईख अधिकता से 
उपजती हैं| जो ईख ठण्ढे स्थलों में उपजती है, ऐसी बात नहीं है कि वह उष्ण स्थलों में 
न उपजे | श्रनेक ऐसी ईखें उष्ण स्थलों में भी सफलता से उपजती हें | 

qar fa समधिक उष्ण स्थलों, नेटाल और मेडीरा में सफलता से उषजती है | 
साधारणतया यह कहा जा सकता है कि हर स्थान के लिए एक या दूसरे किस्म की ईख 
होती है, जो aad अधिक उपजती है | - 
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मिट्टी 


मिट्टी-चट्टानों के बिखरने या टूटने-फूटने से मिट्टी बनती है | इस कारण मिट्टी 
की प्रकृति चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करती है | यदि चट्टान बलुई है तो उससे बनी fast 
के कण्‌ बड़े ओर दरदरे होते हैं । यदि चट्टान बारीक कणवाले हैं तो उससे चिकनी महीन 
ओर लसदार मिट्टी प्राप्त होती है | मिट्टी बनने की क्रिया बड़ी धीमी गति से, पर बराबर 
होती रहती है | मिट्टी बनाने का काम मनुष्य की शक्ति से बाहर है । अनेक युगो, लाखों 
ओर करोड़ों वर्षों से आज की मिट्टी बनती ar रही है | ग्राज भी यह काम नियमित रूप सें 
हो रहा है | मिट्टी का बनना प्राकृतिक साधनों से होता है । पानी, हवा तथा ऋतुश्रों का 
मिट्टी बनने में पर्याप्त हाथ है | 
चट्टान--चट्टानों की प्रकृति से मिट्टी दो प्रकार की मानी गई है | एक वह मिट्टी 
है जो afya चट्टानों से बनती है | दूसरी वह मिट्टी है जो भास्मिक चट्टानों से प्राप्त होती 
है | afga चट्टानों में सिलिका ( बालू ) की मात्रा ६५ से ७५ प्रतिशत रहती और भास्मिक 
चट्टानों में ४० से ५५ प्रतिशत | पर इन दोनों प्रकार के चट्टानों के विभाजन की कोई 
स्पष्ट रेखा नहीं है | एक वर्ग धीरे-धीरे दूसरे वर्ग में प्रविष्ट करता है | मेरिल (Merril ) 
ने चट्टानों को तीन वर्गों में विभक्त किया है | 
सिलिका पतिशत . 
अमिक वर्ग ग्रे नाइट ( granite) ७८-६३ 
लिपेराइट ( leparite ) ७६-६८ 
आओबसिडीयन ( obsidian ) ८३-७१ 
मध्यम वर्ग सियेनाइट (Syenite) ७२-५५ 
ट्रेकाइट ( trachyte ) ६४-६० 
हयालोट्रेकाइट ( hyalotrachyte ) ६४-६० 
श्रन्डेसाइट ( andesite) ६७-५५ 
भास्मिक वर्ग डायबेस (diabase) ५४-४८ 
बेसाल्ट (basalt) ५१-४१ 
पेरिडेटाइट ( peridetite ) ४३-३४ 
ays मिट्टी का निर्माण भास्मिक मिट्टी के निर्माण-काल से बहुत प्राचीन है । 
अप्लिक मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक रहती है और भास्मिक गिट्टी में लोहे और 
qa की मात्रा श्रधिक रहती है | 
मिट्टी के निर्माण में जल का प्रभाव-जत्र पानी चट्टानों पर बरसता है तब चट्टाने 
भींगतीं और उससे मुलायम हो जाती हैं। वर्षा के पानी में वायु से कार्बन डाय tags 
आ जाता है | चट्टानों पर कार्बन डायक्साइड की धीरे-धीरे क्रिया होती है। चट्टान 
मुलायम हो जातीं Ale ऊपर का स्तर छोटे-छोटे कणों में ग्रलग हो जाता है । 
ऊँची चट्टानों पर बफे भी जमती है | बफ के जमने से उसका दबाव चट्टानों पर 
पड़ता है, क्योंकि इस क्रिया में जल का न्यून आयतन बर्फ के अधिक आयतन में परिणत 
होता है। इस दबाव से चट्टाने चिटकतीं और उनमें द्रारै पड़ जाती हैं। पानी के ऊंचे me 
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५४ ईख और चीनी 


से नीचे गिरने पर भी चोट से az ट्ूटती हैं | पानी के बहाव से पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े 
परस्पर रगड़ते हुए पानी के साथ बहते हैं ओर इससे क्रमशः छोटे होते जाते हैं | जितनी 
अधिक दूर वे पानी से बहते हैं, उतने ही सूक्ष्म होते जाते हैं। यही कारण है कि गंगा 
ओर सरयू की बालू बहुत महीन होती है Ae सोन तथा फल्गु की बालू बहुत 
मोटी होती है | 

वायु का प्रभाव-वायु की क्रियाएं चट्टानों पर निरन्तर होती रहती हैं । वायु में ८ 
एक गेस ऑक्सिजन रहती है | यह गेस बड़ी क्रियाशील होती है और चट्टानों को आक्रान्त 
करती हैं। इससे चट्टानों की ऊपरी ae श्राक्र;न्त होने के कारण ag हो जाती हैं ओर 
चट्टानों के छोटे-छोटे कण चट्टानों से अलग होकर गिरते और पानी से बहाकर दूर ले 
जाये जाकर मिट्टी का रूप धारण कर तेते हें । हवा से मिट्टी के बारीक टुकड़े भी उड़ा कर 
एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाये जाते हैं। इन टुकड़ों, पत्थरों और काटो के 
गिरने से भी चट्टानों पर चोटें पड़ती हैं और उससे वे टूटते रहते और कुछ कण अलग 
होते रहते हैं | - 

ऋतुओं का प्रभाव--साल में गर्मी और सर्दी बारी-त्रारी से आती रहती है। गर्मी 
से सत्र चीजे फेलती या बड़ी होती और सर्दी से सिकुड़ती या छोटी होती हैं। चट्टानें भी 
गर्मी से बढ़ती और सर्दी से सिकुड़ती हैं। इस घटती-बढ्ती के कारण चद्दानें कमजोर हो 
जाती हैं और धीरे-धीरे छोटे-छोटे कणों में टूट जाती हैं | 

बनस्पति का प्रभाव--प्रौधों से भी मिट्टी के बनने में सहायता मिलती है | बीजों 
को जब उपयुक्त मिट्टी रौर आवश्यक जल मिल जाता है, तब वे उगते हैं और उनकी जड़े 
मिट्टी में फेलती हैं | जड़ों के Gat के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। ये जड़े' | 
चट्टानों को तोड़-फोड़ कर स्थान बना लेती हैं। यह साधारण अनुभव है कि पीपल के | 
पेड़ की जड़े पक्क्री दीवारों को तोड़कर स्थान बना लेती हैं | ऐसा हीं कार्य पहाड़ों पर भी टं 
वरो द्वारा होता है और चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती रहती हे | लोई या फंगस जाति के | 

` कुछ पौधे चट्टानों के मुलायम भागों को भी अपनी जड़ों से तोड़ते हैं | इस प्रकार चट्टानों l 

के तोड़ने-फोड़ने में पौधों का प्रमुख हाथ है | 

बिजली का प्रभाव--वादलों के कारण हवा में बिजली की गरज और चमक होती 
है | यह बिजली कभी-कभी पृथ्वी पर भी गिरती है ओर गिरकर चोटें करती ्रौर azdi 
को चूर-चूर कर देती है | 

हर स्थान की मिट्टी की परत ( स्तर ) दो प्रकार की होतीं हैं | एक तो ऊपरी तह की 
परत होती है । इस ऊपरी तह की मिट्टी को हम मुदा कहेंगे | अंग्रेजी में इसे सायल 
(Soil ) कहते हैं। साधारण भाषा में मुदा का अर्थ मिट्टी होता है, पर इस ग्रन्थ में हम 
मृदा शब्द उस मिट्टी के लिए ही प्रयुक्त करेगें जो मिट्टी धरती के ऊपरी तह पर होती है 
श्रौर जिस aå में अंग्रेजी का 'सायल? शब्द उपयुक्त होता है। मृदा के नीचे एक दूसरा 
स्तर होता है | इस स्तर को हम उम्मृदा कहेंगे। ग्रंग्रेजी में इस नीचले स्तर की 
मिट्टी को “सब सायल? ( Subsoil ) कहते हैं । मृदा और उन्मृदा की प्रकृति में पर्याप्त 
अन्तर पाया जाता है | हवा, पानी, खाद और घास-पातों के सड़ने से और जोताई और 
गोड़ाई से मृदा खेती के योग्य होती है। उन्मृदा में उपयु क्त पदार्थों के अभाव से वे खेती 
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छडा प्रकरणं पूप 
के योग्य नहीं होती | मृदा का विश्लेषण बहुत प्रचुरता से हुआ है । भारतीय, अमेरिकी 
Alt हवाई टापू की मृदा के विश्लेषण से निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त होते है 


पादार्थ भारतीय अमेरिकी हवाई 
समस्त सिलिका ७७९६३ ८५५२ ३२६३ 
विलेय सिलिका ०३५ ६ ४० १७:५६ 
पोटाश ०°६४ ०४० ०३४ 
सोडा one ०१२७ ०१३४ 
चूना ११०२ ००७५ १३० 
मेगनीशिया — ०१६८ १०१८ 
मैगनीज ग्रौक्साइड — ०११२ a'h o 
लोहा अक्साइड २०८ Vai २८०२ 
अलुमिना २५० ५१५ २०:७२ 
फास्फरिक BHA ०९०२५ ०१६ ०३५ 
गन्धकाम्न — ००४ ०'३२ 
नाइट्रोजन ००४७ ०११८ ०-२२३ 


मृदा की भौतिक स्थिति के कारण बेज्ञानिकों ने मृदा को चार प्रमुख वर्गों में विभक्त 
किया है | वे वर्ग हैं--१. कंकरीली, २. रेतीली ( AJAN ), २. FAC आर ४. मटियार l 
यह विभाजन मृदा के विस्तार की दृष्टि से होने से बिलकुल अनियमित है और एक वर्ग का 


~ 


सरलता से दूसरे वर्ग में समावेश हो जाता है । इङ्गलैण्ड में मृदा का विभेद निम्नलिखित 


ढ़'ग से करते हैं--- 

स्थूल रेतीली मृदा--इसके कण के व्यास ०.०५ और ०.०२ इच के बीच 
होते हैं | 

मध्यम रेतीली मृदा--इसके कण्‌ के व्यास ०.०२ और ०.०१ इच के बीच 
होते हैं | 


सूक्ष्म रेतीली मृदा--इसके कण के व्यास ०,०१ और ०.००४ के बीच होते हैं। 

अति सूक्ष्म रेतीली म्रदा--इसके कण के व्यास ०.००४ और ०.००२ के बीच 
होते हैं । 

दुमट मृदा--इसके कण के व्यास ०.००२ और ०.०००२ के बीच होते ÈI 

मटियार म्रदा--इसके कण के व्यास ०.०००२ TAA छोटे होते हैं । 

एक तीसरी रीति से भी मृदा का वर्गीकरण किया गया है। इस रीति में मुदा को 
दो वर्गों में विभक्त करते हैं। एक बर्ग को अवसाद मृदा ( Sedimentary soil ) 
और दूसरे बर्ग को gg ( Transported ) मृदा कहते हैं । जो मुदा उसी स्थान 
की चट्टानों से ही बनी होती है, उसे अवसाद मृदा कहते हैं । अवसाद मुदा का संघटन 
उस स्थान की चट्टानों के संघटन का योतक है । पयु ढ़ मुदा जिन चट्टानों से बनी होती है, लर 
उनसे दूर हवा या पानी श्रथवा हिमनदी द्वारा दूर AAT लाई जाकर इकट्टी होती है। $ 
इनमें जो पयुढ मृदा धीरे-धीरे ले आकर किसी पर्वत के दाल पर इकट्ठी होती है, उसे २ 
समृढ़ मृदा ( Colluvial soil) कहते हैं और जो प्यु मुदा नदी द्वारा बाकर 
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दूर मैदान में किसी रुकावट के कारण जमती है, उसे जलोढ़ ( alluvial ) मृदा कहते 
हैं | कुछ लोगों ने मृदा को शुष्क मृदा (arid soil) और Alea मृदा (humid soil) 
में विभक्त किया है | साधारणतया उष्ण प्रदेशों की मिट्टी शुष्क मृदा और मन्दताप प्रदेशों 
की मिट्टी afer मृदा कही जाती है | 
ये सबही विभाजन ऐसे हें कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में इतनी सूक्ष्मता से प्रविष्ट करता 
है कि कुछ मृदा के लिए यह कहना कठिन हो जाता है कि वह किस वर्ग का है | फसल 
उगाने की दृष्टि से उपयु क्त चार वर्गो--( १ ) कंकरीली, ( २ ) रेतीली, ( ३ ) दुमट और 
मटियार के अतिरिक्त तीन वर्ग श्रौर जोड़े जाते हैं | ये तीन वर्ग हैं--( १) कालीमुदा, 
( २ ) उसरीली मृदा और ( ३) उपजाऊ मृदा | 
कंकरीली मृदा ऐसी मिट्टी बिहार के छोटानागपुर, मध्य भारत, दक्खिनी पठार 
और उत्तर प्रदेशों में पाई जाती है | इस मिट्टी में sas ओर पत्थर मिले रहते हैं। इसका 
धरातल ऊँचा-नीचा होता है | इस कारण ऐसी धरती की सींचाई का प्रबन्ध ठीक नहीं 
हो सकता | ऐसी धरती से तीन काम होते हैं--( १ ) घास खूब उपजती है। पशुओं 
के लिए वहाँ चरागाह अच्छा होता है। इस कारण पशु-पालन का व्यवसाय सरलता से 
किया जा सकता है | ( २ ) ऐसी भूमि में पेड़ सरलता से उगते हैं । इसमें जंगल होते हैं। 
इन जंगलों में उपयोगी लकड़ियाँ उपजाई जा सकती हैं | इन पेड़ो पर लाह के कीड़े भी 
उपजाकर उनसे लाह प्राप्त किया जा सकता है | ( ३ ) ऐसी भूमि से मकान बनाने के पत्थर 
निकाले जा सकते हैं | उत्तर प्रदेश के चुनार और बिहार के सासाराम, पलामू इत्यादि जिलों 
में ऐसे पत्थर निकाले जाते हैं । 
रेतीली मृदा- रेतीली मिट्टी के कण बड़े-बड़े ओर खुरखुरे होते हैं | इनमें चिपक 
नहीं होती | इससे ऐसी मिट्टी में पानी नहीं टिकता ; पर ऐसी मिट्टी की जोताई ale गोड़ाई 
सरलता से हो जाती है | पानी धारण करने की क्मता के ग्रभाव से इनमें फसलें उसी 
समय तक उपज सकती हैं जब तक बरसात रहे | ऐसी भूमि नदियों की तली और समुद्र- 
तट पर पाई जाती है | इसका रंग प्राय: चमकीला होता है| कहीं-कहीं seq रंगों की भी 
होती है | इसके ग्रन्दर वायु का प्रवेश स्वच्छुन्दता से होता है; पर सरदी और गर्मी का 
प्रभाव तत्काल पड़ता है । इससे ऐसे खेतों के पौधे गमां में जल्द झुलस जाते हैं। पूर्णतया 
रेतीली भूमि खेती के लिए उपयु क्त नहीं होती, पर ऐसी भूमि में तरबूज, खरबूज, ककड़ी 
सरीखी फसलें अच्छी होती हैं | 
रेतीली भूमि के सुधारने के प्रयत्न हुए हैँ । कुछ सीमा तक इनका सुधार हो सकता 
है | इनके सुधार के लिए निम्नलिखित रीतियाँ उपयुक्त हो सकती हैँ - | 
१, मिट्टी में चूना मिलाना । २. मिट्टी में गोबर की ast हुई खाद fara | 
३. मिट्टी में चिकनी मिट्टी मिलाना । ४. खेत में पानी भरकर जोताई करना ताकि उसपर 
आस-पास की मिट्टी आकर जम जाय | 
दुमट--हुमट में ्राधी चिकनी और श्राधी रेतीली feet प ई जाती है । यह मिट्टी 
सत्र प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें हर प्रकार की फसलें पदा की जा सकती हैं | 
` ख के लिए तो यह सर्वथा उपयुक्त हे । ऐसी मिट्टी में पानी सोखता और वायु सरलता से 
प्रविष्ट करती है | ऐवी मिट्टी की जोताई-गोड़ाई सरलता पे होती हे | gaz मिट्टी दो प्रकार 
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की होती है। एक कड़ी या भारी gaz, जिसमें चिकनी मिट्टी ६० से ७० प्रतिशत रहती है 
आर शेष ४० से ३० प्रतिशत बालू रहती है | दूसरी हल्की gaz, जिसमें चिकनी मिट्टी २० 
से ४० प्रतिशत रहती है । 

काली म्रदा--फाली मिट्टी भारत के कुछ ही स्थलों--बंबई, मध्यप्रदेश और छोटा- 
नागपुर--के कुछ भागों में पाई जाती है | ऐसी मिट्टी कोयला आदि खनिज पदार्थों से मिले 
रहने से बनती है | कुछ लोगों का मत है कि ज्वालामुखी पहाड़ों के उद्गार के कारण मिट्टी 
काली होती हैं। यह मिट्टी चिकनी मिट्टी से agaga मिलती-जुलती है | चिकनी मिट्टी 
के ही गुण इस मिट्टी में होते हैं। ऐसी मिट्टी में cut फटती हैं और मिट्टी कठोर होती S 
है। aint पर बड़ी लसदार हो जाती है और इसमें हल चलाने में कठिनाई होती है। 
ऐसी मिट्टी में पानी सोख जाता है ओर नमी नीचे बनी रहती है। इसमें सिंचाई की 
आवश्यक्रता नहीं पड़ती | ऐसी मिट्टी उपाजाऊ होती है ओर इसमें ईख ग्रच्छी उपजती है | 

ऊसरीली मिटठ्टी--यह मिट्टी कुछ अंश तक चिकनी मिट्टी से मिलती जुलतौ है । 
केवल भौतिक गुणों में कुछ भिन्न होती हे | ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 
सल्फेट और सोडियम क्लोराइड विशेष रूप से पाये जाते हैं। इन लबणों के कारण ही 
मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नदीं होती है | ऐसी भूमि को'उपजाऊ बनाने के अनेक प्रयत्न 
हुए हैं | यदि ऐसी मिट्टी में star डालकर जोत दिया जाय तो इसमें फसलें उपज सकती 
हैं। ऐसी भूमि सुधारने के जो उपाय बताये गये हें, उनमें निम्नलिखित रीतियाँ 
उल्लेखनीय हैं 

१. जमीन की गहरी जोताई कर नमकवात्ते पानी को बाहर निकाल देना | 

२ ऐसी भूमि में ऐसी फसल वोना जिसकी जड़ गहरे तक जाती है, जेसे अरहर, 
चना इत्यादि । 

३. मिट्टी में हया का प्रदेश कराने के लिए ककड़-पत्थर इत्यादि डालना | 

४. भूमि के ऊपर दो-तीन इंच मोटी बालु की तह बिछाना | > 


उपजाऊ भिट्टी--ऐसी मिट्टी में बालू के सात भाग, चिकनी मिट्टी के तीन भागे, 
चूना के एक भाग और खाद के एक भाग रहते हँ | ऐसी मिट्टी अच्छी उपजाऊ होती है | 
इसमें ईख अच्छी उपजती है | 


मिट्टी का विश्लेषण--ऐसा समभा जाता था कि मिट्टी के विश्लेषण से खेत 
उपजाऊ है अथवा नहीं इसका बहुत-कुछ पता लग सकता है; पर अब मालूम हुआ है कि 
खेत के उपजाऊ होने के लिए अनेक wea बातों का ज्ञान, मिट्टी की भौतिक अवस्था, 
पानी का बहाव, जोताई, बेक्टीरिया की कायैशीलता और अन्य पदार्थों की उपस्थिति 
का ज्ञान अत्यावर्यक है | इन बातों के ज्ञान के विना यह कहना कठिन है कि कोई मिट्टी 
उपजाऊ है अथवा नहीं । मिट्टी में लोहे की उपस्थिति, नमक की उपस्थिति, असो नियम 
सल्फेट की उपस्थिति से भी मिट्टी की प्रकृति में भेद हो जाता है। अमोनियम सल्फेट के am 
कारण मिट्टी की agar बढ़ जाती है | सोडियम नाइट्रेट के कारण मिट्टी की भास्मिकता 
बढ़ जाती है | इनके अतिरिक्त और भी अनेक ata हैं जिनका प्रभाव जमीन की क , 
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शक्ति पर पड़ता है | मिट्टी के विश्लेषण से मिट्टी की प्रकृति का ज्ञान होता है। मिट्टी 
के नमूने को खेतों से रसायनशाला में लाकर उसका विश्लेषण करते हैं | ज्योंही faz 
रसायनशाला में ग्राती है, उसे वायु में सूखने के लिए फेला देते हैं | यदि fast हल्की है 
तो ag दो से तीन दिनों में सूख जाती है ओर यदि भारी है तो सूखने में चार से छुः दिन 
लग जाते हैं| 

अब मिट्टी का भौतिक ओर रासायनिक दोनों प्रकार के अवयवों के लिए परीक्षण 
करते हैं। भौतिक विश्लेषण ्रन्तरराष्ट्रीय सोडा रीति से किया जाता है और रासायनिक 
विश्लेषण राइट ( १६३६ ) रीति से किया जाता है। मिट्टी का सान्द्र हाइड्रो 
क्वोरिक ay से निष्कर्षेण (extract ) निकालते हैं । विलयन में फास्फेट, पोटेसियम 
केलसियम, लोहा और ग्रलुमिनियम के अंश ar जाते हैं। अविलेय सिलीका और 
सिलिकेट अविलेय रह जाते हैं | केल्डाल रीति से नाइट्रोजन की मात्रा निकालते हैं | व.कले 
ओर ब्लेक की रीति से कार्बन की मात्रा और पानी से जल विलेय लवणों की मात्रा निकालते 
हैं | पी० एच मूल्य भी निकलते हैं | भारत की, विशेषत: बिहार की, मिट्टियों का विश्लेषण 
पूसा फार्म के मिट्टी रसायनज्ञ श्री शिवनाथ प्रसाद जी ने बड़े विस्तार से गत १५-२० वर्षों 
से किया है। उन्होंने शीघ्र विश्लेषण की एक नई प्रणाली भी निकाली है, जिसकी वेज्ञानिकों 
के द्वारा काफी प्रशंसा हुई है | मिट्टी विश्लेषण के उनके आंकड़े में यहाँ दे रहा | । 


चिकनी मिंट्रो नरकटियागंज ( चभ्पारन ) की 
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भारत की मिट्टी में लोहे और श्रलुमिना की मात्रा श्रधिक रहती है । उसमें पोटाश 
श्रौर मेगनीशिया भी प्रर्याप्त रहते हें । चूना, फास्फरिक ag और नाइट्रोजन की मात्रा 
साधारणतया कम रहती है | नाइट्रोजन की औसत मात्रा ०.१ प्रतिशत से अधिक नहीं 
रहती । फास्फरिक ag की मात्रा भी पर्याप्त नहीं रहती है | 
ईख के लिए लाल मिट्टी बड़ी अच्छी होती हे | पीली मिट्टी में फेरस लवण होने 
के कारण यह ईख के लिए उतनी अच्छी नहीं है | मेंगनीज और टाइटेनियम के कारण 
ईख अच्छी उपजती है | लाल मिट्टी हल्की होती है इसकी जोताई और गोड़ाई में सहुलियत ` 
होती है | ऐसी मिट्टी से पानी सरलता से बह जाता है | ऐसी मिट्टी की विशिष्ट गुरुता १.१ 
होती है । पानी के शीघ्र बह जाने और वायु के प्रवेश से जड़ों के बढ्ने में सरलता होती 
है । रासायनिक संगठन के समान ही मिट्टी की भौतिक दशा का महत्त्व होता है | 
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खाद्‌ 


मनुष्यों और अन्य प्राणियों के जीने और पनपने के लिए जेसे भोजन की जरूरत 
पड़ती है, बैसे ही पौधों को भी खाद की आवस्यकता होती है | बिना खाद के पौधे बढ़ते 
नहीं ओर Bea में सुखकर मर जाते हैं | साधारणतया मिट्टी में पौधों का भोजन रहता है | 
पर खेतों में पौधों को बारबार उगाते रहने के कारण मिट्टी में खाद की मात्रा और उससे 
उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है । सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य कुछ वर्षों तक जमीन 
में फसल उपजाकर उपे छोड़ देता था और अन्य जमीन में फसल उपजाता था । कुछ वर्षौं 
में प्राकृतिक साधनों से मिट्टी में sacar, उपजाऊ शक्ति, फिर आ जाती थी ग्रौर तब फिर 
उसमें फसले उगाई जाती थीं | पर अत्र आबादी इतनी बढ़ गई है कि जमीन को परती 
रखना सम्भव नहीं है | इस कारण जमीन की Tatar को.बढ़ाने के लिए हमें आज प्रयत्न 
करना पड़ता है | इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही खादों की उत्पत्ति हुई | खाद का उद्देश्य 
आज केवल पौधों को भोजन पहुँचाना ही नहीं है, वरन्‌ इससे मिट्टी की प्राकृत दशा का 
सुधार भी है और लाभदायक बैक्टीरिया की उपस्थिति और वृद्धि के लिए मिट्टी को 
उपयुक्त बनाना भी है | 

पेड़-पौधों के सम्बन्ध में अनेक वज्ञानिकों के द्वारा आज अनुसन्धान हुए और हो 
रहे हैं | इसका परिणाम यह हुः्रा है कि हम ग्राज पेड़-पौधों को अधिकता से उगा ही नहीं 
सकते, बरन्‌ अनेक नये-नये पौधों को उगाकर अधिक सुगन्धित और सुन्दर फूल, अधिक 
स्वादिष्ट और मीठे फल और अधिक बलवद्धीक और पुष्टकर अनाज उपजा सकते हैं | 

पौधों को उगाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारी शक्तियां हमें 
सूरज से प्राप्त होती है। भूमण्डल की सारी शक्तियों क उद्गम वास्तव में सूरज ही है 
यदि ऐसे सूरज को हम प्रतिदिन नमस्कार करें तो इसमें कोई श्राइचय की बात नहीं होनी। 
चाहिए | सारा संसार ही ग्राज शक्ति की उपासना करता है | 

सूरज की शक्ति को पौधों के उगाने में किस प्रकार लगावें, यही कृषि-विज्ञान का 
` उद्देदय है। पौधों को उगाने में निम्नलिखित पदार्थो की आवश्यकता होती है-- 
१, सूरज की किरण 
२, जल 
३, वायु 
४ खाद या उपजावक 
५, ताप, रासायनिक क्रियाएँ और बैक्टीरिया की उपस्थिति | 
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प्रथ्वी के कुछ भागों में जिन्हें हम उषण प्रदेश कहते हैं, सूरज की किरणों और गर्मा 
पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता से अधिक रहती हैं। कुछ प्रदेशों में जेसे उत्तरी भू व 
में आवश्यकता से कम पर अधिक भागों में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रहती है। कुछ 
स्थलों में जरूरत से saar वर्षा होती है और कुछ स्थलों में जरूरत से कम | पानी की कमी 
कुछ सीमा तक कृत्रिम उपायों--सींचाई--से पूरी की जा सकती है | पौधों को वायु की भी 
चेसी ही आवशद्यक्रता होती है जेसे मनुष्यों को | पत्तों के द्वारा पौधे वायु को ग्रहण करते 
हें | यह वायु उन्हें वायुमण्डल से प्राप्त होती है। पौधों की जड़ों को भी वायु की 
आवश्यकता होती हे । पौधों को वायु प्रदान करने के लिए हमें प्रयत्न की ग्रावरयकता नहीं 
होती । जोताई और गोड़ई से जड़ों में वायु पहुँचती है | 

कुछ भूमि तो पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त उपजाऊ हो सकती है। पर चूँकि 
अनेक प्रकार के पौधे एक ही खेत में और बारबार उगाये जाते हैं, इससे खेत की उवेरा- 
शक्ति कम हो जाती है | कुछ भूमि के लिए खाद या उर्वरक की ज़रूरत नहीं हो सकती; 
पर अधिक भूमि के लिए जिनमें उर्वरा-शक्ति कम रहती aaa जिनकी उवेरा शक्ति पौधों 
के बारबार उगाने से नष्ट हो गई है, उनमें खाद या उर्वरक देने की आवश्यकता होती है | 

कोई भी मिट्टी पौधों को उगाने के लिए सत्र प्रकार से परिपूर्ण नहीं होती और 
कोई भी मिट्टी उसी दृष्टि से बिलकुल निकम्मी नहीं होती, यद्यपि केवल बालू के मैदान 
पौधों के उग ने के लिए बिलकुल निकम्मे होते हैं। निकम्मी मिट्टी का सुधार हो सकता 
है और वह बहुत कुछ उपजाऊ बनाई जा सकती है। परिपूर्णं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति 
कृत्रिम उपायों से कायम रखी जा सकती हे | जो ज़मीन कुछ वर्षों तक परती पड़ी रहती 
है और जिसपर केवल घास-पात Fada उगते और मर कर सूखते रहते हैं, वह जमीन 
साधारणतया उपजाऊ हो जाती है । एकी भूमि के लिए कुछ काल तक खाद की आव- 
इयकता नहीं होती; पर जो जमीन Hat होती है, उसे उपजाऊ बनाने के लिर विशेष 
प्रयत्न करना पड़ता है | कभी-कभी पानी के अभाव और कभी-कभी पानी के आधिक्य से भी 
जमीन ऊसर हो जाती है | 

पेड़-पौधों के उगने के लिए किन-किन पदार्थों की आवश्यक्ता होती है, इसका पता 
पेड़-पौधों की बनावट से लगता है। पौधों को उन्हीं पदार्थों की आवश्यकता होती है 
जिनसे वे बने हैं। गेहूँ के पौधे काबन, आऑक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फरस, 
पोटेसियम, केलसियम, मंगनीसियम. ग्रलुमिना, लोहा, सोडियम, सिलिका, क्लोरीन और 
आयोडीन से बने हें । ईखों में भी प्रायः ये ही सश्र तत्त्व रहते हैं, यद्यपि इन तत्त्वो की 
आपेक्तिक मात्रा में कुछ विभिन्नता अवस्य रहती है। पेड़-पौधों को इन सभी तत्वों की 
आवश्यकता होती है | 

काब्रेन--पौधे काबन को हवा से लेते हैं। हवा में बहुत थोड़ा अंश कार्बन 
डायक्साइड नामक गेस का रहता है। दस हज़ार भाग वायु में प्रायः ४ भाग कार्बन 
डायक्साइड का रहता है। यह गेस पदार्थों के वायु में जलने से और मनुष्य और 
अन्य प्रणियों के सांस लेने से बनती है। मनुष्य और अम्य प्राणियों से निकली सांस में 
कार्बन डायक्साइड का पर्याप्त अंश रहता है। इस गेस से चूने का पानी दुधिया ( सफ़ेद 
दूध-सा ) हो जाता है| इस दुधिया होने का कारण यह है कि चूने में केलसियम औक्साइड 
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या हाइट्रोक्साइड रहता है | यह जल में कुछ विलेय होता है | चूने के पानी में यही 
केलसियम हाइड्रोबसाइड घुला हुआ रहता है । ऐसे चूने के पानी में कार्बन डायक्साइड 
ले जाने से केलसियम काग्रोनेट बनता है । केलसियम कार्बोनेट जल में gaar नहीं है । 
यह सफ़ेद होता है। इस केलसियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही कार्बन डायक्साइड 
से चूने का पानी दुधिया दूध-सा सफ़ेद हो जाता है | 

कार्बन डाय-क्साइड को पेड़-पौधे सूरज की रोशनी में ही ग्रहण कर सकते हें | 
पेड-पौधो के पत्तों में एक हरा रंग होता है। इस हरे रंगको क्लोरोफील कहते हैं | 
क्वोरोफील को पत्तों से निकालकर रसायनश्ञों ने पूर्ण विश्लेषण किया है। इसके 
संघटन का भी बहुत - कुछ पता लगाया है। कृत्रिम रीति से क्लोरोफील ग्रभी तक 
तैयार नहीं हो सका है ; पर पेड़-पौधों में az प्रचुरता से पाया जाता है | क्लोरोफील 
की सहायता से ही पेड़-पौधे वायु से कार्बन डायक्साइड को ग्रहण कर सकते हॅ | 
सूर्य प्रकाश में यह क्लोरोफील अपना कार्य करता है। यदि सूर्ये का प्रकाश न हो 
तो पेड़ पौधे काबन डायक्साइड को ग्रहण नहीं कर सकते | कार्वन डायक्साइड को ग्रहण 
कर पौधे कार्बन से वृद्धि प्राप्त करते और आविसजन को वायु में छोड़ देते हैं। इसमे 
वायु में आक्सिजन के मिल जाने से वायु शुद्ध होता रहता है ओर पौधे कार्वन लेकर 
बढ़ते हैं | यही कारण है कि पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ग्रावश्यक है | 
जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं.पहुँचता, वहाँ के पौधे हरे-भरे नहीं रहते, बढ़ते नहीं और पीले 
पड़कर Bed में नष्ट हो जाते हैं। कुछ थोड़े-से पौधे ऐसे भी हैं जो AA भी उगते 
हें ; पर इनकी संख्या कम है और ये उतने उपयोगी नहीं होते । सूर्य का प्रकाश ईश्वर की 
देन है | मनुष्य में सूय-प्रकाश उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है | पर ञ्रानकल अनेक ऐसे 
प्रयोग हो रहे हैं जिनमें कृत्रिम प्रकाश-विजली: की रोशनी--में पौधों के उगाने की 
Bere हो रही हैं। कुछ qual में सफलताएँ मिली हैं और कुछ में नहीं | इस 
सम्त्रन्ध में मनुष्य केवल यही कर सकता है कि जमीन में ऐसे बड़े-बड़े पेड़ न उगावें 
जो छोटे-छोटे पौधों को सूर्य प्रकाश के उन तक्र पहुँचने में बाधा डाले | किसानों का यह 
साधारण अनुभव है कि बाग वगीचों के आस-पास की भूमि में फसल अच्छी नहीं उगती | 
हेख के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ATARAR है | यही कारण है कि उष्ण प्रदेशों में ही 
इख उपजती है, शीत प्रदेशों मं नहीं | 


“प्रॉक्सिजन--ग्रॉक्सिजन को जारक भी कहते हैं; क्योंकि जारण क्रिया साधारणतया 
alaaa के कारण ही होती है | ्रॉक्सिजन को पौधे कुछ तो पत्तों के द्वारा ओर कुछ 
जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। पौधों के उपजने के लिए ऑक्सिजन श्रावश्यक है। 
शग्रॉक्सिजन. के विना वे उपज नहीं सकते | पत्तों के द्वारा ऑ क्सिजन की प्राप्ति के लिए 
विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती | क्योंकि सारा वायुमण्डल ऑक्सिजन से भरा 
हुआ है। प्रत्येक पांच भाग वायु में एक भाग ऑक्सिजन का रहता है ; पर जड़ों के पास 
आँ क्सिजन पहुँचाने के लिए विशेष प्रयतन की श्रावश्यकता होती है । साधारणतया जमीन 
के जोतने से मिट्टी ga भुरभुरी हो जाती है alt तब श्रॉक््सिजन मिट्टी के अन्द्र 
प्रविष्ट कर जड़ों के पास पहुँचती है । यदि पानी से मिट्टी वेठ गई हो तो gi से उसे 
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भुरभुरी बनाते हैं जिससे वायु प्रविष्ट कर जड़ तक पहुँचती रहे | पौधों को कुछ ग्रॉक्सिजन 
पानी से भी प्राप्त होता है; क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ait क्सिजन नामक गेसों से बना हे | 

हाइड्रोजन--पेड़-पौधों को जल से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसके लिए मिट्टी 
में नमी रहनी चाहिए। पेड़-पौधों की बृद्धि aga अंशों में जल पर निर्भर करती है | 
पौधों के लिए सींचाई बड़ी ग्रावश्यक है | ईख के लिए तो जल की और भी आव्यकता 
होती है ; क्योंकि ईख में जल का अंश अधिक रहता है | जल के बिना पौधों की वृद्धि ठीक 
से नहीं होती । पोधों का सारा हाइड्रोजन जल से ही प्राप्त होता है। 

नाइट्रोजन - सभी पौधों को नाइट्रोजन की ग्रावश्यकता होती है | नाइट्रोजन के 
बिना पौधे बढ़ नहीं सकते | यद्यपि पौधे नाइट्रोजन के समुद्र में रहते हैं ; क्योंकि वायु के 
प्रत्येक पाँच भाग में चार भाग नाइट्रोजन का होता है, पर थोड़े से पौधे ही वायु का 
नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं | शेष पौधे मिट्टी से ही नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं । 

नाइट्रोजनवाले खाद से पौधों के मिट्टी से बाहरवाले अंश की उपज अ्रधिक होती 
है | इससे डाल-पात अधिक होते ओर पौधे देर से पक्रते हैं। अनाज की अपेक्षा पुञ्राल 
की मात्रा अधिक होती है | पौधों के स्तम्भ कुछ दुर्बल अवदय होते हैं ओर अनाज के दाने 
कुछ कम गुणवाले होते हैं, पर इससे रोगों के आक्रमण की सम्भावना कम होती है। 

यदि खेतों में नाइट्रोजनवाले खाद न डाला जाय तो मिट्टी के नाइट्रोजन की 
मात्रा बहुत कुछ घट जाती है | कभी-कभी नाइट्रोजन की मात्रा प्रायः २७ प्रतिशत तक 
कम हो सकती है | नाइट्रोजन की यह कमी प्राय: ८ इ च गहराई तक्‌ देखी गई है। यदि 
खेतों में गोबर की खाद डाली जाय तो प्रति एकड़ ६६० पाउण्ड तक नाइट्रोजन की मात्रा 
बढ़ाई जा सकती है | 

जो पौधे वायु का नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं; वे थोड़े से छेमीवाले, अरहर, नील, 
मटर ओर सनई आदि के पौधे हैं। इनको जड़ों में कुछ गाँठे होती हैं, जिनमें बेक्रीरिया 
रहती हें । यही बैक्टीरिया वायु के मुक्त नाइट्रोजन को संयोजित ( युक्त ) कर ऐसे रूप में 
परिणत करती है जिससे पौधे बढते ओर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। 

पौधों के उगाने से मिट्टी का नाइट्रोजन पौधो में चला जाता और पौधों को खेतों से 
हटा लेने पर फिर खेत में नहीं पहुँचता | इतसे नाइट्रोजन की मात्रा धीरे-धीरे कम होती 
जाती है। कुछ प्राकृतिक साधन है जिनसे वायु का नाइट्रोजन मिट्टी में मिलता रहता है | 
एक ऐसा साधन वायु में ब्रिजली का कड़कना है | बिजली की गरज से वायु के नाइट्रोजन 
ओर ्रौक्सिजन परस्पर संयुक्त हो नाइट्रोजन के ओक्ताइड बनते हैं । ये ओक्‍्साइड पानी 
में घुलकर वर्षा से धरती पर गिरकर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस 
कारण बिजली की गरज से किसानों को बड़ा लाभ होता है। उनके खेतों की उपजाऊ 
शक्ति बढ़ती है | एक दूसरी रीति से भी नाइट्रोज़न की मात्रा बढ़ती है। सूर्य की प्रखर 
किरणों से वायु का नाइट्रोजन मिट्टी में बैक्टीरिया की सहायता से संयोजित हो जाता है; पर 
इसके लिए मिट्टी में क.वैनिक, औद्धिद और जान्तव, पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है । पर 
इन प्राकृतिक साधनों से नाइट्रोजन कीं मात्रा में वृद्धि अपेक्षाकृत अस्समात्रा में होती है, इस 
कारण खाद के रूप में नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता बराबर रहती है। 3 : 

चूना--मिट्टी कभी-कभी श्रमिक हो जाती हैं। खांद के रूप में अमोनियम wes 
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६४ । ईख और चीनी 
डालने से भी मिट्टी त्रमिक हो जाती है | अमोनियम सल्फ़े ट का नाइट्रोजन पौधों में चला 
जाता है ; पर गन्धकाम मिट्टी में ही रहकर मिट्टी को ग्रम्षिक्र बना देता है । ga agar को 
दूर करने के लिए बीच-बीच में दो-तीन वर्षों में मिट्टी में चूना डालने की आवश्यकता होती 
है | चूना डालने से खेतों की पेदावार बढी हुई पाई गई है | 

फ़ास्फरस--पौधों को थोड़े अंश में फ़ास्फ़रस की आवश्यकता होती है | पौधों के 
उगाने और फसल के काट लेने से फ़ास्फ़रस की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, इस 
कारण फास्फरस खाद को समय-समय पर मिट्टी में डालने की आवश्यक्रता होती है। 
फास्फेट खाद से फसल शीघ्र पकते, जड़ें अधिक फेलती, अनाज की अपेक्षा पुआल की मात्रा 
कम होती और Galea दृढ़ होता है | पौधों में रोगों के अवरोध का--श्राक्रमण रोकने का-- 
गुण बढ़ जाता है और फल तथा जड़ स्वादिष्ट होती हैं| पौधों में फल और फूल भी 
अधिकता से लगते हैं । 

यदि मिट्टी Ñ o'oa से १ प्रतिशत फास्फ़ेट विद्यमान है तो ऐसी मिट्टी में फास्फोट 
खाद से कोई लाभ नहीं होता ; पर यदि फास्फेट की मात्रा कम है तो उपमें फास्फ़ोट से 
बहुत लाभ होता है | 

पोटाश-- चिकनी मिट्टी मै पोटाश की आवश्यकता नहीं होती ; पर हल्की मिटी में 
पोटाश की आवश्यकता .होती है। पोटाश से स्टाचे बनने ओर दाने लगने में सहायता 
मिलती है ओर NA दृढ होते हैं। 

यदि मिट्टी में ०१००८ प्रतिशत पोटाश है तो ऐसी मिट्टी में पोटाश खाद देने से 
कोई लाभ नहीं होता | यदि पोटाश की मात्रा, ०१००५ से ०००८ प्रतिशत है तो पोटाश 
देने से लाभ होगा, यह संदिग्ध है | पर यदि पोटाश की मात्रा ०००५. प्रतिशत से कम हे 
तो ऐसी मिट्टी में पोटाश देने से विशेष लाभ होता है | 

खाद--खादों को वेज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभक्त किया है | एक साधारण खाद 
ओर दूसरा विशेष खाद | किसी-किसी ने खादों को प्राकृतिक और कृत्रिम ( बनावटी ) 
खादों में भी विभक्त किया है । कुछ लोगों ने खादों को जीवित खाद और खनिज खाद में 
वर्गीकरण किया है | साधारण खादों में निम्नलिखित खाद प्रमुख हैं | 

१, घुरेकी खाद | इसमें कूड़ा-करकट, बहा रन, राख, गोबर इत्यादि age हुआ रहता है | 

२. गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद | 

३* विष्टा की खाद | 

४' हरी खाद | 

विशेष at में निम्नलिखित ये F— 

१, खली की खाद | 

२, हड्डी का चूरा 

३, अमोनियम सल्फेट 

४. सोडियम नाइट्रेट ( चीली का शोरा ) 

पू, केलसियम नाइट्रेट 

६. केलसियम स्यानामाइड 

७, पोटैसियम नाइट्रेट ( देशी शोरा ) 
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बुरे की खाद--हमारे देश में हर मकान के सामने gt का ढेर होता है। घर के 
कूड़ा-करकट, TA, राख, शाक-भाजियों के निरर्थक अंश, गोवर इत्यादि सब्र एक स्थान 
पर इकट्ट होते रहते हैं और बरसात के दिनों में पानी से भींगकर सड़ते-गलते और इस 
प्रकार खाद बनते हैं और गरमी के दिनों में-त्ररसात से पहले-अथवा रबी फसल के 
कातिक महीन में ata से पहले खेतों में डाल दिये जाते हैं | यह खाद अच्छी होती है ; पर 
यदि इसके तयार करने में कुछ सावधानी की जाय तो और भी अच्छी गुण्वाली खाद 
प्राप्त हो सकती हे | इत खाद के सुधारने के लिए दो बातों का ध्यान आवश्यक है | यह 
कूड़ा.करकट यदि गडढे में रखा जाय तो उससे अधिक अच्छी खाद बनेगी ate यदि उस 
गड्ढे में समय समय पर सास में एक बार भी पानी से भर दिया जाय तो इससे सड़ने में 
सहायता मिलेगी और तब उत्कृष्ट कोटि की खाद तयार हो सकती है | 

कम्पोस्ट खाद--कम्पोस्ट खाद बड़ी उत्तम होती है | इस खाद के सम्बन्ध में 
महात्मा गान्धी का कथन है--“वम्पीस्ट खाद में बह जादू है जिसके बल से धूल से भी 
खाद्यान्न उत्पन्न किया जा सकता है ओर करोड़ों रुपये की बचत की जा सकती है । क्या 
भारतीय किसान इस जादू का प्रयोग सीखेंगे ! 

कम्पोष्ट खाद तेयार करने के लिए हमें बाहर से पैसा खचे कर सामान मँगाने की 
आवश्यकता नहीं है | हम इसे ग्रासानी से अपने पास के सामानों से तैयार कर सकते हैं। 
इसके लिए थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा ; पर विना परिश्रम कोई उपयोगी काम तो 
हो ही नहीं सकता | 

घुरे और कम्पोस्ट खाद में फरक इतना होता है कि कम्पोस्ट में गोबर की मात्रा 
कम होती है और इसके बनाने में पेशात्र की मिट्टी ओर राख की मात्रा आवश्यक समझी 
जाती है । कूड़ा-करकट का उपयोग जितना कम्पोस्ट खाद में होता है, उतना घुरे की खाद 
में नहीं होता | gt की खाद में गोबर प्रवान होता है और कम्पोस्ट खाद में कूड़ा-करकठ | 
कम्पोस्ट खाद की विशेषता यह है कि घर तथा खेतों की व्यर्थ से-व्यथे वस्तुओं को पौधों के 
भोजन खाद में परिणत किया जाता है। कम्पोस्ट खाद केवल दो महीने में तेयार हो 
जाती है और इसमें पानी बड़ी मात्रा में लगता है। इसे बारबार उलटने-पलटने की 
आवश्यकता होती है | कम्पोस्ट खाद में साधारणतया एक प्रतिशत से कम नाइट्रोजन नहीं 
रहता, जहाँ gt की खाद में आधा प्रतिशत से अधिक नहीं रहता | 


कम्पोस्ट खाद तयार करना- कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए वानस्पतिक पदाथे, 
पशुओं के पेशाब से सनी हुई fast, गोबर और राख चाहिए | विश का भी उपयोग 
हो सकता है | 

बानस्पतिक पदार्थ--वानस्पतिक पदार्थों में पौधों की जड़े, तने, सूखी पत्तियाँ, 
बेलों के नाद से छूटा हुआ भूसा, घास, ईख के पत्ते, केले के तने, जंगल तथा घास के 
मेदानो की छुटी हुई लकडियाँ, पेड़ों से गिरि हुई पत्तियाँ, जंगली नील अथवा अन्य जंगली 
पेड़-पौथे सम्मिलित हें । इनके रखने का तरीका यह है फि जो वस्तुएं मुलायम हैं, उन्हें 
सुखाकर एक ढेर में दत्राकर रखना चाहिए | जो वस्तुएँ कड़ी हों, उन्हें बेलो से अथवा 


वैल-गाङ्गी के पहियों से कुचलवाकर जब्र वे नरम हो जायें, तब इकट्ठा कर रख देना 
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चाहिए | अ्रगर वस्तुएँ अधिक कड़ी न हो तो गड्डा खोदकर नम मिट्टी से ठक देने से दो- 
तीन महीनों में वे बिलकुल नरम हो जाती है। तब उन्हें इकद्धा कर एक स्थान पर रख 
देना चाहिए | 

पेशाब की मिट्टी--एक छः इंच मोटी मिट्टी की तह पशुशाला में बिल्ला देना 
चाहिए | इस मिट्टी में पेशाब सोख ली जाती है। कभी-कभी इस मिट्टी को कुदाल से 
उलट-पुलट देने की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी भुरभुरी होकर खुल जाय और नीचे की 
सुखी मिट्टी ऊपर आ जाय ऐसा करने से दो-चार महीने में सारी मिट्टी पेशाब से तर 
हो जाती है | जव मिट्टी तर हो जाय तय इसे एक गड्डे में छुप्पर के नीचे इकट्ठा कर 
देना चाहिए । 


गोवर--पशुञ्रों का गोबर गोहरी या चिपड़ी पाथ कर जलावन के लिए उपयुक्त 
करना ठीक नहीं है ; क्योकि खाद के रूप में परिणत करने से गोवर से अधिक लाभ होता 
है | गोबर को जलावन के लिए काम में लाना कदापि उचित नहीं है, जलावन के लिए 
दूसरे अन्य पदार्थों को उपयुक्त करना चाहिए | 


राख--घर की सारी राख एक छुप्पर के नीचे इकट्टा करते रहना चाहिए ताकि 
कम्पोस्ट खाद तैयार करने में वे उपयुक्त हो सकें | 


इन पदार्थो के अतिरिक्त पानी और थोड़ा पुराना कम्पोस्ट खाद की आवश्यकता 
होती है | यदि पुराना कम्पोस्ट खाद न मिल सके तो कम्पोस्ट तैयार करने से दस-बीस दिन 
पहले एक छोटा गड्डा खोदकर उसमें हरी पत्तियाँ, पेशाब की मिट्टी, गोवर और पानी 
डालकर छोड़ देना चाहिए | बीच-वीच में उसे उटकेरते ओर आवश्यकतानुसार पानी देते 
रहना चाहिए | प्रायः १५ दिनों में कम्पोस्ट तैयार हो जायगा | इसी को पुराने कम्पोस्ट 
खाद्‌ के स्थान में नया कम्पोस्ट तैयार करने में लगा सकते हैं | 


कम्पोस्ट खाद का तैयार करना--कम्पोस्ट बनाने में गड्ढे की आवश्यकता होती 
है | इन गड़ों की संख्या खाद बनाने के प्राप्त सामानों पर निर्भर करती है । ५ से 1० तक 
आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं। इन गड्ढों की गइराई तीन फुट से ज्यादा न होनी 
चाहिए, डेढ़ फुट गहरा खोदकर खोदी हुई मिट्टी से ऊँची As बना देना चाहिए | इससे 
गट्टा तीन फुट गहरा हो जावेगा | यदि वानस्पतिक पदार्थ पर्याप्त हो तो एक जोड़े बेल के 
लिए गड्डा का क्षेत्रफल ४० वर्ग फुट ( लम्बाई ८ श्रौर चौड़ाई ५ फुट ) होना चाहिए । 
यदि फामे में 1० जोड़े बेल हैं तो गड्ढे की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः २५ फुट, 
१५ फुट श्रोर ३ फुट रह सकती है । एक-एक जोड़े गडे एक स्थान पर रहना चाहिए | 
एक जोड़े से दूसरे जोड़े में १२ फुट का अन्तर और एक ही जोड़े में एक गड्दै से दूसरे 
गड़हे में ६ फुट का Brat होना चाहिए | बड़े गड्ढे बनाने के स्थान में छोटे-छोटे गडे 
बनाना कहीं श्रच्छा होता है | 

गड्डा भरना-पशुशाला में छु: इ'च मोटी मिट्टी की तह पर एक फुट मोटी घास- 
पात बिल्ला देना चाहिए । बेल इसे रात भर कुचलेंगे । इस पर पेशात्र करेंगे | इससे घास- 
पात मुलायम हो जायगा | कम्पोस्ट बनाने के लिए पहले कुछ स्लरी तैयार करना TIRT | 
स्लरी तैयार करने की विधि निम्नलिखित है | aE 
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ताजा गोबर २३ तसला ( एक तसला प्राय: १० सेर का होता है । ) 

राख = तसला 

पुराना कम्पोस्ट १ तसला 

पेशाब की मिट्टी $ तसला 

पानी qo टिन ( एक टिन का पानी प्राय: २० सेर होता है । ) 
इन सब पदार्थों को feel बरतन में रखकर डंटे से भली-भाँति मिला देना चाहिए | 
अब घास-पात जो बेल के नीचे रात भर रखा हुआ है और जिसमें पेशाब, मिट्टी 


गोबर मिला हुआ है उसे गड्ढे में डाल देना चाहिए । ऊपर से और गोबर भी उसमें डाल 
देना चाहिए । गड्ढे को प्रायः तीन इ च इन पदार्थों से भर देना चाहिए | इसके बाद ऊपर हे $ 
तैयार स्लरी जो एक दिन पहले तैयार की गई है, उसपर ब्रिछा देना चाहिए, जिसके सब an 
भींग जाय | ऐसे ही छः दिनों तक करना चाहिए | छुठ दिन तक वह गड्ढा भर जायगा | हि 

छ 


उस गडढे को फिर पेशाब की मिट्टी से पूरा ढक देना चाहिए | प्रतिदिन गड्ढे में तीन-चार 
कनस्टर पानी डालते जाना चाहिए | गड्ढे भर जाने पर उसके १२ वें दिन १५ कनस्टर a 
पानी गडढे में छोड़ना चाहिए | फिर उसके बाद १५. वे दिन पानी और कुछ पुराना i 
कम्पोस्ट डालकर तमाम भरे हुए वानस्पतिक पदार्थ को उलट देना चाहिए | चौबीसवे दिन 
फिर १५ कनस्टर पानी देना चाहिए | ३० वे दिन फिर सत्रको उलटकर उसमें १० से १५. 
कनस्टर पानी डालना चाहिए | ३८ वें दिन फिर १५ कनस्टर पानी ऊपर से डालकर 
किर ४५ वें दिन १५ कनस्टर पानी डालकर ६० वें दिन कुछ पानी डालकर उलट देना 
चाहिए। ६० दिन में कम्पोस्ट खाद तैयार होता है। इसे गडढे से निकालकर बाहर रख 
A SN 
देना चाहिए | उस गड्ढे को फिर ओर कम्पोस्ट तेयार करने में इस्तेमाल करना चाहिए | 
यदि १० गडढे बने हैं। तो ६० वो दिन सत्र गड़ढे भर जायगे Alt क्रमशः प्रति ge 
दिन एक-एक खाली होते जायेगे | ऐसी प्रस्तुत खाद को चौरस भूमि में ढेर में रख सकते 
है | इस ढेर की चोड़ाई ५ फीट और ऊँचाई ३५ फीट तक रह सकती है। ६७वें दिन 
१० से १५ कनस्टर पानी इस ढेर पर देना चाहिए फिर ७५ वें दिन उतना ही पानी देना 
चाहिए | ६० बे दिन कम्पोस्ट पूणे रूप से तेयार हो जाता है। ऐसे तो कम्पोस्ट ६० | 
दिन में ही तैयार हो जाता है, पर ६० दिन के बाद उसे खेतों में श्रवश्य डाल देना चाहिए 
नहीं तो नाइट्रोजन कुछ निकल जाता है। यदि ६० वे दिन किसी कारणवश कम्पोस्ट 
खेत में न डाला जाय तो मिटटी से ढककर छोड़ देना चाहिए | 
चीनी कम्पोस्ट--बहुत-से किसानों को ऊपर बनाए तरीकों से कम्पोस्ट तैयार 
करने में wz मालूम हो सकती है। उनके लिए निम्नलिखित बिधि जिसे चीन देश के 
चतुर किसान खाद तेयार करते हैं, उपयोगी है । इससे एक एकड़ में खाद डालने. 
से कपास की उपज इम्दौर में दुगुनी हो गई थी | a ह्ये) 
जितना घास-पात या लकड़ी मिले उनको इकट्ठा कर गड़ासे से कांटर अथवा बेल के 
नीचे कुचला कर बारीक कर देना चाहिए | इसके बाद एक भाग खेत 
सड़ी हुई खाद AT vs भाग राख त्तेकर SEEN Su मर कि 
या लकड़ी में मिलाकर एक ढेर में रख देना चाहि 
saad रहना चाहिए | बरसात के दिनों में 
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देना चाहिए | उचित मात्रा में पानी डालने और उलटने से सड़ना बहुत जल्द होता हे | 
जब खाद्‌ रंग में काला और छूने में भुरभुरा हो जाय तो उसे तैयार समभना चाहिए और 
खेतों में डालना चाहिए | ध्यान रहे कि पानी की कमी न होनी चाहिए | अधिक पानी भी 


न होना चाहिए | उससे भी हानि हो सकती हे | 


विष्टा की खाद--कम्पोस्ट की नाई विष्टे ate मूत्र की भी खाद बनाई जा 
सकती है aaar विष्टे को केवल गड्ढे में गाड़कर कुछ दिनों के लिए छोड़ देने से विश 
सड़कर उसकी खाद बन जाती है | विष्टे की खाद उत्तम कोटि की होती है | तीन फुट लम्या 
तीन फुट चौड़ा ओर तीन फुट गहरा ase में fast को रखकर एक इ'च मोटी मिट्टी को 
तह दे देने से दो महीने मं सड़कर खाद तेयार हो जाती है | ऐसी खाद फी एकड़ जमीन 
HR से १० टन तक डाली जा सकती है | इन खादों के लिए यह aaas नहीं कि 
प्रतिवर्ष जमीन में खाद डाली जाय, हर दूसरे या तीसरे साल में भी खाद डालने से काम 
चल सकता है | 

हरी खाद--कुछ जब्दी उगनेवाले पौधों को उगाकर जत्र वे पर्याप्त बढ़े या प्रौढ 
हो जाते हैं, तत्र उन्हे खेतों में जोत देने से वे खाद का काम करते हें | साधारणतया ऐसे ही 
पौधे उगाए जाते हैं जो छेमीवाले हैं और वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करने में समर्थ हैं | 
इन पौधों की जड़ों में गांठे होती हैं , ये गांठे gata के सिर-सा या उससे कुछ बड़ी 
होती हैं | इन गाँठों की परीक्षा से मालूम हुआ है कि उनमें असंख्य बेक्टीरिया भरी पड़ी 
हैं | ये बेक्टीरिया सहजीवन ( Symbosis ) में रहते हुए नाइट्रोजन का संयोजन करती 
हैं। अनेक देशों मं हरी खाद्‌ का उपयोग होता है मौरिशस, हवाई और क्यूबा में इसका 
श्रविकाधिक उपयोग हो रहा है | स्युसियाना में राज माष ( Cowpeas ) का उपयोग 
होता है | स्टबूस का कथन है कि इसके बोने से फी एकड़ प्राय: १०० पाउण्ड तक नाइट्रोजना 
त्रा जाता है । मौरिशस टापू में जो पौधे इस काम के लिए उपयुक्त होते हैं, वे हैं: -- 
( १ ) मुदूग प्रजाति Phaseonlus Lunatus, (2) The Pois Muscat, 
(३) परावत कलाय, ( सामान्य तुबरी ) Pigeon pea ( Cajanus indicus ) 
आर (४) नीली भस्म पत्र Indigo sauvage ( Tephrosia candide ) | 

भारत में सनई, नील और Sar इस काम के लिए प्रयुक्त होता है | हरी खाद के 
श्रनेक लाभ हैं | वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करने के साथ-साथ ये पौधे जमीन के नीचे के भाग 
से खाद लाकर ऊपर के भाग में इकट्टा करते हैं; क्योंकि इन पौधों की जड़े' दूर तक नीचे 
जाती हैं | इनसे पौधों के परिवर्तन-सस्यावतन--का भी लाभ होता है, परती जमीन के 
दोषों को दूर करता दै | इससे रोगों के अथवा कीड़ों के श्राक्रमण का भय कम हो जाता है | 
धरती को उपजाऊ बनाने में हरी खाद से बड़ी सहायता मिलती है | मटियार मिट्टी के 
सुधारने में भी इससे सहायता मिलती है | 

खली की खांद--तेलहन के अनेक बीज हें जिनसे तेल निकाल लेने पर जो सूखा 
पदार्थ बच जाता है, उसे खली कहते हैं । कुछ खलियाँ जानवरों को खिलाई जाती हैं और 
कुछ akai जानवर नहीं खाते | जो खलियाँ जानवरों को खिलाई जाती हैं, वे सरसों 
तोसी और राईकी हैं। तिल की खंली को तो मनुष्य भी खाते हैं | जो खलियाँ जॉनेवरं 
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नहीं खातें, उनमें नीम, रेंड़ी बिनोला और महुग्रा की हैं | इन खलियों में नाइट्रोजन रहता 
है | इस कारण पौधों के लिए ये बड़ी उपयोगी हैं | 


Ut खली में नाइट्रोजन की मात्रा ४'२० प्रतिशत रहती है | 
बिनोले 53 99 ७०० ” 
मुःगफली ,, ही vas 3, 

नारियल ,, न ३:६ 2) 
ata, ६ 
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नीम की खली सर्वोत्तम हे | इसमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त कुछ ऐसा पदार्थ भी 
रहता है जो दीमक ओर अन्य कीड़ों से फसल की रक्षा करता है। खली में तेल का अंश 
कम-से-कम मात्रा में रहना चाहिए नहीं तो खली जल्दी सड़ती नहीं है । खली को खूब 
पीसकर कुछ मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में डालना अच्छा होता है | यदि इन खलियों को 
सड़ाकर खेतों में डाला जाय तो और भी अच्छा होता: है | 

हड्डी का चूरा--हड्डी का चूरा खाद के रूप में उपयुक्त होता है। इस चूरे में 
नाइट्रोजन का अंश ४ से ६ प्रतिशत रहता है और केलसियम फास्फोट की मात्रा ४० से ५० 
प्रतिशत | हड्डी की चर्बी के अंश को निकालकर तत्र उसे चूण कर छोटे छोटे टुकड़ों में 
अथवा धूल के रूप में तेयार करते हैं । हड्डी के चुरे का पौधों पर प्रभाव देर में होता है; 
क्योंकि यह धीरे-धीरे सड़कर ऐसे रूप में परिणत होता है जिससे पौधे लाभ उठा सके | 
इसी कारण धूल के रूप में डालने से जल्दी फायदा होता है | इसे जमीन के ऊपर छितरा- 
कर गोड़ाई कर देना चाहिए | गोबर की खाद के साथ मिलाकर जमीन में देने से 
अधिक लाभ होता है। प्रति एकड़ में ३-४ मन हड्डी की खाद पर्याप्त होती हे । हड्डी की 
खाद से फूल, फल और तरकारियों के गुण ओर उपज दोनों बढ़ जाती हैं। फल जल्दी 
पकते हैं | वे अधिक पुष्ट ओर स्वास्थ्यकर होते हैं | 

अमोनियम सल्फेट--श्रमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा प्राय: २१ प्रतिशत 
रहती है; पर जो श्रमोनियम सल्फेट बाजारों में ब्रिकता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 
प्रायः २० प्रतिशत ही होती है | इस खाद का असर धीरे धीरे होता है। इसे कुछ राख में 
मिलाकर प्रति एकड़ डेढ़-दो मन के हिसाब से छीड़ना चाहिए | 

सोडियम नाइट्रेट-चीली के शोरा के नाम से यह ज्ञात है। वस्तुतः यह चोली 
से आता है जहाँ मेदानों में इकट्ठा होकर वहाँ से बटोरकर बाहर भेजा जाता है। इसमें 
नाइट्रोजन की मात्रा प्रायः १५ प्रतिशत रहती है । सोडियम नाइट्रेट पत्तों पर नहीं पड़ना 
चाहिए नहीं तो वे झुलस जाते हैं। इसका असर पौधों पर बहुत जल्द पड़ता है । पौधों के 
पर्याप्त बढ़ जाने पर भी खेतों में डालने से उसका असर होता है | 

केलसियम नाइट्रेट--केलसियम नाइट्रेट जो बाजारों में बिकता है, उसमें नाइट्रोजन 
की मात्रा प्राय: १२ प्रतिशत होती है | चूने पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से यह बनता है। 

` कैलसियम स्यानामाइड--यह एक कृत्रिम खाद है जो केलसियम कारबाइड पर 

नाइट्रोजन की क्रिया से बनती है | इसमें नाइट्रोजन की मात्रा २० प्रतिशत होती है। 


पोटैसियस नाइट्रेट--इते देशी शोरा भी कहते हैं। इस खाद में. नाइड्रोजन-केः 
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अतिरिक्त पोटाश भी रहता है। राख में भी पोटाश रहता है। पोटेसियम सल्फेट और 
पोटेसियम क्लोराइड भी खाद के रूप में उपयुक्त होते हैं। 

उपयु क्त खादों के अतिरिक्त सूखे रक्त, सूखी मछुलियाँ, ग्वानो ( एक प्रकार की 
पक्षियों की विष्टा), खनिज फास्फेट , चूने के सुपर फास्फेट इत्यादि खाद के रूप में उपयुक्त 
होते हैं । 

खाद देने की रीतियाँ-- 

१, खादो को बारीक चूर्ण करके खेतों म॑ डालना चाहिए ताकि पौधे उनसे शीघ्र 
लाभ उठा सके | 

२. घुरे या कम्पोष्ट खाद फसल के बोने से पहले ही खेतों में डालना चाहिए; 
क्योंकि उनका असर देर से होता है | 

३. कृत्रिम खादों या उर्वरकों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दो-तीन बार में 
देना चाहिए । 

४. कृत्रिम खादों को पौधों की जड़ों के पास देना चहिए ताकि वे उनसे शीघ्र लाभ 
उठा सके | 

५, बिना सड़ी हुई खाद खेतों में न देना चाहिए । इससे खेतों में कीड़े लगते 
आर asa में गर्मी उत्पन्न होने के कारण पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं | 

ईख में खाद--जावा और डेमेरा में ग्रमोनियम सल्फ़ोट की खाद ईख के लिए 
उपयुक्त होती है। जावा में साधारणतया प्रति एकड़ भूमि में ३५० पाउण्ड खाद--२५०- 
४५० पाउण्ड--ग्रौर डेमेरारा में कुछ कम प्राय: ३०० पाउण्ड उपयुक्त होती है। जावा में 
कुछ बर्षौ तक खली की खाद भी उपयुक्त होती थी; पर AA ऐसा नहीं होता | डेमेरारा 
में मिट्टी में यदि फ़ास्फरस की मात्रा कम है तो लोहे के कारखाने से प्राप्त FER ट स्लैग 
(धातुमल) उपयुक्त होता है | 

हवाई टापुञ्रों में जहाँ प्रति एकड़ ईंख की उपज सबसे श्रधिक है, बहुत अधिक मात्रा 
में खाद का उपयोग होता है सोडियम नाइट्रेट अत्यधिक और अमोनियम सल्फे ट ग्रल्पमात्रा 
में उपयुक्त होते हैं । खाद की मात्रा प्रति एकड़ ४०० पाउण्ड तक पहुँच जाती है। हवाई 
agai की जल-वायु ऐसी है कि वहाँ ईख के फसल की कटाई २४ महीने पर भी हो सकती 
है | ईख के इतने दिनों तक खेतों में रहने के कारण वहाँ दो बार खाद डालने की रीति है | 
पहली बार सोडियम नाइट्रेट और अभोनियम सल्फेट का मिश्रण और वूसरी बार केवल 
सोडियम नाइट्रेट डाला जाता है। ऐसा करने से पेदावार बहुत बढ़ जाती है | हवाई 
ziga में मिट्टी के विश्लेषण से यदि फस्फ्रस और पोटाश की मात्रा कम हुई तो नाइट्रोजन 
खाद के साथ-साथ फार्फे.ट ओर पोटाश खाद भी डाली जाती है । मौरिशस और बुरबन 
में हवाई ag की नाई ही खाद उपयुक्त होती हैं | स्युसियाना में बिनौले की खली और 
सुपर फास्फे. अधिकता से उपयुक्त होते हैं । 


faa में जब पौषे छोटे-छोटे रहते हैं तब सींचाई के बाद सोडियम नाइट्रेट की खाद्‌ 
डाली जाती है। कुछ स्थानों में पशुओं को खेतों में बाँधकर उनके मल-मूत्र सें खाद का 
काम लेते हैं। 
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भिन्न-भिन्न देशों में खाद डालने के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। कुछ टापुओ्रों में जहाँ । 
खाद डालने के लिए सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, हाथों से ईख की जड़ पर खाद डाली जाती 
है। ईख की जड़ के पांस एक छोटा सुराख बनाकर चम्मच से आवश्यक मात्रा में खाद को 
डाल देते हैं | cau तरीका है ईखके चारों ओर एक घेरा बनाकर उस घेरे में राख डालना | 
जावा में ७ से १० ग्रामं तौल की खाद की गोलियाँ बनाकर जड़ों में खाद देते हैं। जिन 
देशों में aaz महँगे हैं, वहाँ खेतों में खाद छीट दी जाती है और जोतकर मिट्टी में मिला 
दी जाती है। कुछ देशों में हल से सीता ( हराई ) बनाकर उसमें खाद डाल देते हैं | 
कुछ स्थानों में सोडियम नाइट्रेट को पानी में घुलाकर उस पानी से ईख को सींचते हैं । 

कुछ लोगों का कथन है कि हवाई टापुओं में आवश्यकता से अधिक खाद उपयुक्त 
होती है | ee हैं 

खाद देने का समय--खेतों में नाइट्रोजन इस रूप में रहना चाहिए कि पौधे उसे 
शीघ्र ग्रहण कर लाभ उठा सकें | ऐसे नाइट्रोजन से ईख की उपज जल्दी और प्रचुरता से 
बढ़ती है। सूखा से ईख पर कम असर. होता है । नाइट्रोजन का सबसे पहला काम स्तम्भ 
में रस उठाना होता है। इस अबस्था में पत्तियाँ रस को काम में लाने में असमर्थ होती 
है । इस कारण जड़ों से कलियाँ फूटती हैं और उनसे शाखे .निकलकर पौधों को कई 
शाखावाले कर देती हैं | नाइट्रोजन से .केवल यही नहीं होता, वरम्‌ शेख की जड़े भी चारों 
At फेलतीं और मिटटी से अधिक मात्रा में खाद खींचने में वे समर्थ होती हें। इससे 
पत्तियों की वृद्धि प्रचुरता से होती और पोधे मोटे हो जाते हैं । 

कभी कभी यह प्रश्‍न पूछा जाता है कि ईख के खेतों में खाद केबल एक बार देनी चाहिए 

HAA दो बार करके देनी चाहिए | विशेषज्ञों का मत है कि दो बार करके खाद देना 
उत्तम है । मेरा अपना अनुभव है कि gt या कम्पोस्ट खाद को ईख के बोने से पहले खेतों 
में डालना चाहिए और खेत को जोतकर खाद को मिट्टी में भलीभाँति मिला देना 
चाहिए | खेत की ईखें जब कुछ बढ़ जायँ तब रासायनिक खाद जड़ों में डालनी चाहिए | a 

खादों का असर पौधों की वृद्धि पर केसे पड़ता है, इसका ज्ञान महीने-महीने ईख के sE 
विश्लेषण से प्राप्त हुआ है | इससे पता लगता है कि ज्यों ही ईख के पौधे बढ़ने लगते हें, É 
मिट्टी से खनिज carat का शोषण होता है । यदि जल-वायु अनुकूल है और मिट्टी में 
पर्याप्त खाद है तो ऐसे समय पौधों की वृद्धि बड़ी तेजी से होती है । छुठे से नबें महीने में 
प्रगति धीमी हो जाती है। फिर दसवें और ग्यारहव महीने में प्रगति महत्तम होती है। | 
ऐसे समय में डंठल और पत्तियों की मात्रा सबसे अधिक रहती है, अबतक जितने नाइट्रोजन 
्रौर खनिज लबणों का शोषण होना होता है सब हो जाता है। इस समय सूखे पत्तों का. 


लवणों--चूना, मैगनीशिया और नाइट्रोजन--की कमी रहती है, वे सब ग्यारहवें मा 

सोख लिये जाते हँ । बारहव मास में उपयु क्त अन्तिम तीन तत्त्व निकलना 

ओर जब्रतक ईख पकती नहीं, निकलते रहते है | शिर. 
इखों को अब शीघ्र पकना चाहिए | इससे ईख में -वीनी की मात्रा 

पर पोटाश, क्लोराइड और सोड़ा स्तम्भ से पत्तियों और श् शिखर ' 
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FES, ग्लुकोज ( द्राक्ष शकरा ), अ्रलुमिनायड और पेक्टीन वहाँ ही रहते हैं । पकने पर 
पौधों का कुछ आहार फिर मिट्टी में लौट जाता है | यह वात ईख के विश्लेषण से स्पष्टरूप 
से ज्ञात होता है। यदि दोबारा रासायनिक खाद देना हो तो ईख ata के तीन मास के 

अन्द्र देना चाहिए | बरसात शुरू होने के एक मास पहले तक अवद्य दे देना चाहिए | 
ऐसा न करने से बरसात के पानी से खाद के बह जाने की सम्भावना हो सकती है | 


खाद की मात्रा-खेतों में कितनी खाद देनी चाहिए, यह मिट्टी की प्रकृति पर 
निर्भर करती है | यह निविवाद है कि नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए | खेतों का 
नाइट्रोजन प्रतिवर्ष निकलता रहता है | इस कमी की पूर्ति होना अत्यावश्यक है | यदि 
मिट्टी में फास्फे.ट की मात्रा कम हो तो फास्फेट खाद भी डालनी चाहिए | कभी-कभी खेतों 
में चूना डालने की आवश्यकत! होती है | प्रति एकड़ भूमि में प्रायः १५ गाड़ियाँ ( एक 
गाड़ी में १५ मन रहना चाहिए ) कम्पोस्ट खाद डालना चाहिए | फिर प्रति एकड़ में २० 
से ३० मन खली की खाद ओर प्रायः डेढ़ से दो मन रासायनिक खाद | 

नाइट्रोजन खाद-नाइदट्रोजन के लिए श्रमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रे ट 
उपयुक्त होते हें । भारत के सिन्द्री कारखाने में aa पर्याप्त मात्रा में अमोनियम ach z 
बनने लगा है | इसका ही उपयोग उचित है, सोडियम नाइट्रेय और अन्य खाद चूने के 
नाइट्रेट और स्यानामाइड बाहर से आते हैं। इस कारण इनका उपयोग न करना ही 
अच्छा है | 

aafaa सल्फेट में एक दोष बताया जाता है कि इसके उपयोग से मिट्टी 
naag के कारण ग्रम्मिक हो जाती है | इससे जमीन की sacar घट जाती है | कुछ 
लोगों का मत है कि यह बात ठीक नहीं है | खेतों की उर्वरता घट जाने का कारण मिटटी 
की agar नहीं, वरन्‌ नीचे की तह की भारिमिकता है | 3 

सोडियम नाइट्रेट श्रच्छी खाद है; पर जेसे मैं कह चुका हूँ हमारे देश में यह बनती 
या पाईं नहीं जाती है | हवाई erga, मिस और मौरिशस में ईख के खेतो में यह प्रचुरता से 
उपयुक्त होती है; पर इसके उपयोग में भी एक दोष बताया गया है | वह है मिट्टी में विलोष्टन 
पैदा करना श्रर्थात्‌ मिट्टी में ढेले बनने का दोष उत्पन्न करना | सोडियम नाइट्रे ट वायु से 
पानी का शोषण भी करता है। जल का यह शोषण इसके उपयोग का बाधक 
समभा जाता है | 

यदि सोडियम नाइट्रेट प्राप्य हो तो उतम यह होगा कि अमोनियम सलफेट और 
सोडियम नाइट्रेट मिलाकर खेतों में डाला जाय अथवा एक साल श्रमोनियम सलफेट डाला 
जाय श्रौर दूसरे साल सोडियम नाइट्रेट डाला जाय | सोडियम नाइट्रेट के स्थान में भारतीय 
शोर, पोटेसियम नाइट्रे ट, भी उपयुक्त हो सकता है | 

RAS खाद--पाधारणतया Tews जल में gad नहीं | सुपर फास्फे ट कुछ 
कुछ घुलता Zl इस कारण फास्फोट को महीन पीसकर खेतों में डालना चाहिए | सुपर 
फास्फे.ट से फास्फरिक अम्ल चुने या लोहे या श्रलुमिना के साथ फास्फेट बनता है | चूने के 
फास्फेट को तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं ; पर लोहे या श्रलुमिना के फास्फे ट को ग्रहण नहीं 
करते | इस कारण चूनेवाले मिट्टी के लिए तो सुपर फास्फे अच्छी खाद है; पर मटियार 
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मिट्टी के लिए ठीक नहीं । ऐसी मिट्टी के लिए लोहे के कारखाने की फास्फेट मेल अच्छी 
होती है । 

फास्फेट खाद यदि ठीक तरह से डाला न जाय तो उसका लाभकारी असर ठीक 
नहीं होता | यह साधारणतया जल में घुलता नहीं हे | इस कारण जहाँ रखा जाता हे 
वहाँ ही पड़ा रहता है। यदि खाद पौधों की जड़ों तक नहीं पहुँच सकती सो पौधे उससे 
लाभ नहीं उठा सकते | यह बात नाइट्रोजन खाद में नहीं होती ; क्योंकि नाइट्रोजन खाद 
प्रायः घुलनेवाले होते हैं और gant शीघ्र ही जड़ों में पहुँच जाते हैं | 

फास्फे ट खादों को सतह के चार या पाँच इंच नीचे जमीन में देना चाहिए ताकि वे 
जड़ों के निकट में रहें | इन्हें कतारों में--जेसे ईख बोई जाती है, वेसे ही-डालना चाहिए | 

चृने-चूने से ईख की फसल को कोई लाभ नहीं होता ; पर इससे जमीन की दशा 
बहुत कुछ सुधर जाती है | यदि मिट्टी में श्रम्लता है तो वह दूर हो जाती है | मटियार 
मिट्टी चूने से कुछ ढीली हो जाती है ओर चूने से पोटाश इस रूप में आ जाता कि पौधे 
उससे लाभ उठा सकते है | पाँच-छुः वर्षा में एक बार प्रति एकड़ प्रायः १० से १२ मन के 
हिसाब से चूना डालना चाहिए । चूने के स्थान में खड्या ( कंलसियम काबोंनेट ) भी 
उपयुक्त हो सकता है । चूना-पत्थर महीन पीसकर खेतों में डाला जा सकता हे । मिट्टी में 
मेगनीशिया की अपेक्षा qt का भ्रंश अधिक रहना चाहिए | प्रति दो भाग चूने में 
मेगनीशिया का एक भाग रहना चाहिए | 
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Sq कीं खेती में सिंचाई बहुत आवश्यक है । खेतों में पेड़-पोधों को पानी देने को 
सिचाई कहते हैं | संसार के अधिकांश स्थलों में जहाँ fa की खेती होती है, प्राकृतिक साधन 
(वर्षा) से ही सिंचाई होती है। पर ऐसे स्थलों की कमी नहीं है जहां कृत्रिम साधनों से 
सिंचाई की व्यवस्था होती है | कृत्रिम साधनों से सिंचाई होनेवाले देशों में भारत, 
हवाई टापुएँ, पेरू, मिस, स्पेन के कुछ भाग, मोरिसत के कुछ भाग, जावा, क्यूबा, जमेका, 
मेक्सिको, फारमोसा और पोतु गाली पूर्वी अफ्रिका के कुछ भाग हैं। भारत के बहुत थोड़े 
भागों- जैसे उत्तर बिहार के कुछ भागों--में कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती | 
अन्य भागों में कृत्रिम सिंचाई बहुत आवश्यक है । जहाँ वर्षा ४० इंच से कम होती है, वहाँ 
कृत्रिम सिंचाई और भी ्रावइयक है | श्रन्य स्थलों में बिना कृत्रिम सिंचाई के भी काम 
चल सकता है | 

सिंचाई में जो पानी उपयुक्त होता है, उसे नापने के अनेक तरीके हैं। पर इन 
तरीकों में किसी का उपयोग भारत में नहीं होता । इससे यह जानना सम्भव नहीं है कि 
किस स्थान में कितना पानी ईख की सिंचाई में उपयुक्त होता है | 

` सिंचाई की अनेक रीतियाँ हैं | एक रीति में जमीन के वाह्य तल पर पानी छिड़का 

जाता है | दूसरी रीति में खेतों में छोटी-छोटी क्यारी बनाकर उसे पानी से भर दिया 
जाता है । तीसरी रीति में हत्तों से सीता बनाकर उसे पानी से भर दिया जाता है। 
चौथी रीति में ईख के पेड़ों के पाइवं में नली बनाकर पानौ से भर दिया जाता है । पाँचबीं 
रीति में! नीचे से नलों द्वारा पानी लाकर Fa के पौधों पर छिड़का जाता है | 

सिंचाई के खर्च भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं। वास्तविक खर्च सिंचाई की 
रीति और मौसम पर निर्भर करता है । भारत से बाहर देशों में सिंचाई में पर्याप्त धन 
खच होता है ओर उससे किसानों को लाभ भी होता है | वहाँ बड़े परिमाण में खेती भी 
होती है ओर कृषि के ्राधुनिकतम यंत्र उसमें उपयुक्त होते हैं। भारत में fa की खेती 
श्रलग-त्रलग किसानों के द्वारा होती है। वे आधुनिक साधनों को ईख की खेती में उपयुक्त 
नहीं कर सकते। यदि किसान परस्पर मिलकर सामूहिक रूप से ईख की खेती करें तो 
सम्भव है कि वे ः्राधुनिकतम साधनों को उपयुक्त कर उससे अधिक लाभ उठा 
सकते हैं | 

भारत में दो रीतियों से सिंचाई का पानी प्राप्त होता है। एक रीति में कुं at 
से ढेकी, रहट या gaz श्रथवा प्रशियन बील (चक्की ) से पानी प्राप्त होता 
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है । दूसरी रीति में पानी को किसी स्थान पर इकट्ठा कर रखते हैं और आवश्यकतानुसार 
पानी को नाली द्वारा ले जाकर सिंचाई का काम करते हैं अथवा नहर से नाली द्वारा पानी 
बद्दाकर ले जाकर सिंचाई करते हैं | - 

साधारणतया ईख के खेतों को प्रारम्भ में कहीं-कहीं पाँच-पाँच दिनों पर, कहीं-कहीं 
ग्राठन्ग्राठ दिनों पर और कहीं-कहीं दस-दस दिनों पर सिंचाई की आवश्यकता होती है | 
पीछे १५ से २० दिनों पर सिंचाई हो सकती है और फसल के काटने के तीन -मास पूर्व 
सिंचाई की बिलकुल आवश्यकता नहीं होती और बन्द कर दी जाती है । 

बिहार की सिंचाई--ईख बोने से पहले खेतों को पहले पानी से पटा लेते हैं। तब 
उसमें ईख बोते हैं। जत्र ईख की शाखे फूटती और बढ़ती हैं, तब बीच-बीं च में खेतों को 
पटाते ओर गोड़ाई करते हैं | सिंचाई के लिए पानी कु al से प्राप्त होता है | Sat द्वारा 
या पुरवट ( मोट ) द्वारा या प्रशोयन चक्की द्वारा पानी खींचते हैं | ईख बोने के बाद बारी- 
बारी से खेतों को पटाते और गोड़ाई करते हैं। यह क्रम उस समय तक जारी रहता है जब 
तक बरसात शुरू न हो जाय | बरसात शुरू हो जाने पर फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं 


होती । बरसात का पानी ही पर्याप्त होता है । आखिरी वर्षा अक्टूबर में होती है | T 
के बाद फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती | सत्र मिलाकर १० से १७ बारईखके 
बढ़ने की दशा में खेतों की सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। ५ से ७ बार गोड़ाई 
की ग्रावरयकता पड़ती है | जहाँ नहर है, वहाँ नहर से पानी लेकर ईख के खेतों की सिंचाई 
होती है। जहाँ कुं से सिंचाई होती है, वहाँ कु श्रों को डिछले होने के कारण कुछ ही 
समय में उसका पानी सूख जाता है | इस कारण ईख के खेतों की सिंचाई जितनी होनी 
चाहिए, उतनी नहीं होती | सिंचाई की इस कमी से ईख की पैदावार जेसी होनी चाहिए, 
घेसी नहीं होती | गहरे कुं रों का भारत के अनेक प्रदेशों में बड़ी आवश्यकता है और कुछ 
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प्रदेशों में ऐसे. कु श्रों के खोदवाने का प्रयत्न राज्य कीं ओर से हो रहा है। यदि गहरे gu 
या नलकूप हो जाये तो उनसे पम्प द्वारा पानी भी खींचा जा सकता है । सामान्य कुओं से 
पम्प द्वारा पानी खींचने से शीघ्र ही वे सूख जाते हैं | आवश्यक्ता से अधिक पानी भी za 
की फसल को हानि पहुँचाता है | 

हवाई टापुओं में सिंचाई में लोगों ने पर्याप्त धन लगाया है। करोड़ों रुपया सिंचाई 
के साधनों में वहाँ लगाये गये हैं | दूर दूर से पानी लाकर खेतों की सिंचाई होती है । कुछ 
स्थानों में बहुत बड़े बड़े जलाशय 
बने हैं जिनमें अरबों गेलन 
( एक गेलन पाँच सेर या एक 
पसेरी का होता है ) पानी श्रॅटते 
हैं | वहाँ सीता बनाकर ही खेतों 
की सिंचाई होती है | 

पेरू में पहाड़ों की बरफ के 
गलने से पानी बनता है और 
वही पानी सिंचाई के लिए 
उपयुक्त होता है | 

मौरिसस में नदियों और 
जलाशयों से पानी प्राप्त होता है | 
यहाँ कु al से पानी पम्प करने का 
कोई प्रत्रन्ध नहीं है | 

faa में नील नदी के पानी 

चित्र १३; पुरवट से पानी खींचा जा रहा है | से खेतों की सिंचाई होती है । 

डेमेरारा में साधारणतया सिंचाई नहीं होती | वहाँ सिंचाई से फसल नष्ट होने का डर रहता 
है; क्‍योंकि नीचे की मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं | 


जावा में सिंचाई का प्रबन्ध सरकार की ग्रोर से होता है | समय-समय पर ईख की 


सिंचाई के लिए पानी मिलता है; क्योंकि वहाँ बहुत-कुछ पानी धान की खेती में 
खनं होता है | 


पानी को मात्रा—जावा में सिंचाई के सम्बन्ध में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे पता 
लगता है किईख की सिंचाई के लिए प्रति सेकंड प्रति एकड़ ०'००७२ घनफुट जल की 
आवदयकता होती हे | इस हिसाब से प्रति १०० एकड़ भूमि के लिए प्रति दिन 
५६०,००० गेलन जल की आवश्यकता होती है | पानी की यह मात्रा प्रतिवर्ष ६२ इच 
वर्षा के बराबर है । पर चूंकि सिंचाई की आवश्यकता सालो भर नहीं पड़ती, इस कारण 
वास्तव में यह ३६ इच वर्षा के बराबर ही है | 


एक दूसरे विशेषज्ञ का कथन है कि हवाई टापू में १०० एकड़ भूमि की सिंचाई के 
लिए दस लाख गेलन जल की ्रावर्‍्यक्रता होती है | इतने पानी में इसका केवल एक-तिहाई 
भाग ईख की जड़ों तक पहुँचता है शेष जल. इधर-उधर खाई-खंदकों में नष्ट हो जाता हे | 
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पूना में पानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे पता 
लगता है कि ईख की खेती में २० इच प्राकृतिक वर्षा के अतिरिक्त २८ बार सींचने के 
लिए ७५ से ८० इ'च पानी की आवश्यकता होती है । 


अनुसन्धान से पता लगता है कि ईख के पौधों को शुरू में उतना पानी नहीं चाहिए 
जितना पीछे आवश्यक्रता होती है। पर शुरू में पौधों के छोटा होने के कारण सूर्य की 
किरणों ओर वायु के प्रवाह से पानी भाप बनकर अधिक उड़ता और अपेक्षाकृत 
उतना कम पानी से काम नहीं चलता जितना पौधों के शोषण के कारण पानी की 
आवश्यकता होती है | 

हवाई टापुश्रों में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे पता लगता है कि ईख के छोटे पेड़ों को 
प्रति सप्ताह ग्राधा इञ्च पानी चाहिए | इससे अधिक पानी से पेड़ पीले पड़ जाते और रोग- 
ग्रस्त हो जाते हैं | जेसे-जेसे पेड़ बढ़ते हैं, वेसे-वेसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 
इस प्रकार तीन-चार ara तक प्रतिदिन एक इञ्च के हिसाव से पानी की आवश्यकता होती 
है । इसके बाद प्रतिदिन प्रायः डेढ इञ्च पानी की आवश्यकता होती है | जब पौधे पूर्ण रूप 
से बढ़कर प्रौढ होते हैं, तब तीन इञ्च तक पानी की आवश्यकता होती है। यह उनको 
समस्त आवश्यकताए हैं | इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती । इतने पानी से 
प्रति पाउण्ड चीनी प्राप्त करने में प्राय: एक हजार पाउण्ड जल की आवश्यकता होती है | 

Sq का उत्स्वेदन--जेसे मनुष्य साँस द्वारा पानी के अंश को बाहर निकालता 
है, वैसे ही पेड़-पौथे भी पानी को बाहर निकालते हैं। पौधों की इस क्रिया को 'उत्स्वेदन' 
कहते हैं। मैेक्सवेल ने एक द्रोणी में ईख को उपजाकर देखा है कि ईख के उत्स्वेदन में 
७ मास में १७४५ पाउण्ड पानी की आवश्यकता होती है । इस पानी में १४८ पाउण्ड तो 
जड़, स्तम्भ और पत्तों के बनने में उपयुक्त हुआ था। शेष पानी पौधों की सांस द्वारा 
उत्स्वेदन क्रिया से बाहर निकल गया था| इस सम्बन्ध में उन्होंने जो आँकड़े दिये हैं, वे 
इस प्रकार हैँ-- 


निरीक्षण काल | ईख की उम्र-- मास में उत्स्वेदन- ग्राम में 
मई १ ८६० 
जून २ ६५०० 
जुलाई ३ ११००५ 
Ane Y १६८०० 
सितम्बर ५. २००५० 
अकतूबर ६ २११०० 


कामेरलिंग के प्रयोगों से, जिन्हें उन्होंने जावा में किया था, पता लगता है कि औसतन 
प्रायः २५० Ato सी० जल पौधे प्रतिदिन अपने समस्त वर्षेनकाल में उत्स्वेदन द्वारा 
बाहर निकाल देते हैं | जल की यह मात्रा प्रति एकड़ लगभग १६०० रन तक पहुँचती है । 
उत्स्वेदन की मात्रा बहुत कुछ ईख की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ किस्म की kal 
के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है AT कुछ के लिए कम जल से भी बिना 
किसी हानि के काम चल सकता है | 
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जल की अनुक्रूलतम मांत्रा-खेतों में पानी तीन रूपों में रहता है। एक पानी 
मिट्टी में पूर्णतया शोषित रहता हे | इस जल को हम उन्देक्षीय ( Hygroscopic ) 
जल कहेंगे | इस जल को पौधे साधारणतया ग्रहण नहीं करते | दूसरा जल जिसे पौधे ग्रहण 
करते हैं, उसे केशाल ( Capillary ) जल कहते हैं | तीसरा जल जो खेतों में रह सकता 
है, उसे amia ( gravitational) जल कहते हैं। आक्रषक जल ईख के लिए 
हानिकारक होता है | पौधों का सामान्यवद्धन आकर्षक जल से रुक जाता है। पौधों की 
सामान्य उद्धिदू-बइद्धि साधारणतया उसी दशा में होती है जब केशाल जल पर्याप्त रहता है | 
जो जल केशाल आकर्षण से शोषित हो जाय, उसी जल से पौधों की सबसे अधिक वृद्धि 
होती है | मिट्टी में जल की इस आदर्श अवस्था की उपस्थिति की मात्रा भिन्न-भिन्न प्रकार 
की मिट्टियों में भिन्न-भिन्न होती है | 

उन्देक्षीय जल की मात्रा प्रतिशत २ से १० तक रह सकती है । बलुयार मिट्टी में 
प्राय: २ प्रतिशत और मटियार मिट्टी में १० प्रतिशत तक रह सकती हे | जिण्की 
(peaty ) मिट्टी में इसकी मात्रा ४० प्रतिशत तक पहुँच सकती है । इस कारण जल 
की आवश्यक मात्रा मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है | 

कुछ स्थानों की मिट्टी में सिलिका (रेत), फेरिक आक्साइड, अलुमिना और धारण 
( Humnus ) की मात्रा श्रधिक रहने से उन्देसीय जल की मात्रा बहुत अधिक हो 
सकती है | ऐसी मिट्टी में ४५ प्रतिशत जल रहने से ही पौधे सर्वोत्तम बढ़ते हैं | कुछ मिद्टियों 
में ३० प्रतिशत जल से भी सर्वोत्तम वृद्धि हो सकती है । इस कारण मिट्टी में जल की 
श्रनुकूलतम मात्रा मिट्टी की प्रकृति पर बहुत-कुछ निर्भर करती है | 

पानी का गुए--ईख की सिंचाई के लिए पानी केसा होना चाहिए, इसपर बहुत 
कुछ mAT हुए हैं। मैक्सवेल का मत है क्रि प्रति गेलन जल में यदि लवण की मात्रा 
१०० ग्रेन हो तो ऐसे जल का उपयोग ठीक नहीं है | एक दूसरे विशेषज्ञ का मत है कि प्रति 
गैलन जल में लवण की मात्रा ४० ग्रेन से अधिक नहीं रहनी चाहिए | कुछ लोगों ने 
देखा है कि प्रति गेलन में यदि सोडियम क्लोराइड की मात्रा १६१५ ग्रेन है तो भी उससे 
ईख की उपज में कोई हानि नहीं होती | यदि मिट्टी में केलसियम सल्फेट अथवा कार्बोनेट 
हो तो नमक का बुरा प्रभाव बहुत-कुछ कम होता है | 

पानी में लवणों की प्रकृति का ईख पर बहुत-कुछ प्रभाव पड़ता है। यदि पानी में 
चूने और मेगनीशिया के कार्बोनेट और सल्फेट हैं तो उनका पौधों पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ता, पर यदि सोडियम या पोटेसियम क्लोराइड है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। 
यदि भूमि ऐसी है कि उसका पानी बहकर बाहर नहीं निकल जाता तो नमक की मात्रा 
क्रमशः बढ़ती जाती है और अन्त में इतनी अधिक हो जाती हे कि पौधों पर उसका विषेला 
प्रभाव अवश्य पड़ता है | यदि वर्षा के पानी द्वारा ऐसी भूमि से नमक को बहाकर ले जाने 
का अवसर मिलता हो तो नमकवाले जल से सींचने से कोई हानि नहीं होती | 

मिट्टी के जल का संरक्षण--ईख की भूमि के जल का बहुत-कुछ श्रंश भाप 
बनकर उड़ जाता है | कुछ सीमा तक इस जल का निकलना रोका जा सकता है | सिंचाई 
के बाद यदि महीन मिट्टी खेतों में छिड़क दी जाय तो एक संरक्षक स्तर बन जाता है, जो 
केशिका श्राकर्षण के द्वारा पानी को ऊपर उठने से रोकता है। पानी का उड़ना मिट्टी की 
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प्रकृति पर भी बहुत-कुछ निर्भर करता है | जिस मिट्टी में धारण अधिक होता है, उसमें जल 
के रोक रखने की शक्ति अधिक रहती है | खेतों में हरी खाद और ईख की पत्तियों के 
जोत देने से धारण की मात्रा बढ़ जाती है 

वायु के प्रवाह और वेग पर भी मिट्टी के जल का उद्वाप्पन बहुत-कुछ निर्भर 
करता है | जल की इस प्रकार की हानि को खेतों के चारों ओर ऐसे पौधों को उगाकर 
रोका जा सकता है जो शीघ्र ही बढ़कर वायु के वेग को रोकें, नहीं तो बहुत-कुछ कम 
कर सकें | कुछ स्थानों में किसान ऐसा करते भी हैं। ईख के खेतों के चारों ओर 
अरहर या सनई या जोन्हरी की धारी लगा देते हैं। 

जलवायु की आद्र ता का भी उद्वाष्पन पर बहुत असर पड़ता है | यदि वायु ग्राद्र 
है तो उद्वाष्पन की गति धीमी हो जाती हे। ग्राद्रता की १२'५ प्रतिशत वृद्धि से 
Sasa में ५० प्रतिशत कमी होते देखा गया है | 

सिचाई का व्यय--ईख की सिंचाई में जो व्यय होता है, वह हर स्थान पर और 
हर देश में एक नहीं होता | स्थान की परिस्थिति पर यह बहुत-कुछ निर्भर करता है। इस 
व्यय के दो हिस्से होते हैं । एक पानी का प्राप्त करना और दूसरा पानी खेतों में पहुँचाना | 

हाँ पानी नहरों से प्राप्त होता हे अथवा किसी जलाशय से लिया जाता हे, वहाँ पानी के 

प्राप्त करने में विशेष प्रयत्न ate विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है | नहर की दर नियमित 
होती है ओर उस दर से कर देना पड़ता है | पर जहाँ पानो नीचे से ऊपर उठाकर निकाला 
जाता हे, वहाँ पानी उठाने में विशेष खर्च पड़ता है | 

हवाई टापुश्रों में गत विश्व-युद्ध से पहले प्रति एकड़ भूमि के सींचने में प्रायः 
२०० रुपया अथवा प्रति टन ई के उपजाने में ४ से ५ रुपया खच पड़ता था। यह 
समस्त खर्च का प्रायः दो-तिहाई भाग होता था | 

faga से पहले विशेषज्ञों का मत था कि भारत में ईख उपजाने में प्रति 
एकड़ ८० से १६० रुपया तक खर्च पड़ता था | विइव-युद्ध के बाद सभी चोजों की कीमत 
बढ़ गई हे । मजदूरी की दर तो प्रायः दुगुनी हो गई हे। इससे यह अनुमान सहज 
ही लगाया जा सकता है कि सिंचाई का at Berge के पहले से प्रायः दुगुना हो 
गया हे | ईख के उत्पादन का खर्च भी प्रायः इसी अनुपात में बढ़ गया हे। ईख के 
उत्पादन में जितना खच आज पड़ता हे, उसका अष्टमांश खेत की जोताई में, चतुर्थांश 
खाद में, अष्टमांश बो्राई और गोड़ाई में और शेष आधा भाग सिंचाई में लगता है | 


भारत में सिचाई 


सदा बहनेवाली नहरों द्वारा--भारत के कुछ Ra में अनेक नहरे हैं 
जिनमें बारहों मास पानी बहता रहता हे। इन नहरों में कई सेकड़ों मील लम्बी हैं 
आर इनके खोदने में बहुत रुपया खर्च हुआ हैं। ऐसी नहरे राज्य द्वारा ही बनाई 
जा सकती हैं। Am राज्य के समय में अनेक ऐसी नहरे' बनी थीं, जिनमें १५४ 
करोड़ से अधिक रुपया लगा था। ऐसी नहरों से प्रायः ५ करोड़ एकड़ भूमि उपजाऊ 
बना दी गई है ; पर ये नहरे' भारत ऐसे बिशाल देश के लिए पर्याप्त नहीं है । ये नहर 
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भारत की नदियों से निकली हँ । इनमें कुछ नदियों का पानी तो हिमालय की बर्फ से 
पिछलकर आता है | इस कारण उनमें पानी बरावर बहता रहता है। यद्यपि aHa 
में पानी बहुत अधिक रहता है, पर ग्रीष्म में पानी कम हो जाता है | 

आज जबसे भारत स्वतन्त्र हुआ है, अनेक नदियों में बाँध बाँधकर वर्षा का पानी 
इकट्ठा करने का प्रयत्न हो रहा हे। इससे दो बड़े लाभ होंगे। अधिक वर्षा होने से 
इन नदियों में बाढ ग्रा जाती थी और नदियों के किनारे के गाँव बह जाते थे। इन 
बाँधों से wa ऐसा न हो सकेगा | वर्षा का अधिक पानी बाँध के निकट झील के रूप 
में इकट्ठा रहेगा और वर्षा के बाद जब ये नदियाँ सूख जाती हैं, तब उनमें पानी बहता 
रहेगा । जिससे यह पानी सिंचाई के कामों में लगाया जा सके। इन कृत्रिम भीलों से 
नई-नई नहरे भी निकाली जा सकती हैं, जो उन स्थानों में बहती हुई जायँगी जहाँ नदी 
नहीं जाती है | इससे नदी के पानी से सिंचाई का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जायगा और 
फसलें अधिक उपजाई जा सकती हें | नदी का ऐसा बाँध आज दामोदर नदी में बाँधा 
जा रहा है दामोदर नदी बिहार की विन्ध्या पहाड़ी से निकलकर ब्रिहार ओर बंगाल में 
बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है । प्रायः हर दूसरे श्रौर तीसरे साल दामोदर नदी 
की बाढ़ से गाँव दह जाते थे और फसलें नष्ट हो जाती थीं। यह अब रोकी जा 
सकती है | इस दामोदर घाटी योजना में कई करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें चार 
बाँध रहेंगे । एक तिलेया में, दूसरा कोनार में, तीसरा मेथन में और चौथा पंचकोट में । 
तिलेया बाँध प्रायः dare हो गया हे | कोनारबाँध भी प्रायः पूरा हो गया है | 
मेथनबाँध श्रौर पंचकोट बाँध सन्‌ १६५५ में पूरा होगा | 

इन बाँधो पर जल-प्रपात से ब्रिजलो भी पेदा होगी | यह जल-विद्यु त्‌ बड़ा सस्ता 
होगा ओर इससे अनेक उद्योग-धन्धों के स्थापन और सञ्चालन में सहायता मिलेगी | 
ग्रह-उद्योग-धन्थे भी इससे पनप सकते हैं | छोटी छोटी मशीनों को स्थापित कर ब्रिजली 
से चलाकर लोग अपने गाँवों में व्यापार की अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। 
इस सस्ती बिजली से कुओं से भी,पानी निकालकर खेतों को सींच सकते हैं। ऐसी ही 
योजना देश के अन्य नदियों में भी वन रही हे और बनाने का प्रयत्न हो रहा है। 
उड़ीसा की नदी में इसी प्रकार का एक बाँध बाँधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और 
पूर्व पंजाब में भी ऐसी योजना बन रही है | उत्तर बिहार की कोसी और गंडक नदियों में 
भी बाँध बंधाने की योजना चल रही हे । ओर बाँध बाँधने का काम प्राय: निड्चित हो 
गया है | इन नदियों की बाढ़ से पर्याप्त जान और माल की हानि होती है। सन्‌ १६५४ ६० 
की कोसी की बाढ़ अन्य बाढों से बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी । कोसी नदी का बहाव तो हर साल 
बदलता रहता है और पुराने गाँव नदी के तल में चले जाते और नये-नये गाँव उनके स्थान 
में बनते हैं | ऐसे गाँवों के लोगों की कठिनता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है | 


नहर बनाने के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ से नदी का पानी सरलता 
से काटा जा सके, जहाँ नदी का मुख बहुत चौड़ा न हो और उसका फर्श पथरीला हो | 
जहाँ से नहर निकलती है उसे नहर का मस्तक कहते हैँ। नहर का ढाल बहुत हलका 
होता है जिससे पानी धीरे-धीरे बहता है | नहर का तल ऊँचा होना चाहिए ताकि नहर से 
पानी सरलता से निकाला जा सक्ने | नहर से छोटी-छोटी नलियाँ काटकर खेतों में लते जाते हैं । 
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बरसाती नहरें--कुछ नहरे ऐसी हैं जिनमें बरसात में ही, नदी में पानी आने 
से, पानी ar सकता है। ये नहरे गरमी में सूख जाती हैं। इस कारण ये उतने 
काम की नहीं हैं । 

तालाब--कुछ स्थानों में दीवारों को उठाकर या बाँध को बाँधकर वर्षा का पानी 
इकट्ठा करते हैं । ऐसे जलारायों को तालाब कहते हैं। पोखरा भी इन्हें कहते हैं। ऐसे 
जलाशयो से पानी बड्ने के लिए जो नाला होता है उसे पहन कहते हैं। वर्षा समाप्त हो 
जाने के ag इन पोखरों से पानं लेकर खेतों की सिंचाई करते हैं। साघःरणतया गरमी में 
ये सूख जाते हैं। जिस साल कफी वर्षा नहीं होती, उस साल ये तालाब पानी से भरते 
नहीं और तब ज़ाड़े में ही जब्दी सूख जाते हैं | 

कुँ आ--कुछ स्थानों में एथ्बी-तल कें अन्दर, थोड़ी गहराई पर ही, पानी रहता 
है। ऐसे स्थानों में gar खोदकर जल निकालते हैं और उससे खेतों की सिंचाई 
करते हैं | कहीं-कहीं कुर गहरे होते हें | बिहार में पानी कम गहराई पर निकल आता 
है। उत्तर प्रदेश में अधिक गहराई पर ओर पंजाब में ओर भी अधिक गहराईपर पनी 
निकलता है। पर ऐसे कुए जल्दी सूख जाते हैं। Hat का पानी जल्दी सूखे नहीं, 
इसके लिए आवश्यक है कि नल-कुए बनाये जायं। नल-कुओं में पानी २०० फुट या 
इसमे भी गहरे तल से आता है। इससे ये कुँए सूखते नहीं हैं | 

कुछ स्थानों में पानी ढेंकुल द्वारा कुओं से निकाला जाता है। ऐसा वहाँ ही 
होता है, जहाँ कु रों में १० से ३० फुट के अन्दर पानी रहता है । बिहार में साधारणतया 
देंकुल ही उपयुक्त होती है | ढेंकुल में आदमी ही पानी खींचते हैं । अधिक 
गहराई के कु श्रों से पुरवट या राहट द्वारा पानी निकाला जाता है। इसमें बेल पानी को 
नीचे से खींचते हैं | 
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खेत की जुताई ओर sa की बोआई 


ईख बोने के लिए खेत की जुताई अच्छी होनी चाहिए | श्रच्छी जुताई के लिए 
नीचे लिखी बातों का होना आवश्यक है । र 

१, कुड बिलकुल सीधा रहना चाहिए | 

२. कुंड की मिट्टी बराबर पलटते रहना चाहिए और वहाँ हर स्थान पर मिट्टी 
एक-सी होनी चाहिए | 

३. खेत के उगे हुए खर श्रौर खाद बिलकुल ठीक तरह से मिट्टी में दबे हुए 
होना afer | 

४, खेत का कोई भी भाग जोतने के लिए बाकी न बचा रहना चाहिए | 

५.-बोने- के लिए खेत की जुताई एक-सी होनी चाहिए जिससे बीज कहीं ऊँचा 
और कहीं नीचा न पड़े | 

६. भूमि की नीची सतहें भी, जहाँ तक हल पहुँच सकता हो, एक-सी gal 
रहनी चाहिए | 

जुताई के लिए भारत में हल का उपयोग होता है | हल कई प्रकार के होते हैं। 
भारत में जुताई के लिए देशी हल ही अ्रधिकता से उपयुक्त होते हैं देशी हल के fara- 
लिखित भाग होते हैं | 

१, फार--फार लोहे का वह भाग है , जो मिट्टी को फाड़ता है। फार लग्बा 
श्रौर नोकीला होता है | 

२. चौही--चौही लकड़ी का बना हुआ होता है | इसके ऊपर फार लगा हुआ 
रहता है | कहीं-कहीं इसीको हर या हल भी कहते हैं । 

३. नगरा--यह लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें हरोस और मुठिया 
जड़ी हुई होती है | कही हरीस हल और कहीं परहथ--दोनों के छिद्र में ही जड़ी रहतीं है | 

४. परहथा--यह नगरे का एक भाग होता है । कहीं-कहीं एक ही में और कहीं- 
कहीं अलंग से लकड़ी ठोककर बनाया जाता हे | 

4, मुठिया--प्ुुठिया परहये के सिर पर लगी रहती है। हरवाहा उसे पकड़कर 
हल चलाता है। 

६, हरीस--हरीस एक लम्बी लकड़ी की बनी होती है जो जुए में जोती 


जाती दै | 
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७, पचाय या पेंचड़--एंक लकड़ी को टुकड़ा जो हरीस की जड़ मं.ठोक दिया | 
जाता है | इससे हल.की गहराई ठीक की जाती हे । 

भारत में हल बलों सें चलते हैं| कहीं-कहीं भेसे भी जोते जाते हैं | बलों को खेत 
के चारों तरफ घुमाते हैं | हमेशा बार्ये बेल को ही मुड़ना पड़ता है। पहले कुंड के ठीक 
ऊपर दूसरा कुंड बनाया जाता है जिससे दो gst के बीच में विना get हुई जमीन 
न रद्द जावे | - 
मिट्टी पलटनेत्राले इलों से दो तरह की जुताई होती है | एक A किनारे से बीच 
की ओर और दूसरे में बीच से किनारे की श्रोर | पहले तरह की जुताई में हल मिट्टी को 
बाहर पलटता रहता है। इसलिए पहले कुंड की मिटटी पलटकर किनारे जमा होती है 
आर अगले | el की मिटटो पिछले कु ड़ों को ढंकती जाती है; लेकिन आखिरी कुंड खाली 
रह जाता है | दूसरी रीति की जुताई में श्राखिरी कुंड बिना मिट्टी का रह जाता है | 

खेत को समतल बनाने के लिए मिटटी पलटनेवाले इलों की दोनों तरह की जुताई 
एक दूसरे के बाद होनी चाहिए | 

खेत के Het की गहराई और चौड़ाई हल के गांत, पहियों और भार पर निर्भरः 
करती है | कु डों की गहराई इतनी नहीं होनी चाहिए कि वेलों पर अधिक जोर पड़े। | 

देशी हल के स्थान में आजकल मिट्टी पलटनेवाले अन्य प्रकार के eal का उपयोग 
अधिकाधिक बढ़ रहा है। ऐसे हल दो प्रकार के होते हैं। १. बिना पहियावाले हल जैसे U 
मेस्टन, gst, aza, मानसूल इत्यादि । २. पहियादार हल जेसे पंजाब, बिक्टरी, . 
टनैरेस्ट इत्यादि | 

मिट्टी पलटनेवाले पहियादार हल अच्छे होते हैं | इनका ही उपयोग पाश्‍चात्य देशों nr 
में होता है | इस हल से खेत की जुताई अच्छी होती है ; पर इन्हें खींचने के लिए अधिक ae 
बल ( force ) की आवश्यकता होती 2.) इस कारण देशी और मिट्टी पलय्नेवाले eat 
को मिलाकर सरजेम्स मेस्टन ने एक हल निकाला है, जिसे श्राज 'मेस्टन हल? के नाम से. 
पुकारते हैं | 

'मेस्टन हल 
` मेस्टन हल छोटा और हल्का होता है | इसका खिंचाव देशी हल से भी कम होता 
है। देशी हल की तरह इसमें भी हरीस और परहथा रहते हैं। इसमें सिफ मोलबोडे 
ओर फार नये किस्म के होते हैं | 
गुजर हल--यह हल मेस्टन हल-सा ही होता È ; > 

वाटस हल--बाटस हल मेस्टन हल से बड़ा होता है | यह छुः इञ्च गहरा ओ 
पाँच इञ्च चौड़ा कुंडा बनाता है | यह दो किस्म का बनता हे । एक किस्म का हल डक 
की तरह ही लम्पी हरीस का होता हे । दूसरे किस्म में हरीस छोटी होती है और जे 
से जुए में जुटी रहती है । yes 

मानसूल- यह वाट्स हल से बड़ा होता है । इससे गहरी और चे छे 
है | मटियार मिट्टी के लिए यह अच्छा समभा उ 
है | यदि इतका एक सिरा घिस जाय Turar सिरा १ a 
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पह्दियादार मिट्टी पलटनेधाला हल---इस हल में फार ऐसा होता है जो भूमि को 
या तो क्षेति काटता है अथवा उर्ध्वांधार | इसमें alaaté भी होता है जो भूमि की 
मिट्टी को पलट देता है | इस हल में कितना बल लगेगा, वह इस वात पर निर्भर करता है | 


चित्र १४--पामान्य सोल्डोडं हल 


एक धरती करने की रुकावट, दूसरा मिट्टी के उठाने ्रौर पलटने की शक्ति और तीसरा 
हल को भमि में दबाने की शक्ति । ऐसे हलो के निम्नलिखित भाग होते F— 

१. मेलबोड या ब्रेस्ट-यह ढालबें लोहे या इस्पात का बना होता है । इसपर 
पालिश अच्छी चढ़ो रहती है | यह तिरछा बना हुआ होता है । इससे मिटटी सरलता 
से उलट जाती है | 

मेलत्रोड की लंबाई और मिट्टी के भुरभुरे होने से घना संबंध है । जब मेलवोड्ड 
लम्बा और धीरे-धीरे टेढ़ा होता है तब मिटटी बिना टूटे हुए ही पहली कुडी की मिटटी 
के पस ही उलट कर ढेर हो जाती है | पर इस दशा में हल के खिंचाव की शक्ति बहुत 
बढ़ जाती है agan मिट्टी में तीरछे मोलत्रोरडबाले हल से मिटटी कम खिंचाव की 
शक्ति से ही saz जाती है | 

२. फार- इस हल के फार इस्पात के ate) मिट्टी मे ये बहुत घिसते हैं । 
पथरीली जमीन के लिए ये फार पीटवे लोहे के भी बन सकते हैं। इनके नीचे का भाग 
कठोर बना लिया जाता हे | । 

३ कोल्टर या काटनेवाली छूरी--यह इस्पात का अथवा पीटवे ale का फार-सा 
बना हुआ होता है । धिस जाने पर बदला जा सकता है | यह eda के स्थान में बीम 
में लगा होता दे | 

पंजाब हल--यह मानसूल हल-सा ही होता है; पर उस से बड़ा होता है | इसमें दो 
पहिए लगे होते हैं | इसमें कु ड की चौड़ाई और गहराई ज्यादा या कम करने के लिए 
पुं लगे रहते हैं | इससे छः इच गहरी और आठ इ'च चौड़ी कुडिया बनती हैं। इस 
इल के लिए श्रच्छे बेल चाहिए | इस का खोलना और जोड़ना सरल और जल्दी सीखा 
जा सकता है | 

बिक्टरीया राजा हुल--इन हलों की बनावट पंजाब हल की ऐसी ही होती हे । 

विशेष-विशेष कार्मो के लिए काम में आनेवाले edt में निम्नलिखित हल 
उल्लेखनीय हैं | 
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१, टने रेस्ट हल--यह हल छोटे और बड़े कई तरह के होते हें इससे हल की 
और गइरी दोनों प्रकार की gard हो सकती है; पर भारी और सख्त ज्ञमीन के लिए यह 
बहुत अच्छा होता है। इसमें दो जोड़ी बेल लगते हैं । पर हलकी भूमि में एक जोड़ी बेल 


हलको खींच सकते हैं, इससे मिट्टी एक तरफ पलटी जा सकती है जिससे नोतने पर , 


खेत समतल बना रहता है। 

२. पत्थरतोड़ हल--कड़ी और मटियार gaia को जोतने के लिए नये किस्म के 
हल बने हैं | इसमें इस्पात की नोक पर ge लगी wate जो कड़ी से-कड़ी जमीन को 
अच्छी तरह काट ओर जोत सकती है| इक का मिटटी उलटनेवाला पुर्जा छोटा होता 
है | इसमें खिंचाव-बल कम लगता है | 

इन हलो में देशी हल को तुलना में केवल मिट्टी उलटनेवाला पुर्जा ज्यादा होता 
ÈI इनके gat को यथास्थान ठीक तरह से कसा gar रहना चाहिए | इनकी ढिवरी 
दीली नही रहनी चाहिए | इन हलों में मेस्टन हल सब्रसे सरल है। यद छोटे और बड़े 
दोनों प्रकार के वेलों के लिए ठीक किया जा सकता हे | 

tara हल में कुछ विशेषताए हैं | garg की गहराई कम या ज्यादा सरलता से 
की जा सकती है। छेददार कुन्दे में जंजीर को ऐसा कसना चाहिए कि हल न तो बाहर 
भागे और न बहुत ज्यादा वेजुती जमीन में जावे | इसका परहथा ठीक रहना चाहिए 
At एक-सा चलना चाहिए. | यह इल लम्बा रौर मजबूत होता है | इसमें एक जोड़ी 
बेल लगता है | सारी जुताई का काम एक-सा होता है | इसमें हल को ठीक तरह से चलाने 
का प्रबन्ध रहता है | आगेवाला पहिया गहराई को ठीक रखता है। गरमी ale बरसात 
दोनों मौसमों में इससे जुताई अ्रच्छी होती है। ale घंटे में यह एक एकड़ जमीन 
छुः से आठ इ'च तक HS की गहराई जोत सकता है | यह सख्त ओर चिकनी मिट्टी को 
जोत सकता है | इसमें तीन हंडरवेट बल की आवश्यकता होती है । इसकी कीमत प्राय 
५० से ६० रुपये होती है | Aea हल इससे सस्ता होता है। २० से ३० रुपये में मिल 
सकता है | 

सामूहिक खेती करने में कल्टीवेटर और हैरो (Cultivator and Harrow) 
उपयुक्त होते हैं । दोनों के सिद्धान्त एक ही हैं | कल्टीवेटर में पढ़िये लगे होते हैं। हैरो 
में पहिये का होना आवश्यक नहीं है । कल्टीवेटर ओर हरो केवल मिट्टी खोदते हैं | 
खाद और खर को मिट्टी में मिलाते नहीं है मिट्टी के खोदने से भूमि में वायु अच्छी 
तरह से प्रविष्ट कर सकती है । इससे बेक्टीरिया उत्ते जित हो जाती है । मिट्टी भूरी भूरी 
हो जाती, घास-पात नष्ट हो जाते और पानी का निकास ठीक हो जाता है | 

केवल कल्टीवेटर और हैरो से ही खेत बोते के योग्य नहीं हो जाता | इससे जुत ई 
जल्दी और कम खर्च में होती है | देशी हल से पांच युना अधिक खेत star जाता है | 
खेत को जब्दी सूखाने के लिए कस्टीवेटर अच्छा है | इससे ढेला नहीं बनता, पपड़ी ez 
जाती है, घास-पात भी इनसे निकल जाता है | 

भारत में कई प्रकार के कस्टीवेटर मिलते हैं | कानपुर कल्टीवेटर सबसे सस्ता होता 
है। इस कल्टीवेटर में ऐसे पुजें लगे रहते हैं जिनसे जुताई की चौड़ाई कम या ज्यादा की 
जा सकती है । इससे पौधे उगे खेतों की भी पौधों को बिना नुकसान पहुँचाए जुताई कर 
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संकते हैं | मक्का और कंपास के खेतों की .गुड़ाई इसंसे.सरलता से हो सकती है | अन्य खेतों 
की गुड़ाई और निकाई भी इससे अच्छी और जल्दी हो जाती है । हाथ से निकाई और 
गुड़ाई करने से खेतों में जो सख्ती श्रती. है, वह इससे नहीं अती । बरसात के शुरू होने 
ted जौ ee पर : इससे जमीन की. जुताई 


ss] 
२ जल्दी होती है | देशी हल के 


अप EAL] बराबर गहड़ा चलता हुआ 
al उससे चौगुनी अधिक garg 
:^ करता है। खेतों से जड 
`| निकालने के लिए भी यह बड़ा 
„4 उपयोगी होता है । 
— कल्टीवेटर घोड़ों से या 
चित्र ११५--फॉ टेवाला हँरो मिट्टी खोदने के लिए बेलो से चल सकता है | पाँच 
काँटोंबाला कल्टीवेटर भी होते हैं | इसमे जुताई की चौड़ाई कम या ज्यादा करने के लिए 
gst भी लगे रहते हैं | इन से बनी क्यारियाँ आलू बोने के लिए अच्छी होती है | मिट्टी 
चढ़ाने के लिए भी यह azar होता है | 
जिगजैग हेरो--हैरो कई प्रकार के होते हैं | इनमें ABA काँटे लगे रतते हैं | 
काँटे की लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। जिगजेज हैरो बीजों के मिलाने और खर-पात 
निकालने के काम में आते हैं | इसकी चौड़ाई साढे सात फुट से नौ फुट तक होती 2 | 
ग हैरो-- यह हैरो खरों को नोचकर दूर करने के लिए बहुधा इस्तेमाल होता 
हैं| इसे daha में उठा देते हैं ताकि खेत का इकटठा कूड़ा नीचे छुटकर ढेर हो 
जाता है| 
___ सिंप्रगटूथ हैरो--यह बहुत कुछ डेग हैरो से मिलता-जुलता है.। इसका स्प्रिगदार 
काँटा आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है | इससे जुताई जल्दी होती है | इस 
कारण जिनके पास बहुत जमीन हो, उनके लिए बड़ा लाभदायक होता है। बरसात के 
बाद की जुलाई के लिए भी, जहाँ जुताई शीघ्र करना है, यह बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। 
इससे जुताई में गहराई देशी हल के बराबर रही होती है | 
लीवर हैरो - इस हैरो में ३,५ और ७ काँटे रह सकते हैं | इससे बैलों पर 
बड़ा जोर पड़ता है | पर हर प्रकार के त्रेलों से खींचा जा सकता है। यह हैरो लाभदायक 
होता है। 
` एकमी हैरो--यह gr जुताई के लिए श्रच्छा होता है | इससे ढेले भी फुट 
जातेः हैँ | 
लालपुर तिकुनिया हैरो--यह हेरो बहुत सस्ता पड़ता हे। इसमें लोहे के 


चौखट में लोहे की कीलें लगी रहती हैं | ये कीलें इस प्रकार लगाई जाती हैं कि stat के: 


ana बीच की भमि को न छोड़े | 


चेन हैरो--यइ हैरो खेतों के घास-पात निकालने के लिए अच्छा समभा जाता हे |: 


डिस्क हैरो--जमीन को तोडकर मिटटी महीन: करने के लिए यह अच्छा. होता 
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“हैं । इससे मिट्टी भी कुछ पलट जाती है। जो घास-पात छोटे हेरो के चलाने से नहीं 
जाते, वे इससे निकल जाते हैं | इसमें तवे लोहे के डण्डे में जोड़े होते हैं । बेठने के लिए 
एक गद्दी भी लगी रहती हं | आवश्यकतानुसार तवे को भिन्न-भिन्न कोणों में बदल 
सकते हैं । 

EUS हैरो--हेणडहेरो बागों और कतार में बोई जानेवाली फसलों में निकाई और 

'गुड़ाई के लिए अच्छा होता हे | छोटे-छोटे खेतों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ है | 
यह खुरपी से अढ़ाई गुना ज्यादा काम करता हे | 

खुरपी- खेतों से घास-पांत निकालने और गुड़ाई करने के लिए खुरपी का 
उपयोग होता है | खुरपी भिन्न-भिन्न आकार की होती हैं। घास-पात की जड़े निकालने के 
लिए लंत्री खुरपी उपयुक्त होती हे | ऊपर से थोड़ी नीची मिटटी से खर के काटने के लिए 
चौड़ी खुरपी का उपयोग होता है | खुरपी इस्पात की होती है और उसमें 'लकड़ी को 
मूठ लगी रहती है। = 

हँसिया या हँसुआ-फसल काटने के लिए तीन प्रकार के हँसुए का उपयोग 
होता हैं | एक सादा बिना दाँतवाला हँसुग्रा । दूसरा दाँतवाला हँसुआ, तीसरा तलवार 
की तरह बड़ा हँसुआ | इन ggal की सहायता से फसलें हाथ से काटी जाती हैं। 
फसल काटने के लिए wa मशीनों का उपयोग भी कहीं-कहीं, विशेषतः उन खेतों में जहाँ 
बड़े पेमाने पर खेती होती है, हो रहा है | | 

पाटा या हेंगा--खेत को मिट्टी को बराबर करना, ढेलों को फोड़कर मिटटी को 

-महीन करना और मिट्टी को दबाकर उसके पानी को उड़ जाने से रोकने के लिए खेतों में 
पाटा या हेंगा देने की आवश्यकता होती है | पाटा या हेंगा लकड़ी के तख्ते या दो 
बाँसों को जोड़कर बनाया जाता हे | इसमें रस्सी लगाकर aa से खींचवाते हैं। खेत की 
जुताई हो जाने पर पाटा चलाना आवश्यक होता है | पाटा के स्थान में बेलन का भी ' 
उपयोग होता है। वेलन पत्थर के होते हैं ओर लकड़ी के भी । पत्थर के बेलन भारी होते 
है और उससे Fal पर बहुत जोर पड़ता है | लकड़ी के बेलन हल्के और अच्छे होते हैं । 

खेतों के खर-पतवारों को निकाल डालना बहुत आवश्यक हे; क्योंकि ये खर-पतवार 
जमीन के खाद ओर पानी को खींच लेते हैं जिससे पैदावार की कमी होती है। ये सूर्य की 
किरणों को भी रोकते ओर इससे वास्तविक फसलों की बाढ़ को रोकते हैं | इन खत-पतवारों 
में कीड़े-मकोड़े इकटठे होकर फसल को भारी हानि पहुँचाते हें । | 

खत-पतवारो को नाश करने के लिए Val का जोतंना बहुत आवश्यक है । जोतने 
से ये मिटटी में दबकर सड़कर खाद बनते है | 
n मशीन--खेतों के काटने के लिए मशीनों का उपयोग वहाँ ही हो सकता है जहा "ना 
खेत बड़े-बड़े होते हैं और जहाँ खेती सामूहिक दंग से हो रही है। फसल को काटकर... 
पुलियो में बाँध लेने के लिए भी बाइण्डर लगी हुई मशीनें मिलती हैं। इन मशीनों को | 
सोग्ररे या QAT कहते हैं | ERA 

fa बोने के लिए खेत की जुताई गहरी और अच्छी होनी चाहिए | 
से पन्द्रह बार तक की जुताइयाँ आवश्यक हैं | जुताई किसी मिटटी पह ee 
अच्छा दै । किसानों का कथन है कि जुताई ऐसी होमी चाहिए कि यदि 
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भरा घड़! जोते खेत में गिरा दिया जाय तो खेत कीं मिट्टी इतनी कोमल होनी चाहिए 
कि set फूटे नहीं | यदि ईख को नालियों में बोना हो तो तीन फुट की दूरी पर प्राय: छु: 
इ'च गहरी नालियाँ बनानी चाहिए | 

भारत में ईख के बोने का समय फरवरी से माचे तक हे | एक एकड़ भूमि के लिए 
४० से ४५ मन ईख लगता हे | बुवाई के लिए बीज स्वस्थ और नीरोग रहना चाहिए 
बीज के लिए उत्कृष्ट कोटि का स्वस्थ ईख चुनने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए | ईख को 
टुकड़ों में ऐसा काटना चाहिए कि प्रत्येक ठुकड़े में दो से तीन श्राँखें हों, बोई या तो नालियों 
में हो या प्राय; तीन फुट की दूरी पर सीधी कतारों में हो | 

fa के खेत में खाद की आवश्यकता पड़ती है | प्रति एकड़ में प्राय: १०० से १४० 
पाउण्ड नाइट्रोजन और ४० से ६० पाउण्ड सुपर-फुस्फे.ट की आवश्यकता होती है । इसके 
लिए प्रति एकड़ में २५ से ३० गाड़ी गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद्‌, डाली जाती है | यदि 
उसमें १५ से २५ मन खली की खाद रहे तो श्रच्छा होता है | यदि खाद पुरानी हो तो 
अमोनियम सल्फेट या चीली शोरा डालकर नाइट्रोजन खाद की कमी पूरी की जा 
सकतो है | 

प्रयः १५ से २० दिन के बाद ईख के अंकुर आँखों से निकल ते हैं। जब्र ये 
gg प्रायः छः इच के हो जायँ तत्र उन्हें अच्छी तरह से सींचने की आवश्यकता पड़ती 
है। सींचने के बाद जब पानी सूख जाय तब कुदाल से श्रच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी 
चाहिए | खेतों में जो घास-पात उग wa, उन्हें निकालकर खेतों को पूर्णरूप से साफ कर 
देना चाहिए | गर्मियों में ईख को प्राय: पाँच बार सिंचाई की आवश्यकता होती है | प्रत्येक 
सिंचाई के बाद कुदाल अथवा किसी गोड़नेवाले हल से खेत की पपड़ी. तोड़कर गुड़ाई कर 
देनी चाहिए। नालियों में बोई ईख की जड़ पर प्रत्येक सिंचाई के बाद दो इ च मिट्टी 
` चढ़ा देनी चाहिए | यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए, जब तक बरसात शुरू न हो 
जाय | इससे नालियों की ईख पर इतनी मिट्टी चढ़ जाती है कि वहाँ मेड बन जाती है ओर 
ast की जगह पर नालियाँ बन जाती है । कतारों में बोई दख पर भी पहली वर्षा होने 
पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए ताकि ग्रधिक वर्षा से ga गिर न पड़े। बरसात सुरू हो 
जाने पर फिर श्रौर कुछ करने को आवश्यक्रता नहीं रह जाती | 

जब्दी पकनेवाली ईख अक्टूबर के रन्त में तैयार होती है । देर से पकनेवाली ईखे 
दिसम्बर में तैयार होती है। 
गदि ईख के पौधों में कोई बीमारी लगी हो तो उसका उपचार करना चाहिए | कृषि- 
विभाग की सलाह से रोगों के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए | भिन्न-भिन्न रोगों के 
निवारण के लिए भिन्न-भिन्न श्रोषधियाँ और भिन्न-भिन्न उपचार किये जाते हैं। उनका 
उपयोग जब्दी-से-जल्दी करके पौधों को रोगमुक्त कर रोग फेलने को रोकना चाहिए | 

यदि हैख का बीज स्वस्थ है, किसी रोग का श्राक्रमण नहीं gar है और समय-समय 
पर आवशध्यक्रतानुतार ईख के खेतों को सिंचाई हुई है ्रौर श्रावद्यक मात्रा में खाद डालो 
गया है तो प्रति एकड़ में ८०० मन तक देख पैदा हो सकती है | 
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ई की फसल के अनेक शत्रु हैं। इन शत्रुओं को पहचानने, उनकी प्रकृति का 
अध्ययन करने और उनसे बचने के उपायों को खोज निकालने के लिए स्थान-स्थान पर 
शोधशालाएं खुली हुई हैं जिनमें इन सब बातों की आज खोजें हो रही हैं | इस सम्बन्ध 
मे पर्याप्त साहित्य भी प्रतिवर्ष निकल रहा हे,' पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
प्रश्न हल हो गया है, अथवा निकट भविष्य में हल होनेवाला है । इस दिशा में अब भी 
बहुत कुछ क.म करना बाकी है ओर दिन-प्रतिदिन नई समस्याएँ उपस्थित हो रही हैं | 

घास-पात--ईख के खेतों में घास-पात का होना फसल के लिए हानिकारक है | 
इन घास पातों को खेतों से निकाल देना बहुत आवश्यक है | खेतों की अच्छी जोताई से 
बहुत-सी घास आप-से-आप नष्ट हो जाती है । पीछे जो घास उग ्राबें, उन्हें गोड़ाई से 
सावधानीपूर्वक निकाल फेंकना चाहिए | खेतों में अनेक प्रकार की घासे उपजती हे | 
कुछ घासें तो विशेष रूप से ईख के पौधों को हानि पहुँचाती है। सामान्य चेत्र-नाशिनी 
घास जिसे अंग्रेजी में स्ट्रिगाल्यूटीग्रा ( Strigalutea ) कहते हैं, एक ऐसी घास है 
जिसका ईख पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अन्य देशों में भी इसी प्रकार की घासे 
पाई गई हैं। केवल खेतों की घासों को ही नहीं निकालना चाहिए, वरन्‌ आसपास के 
खेतों ओर सड़कों के निरर्थक़् घासे. को भी सफाई कर देनी चाहिए ताकि वे खेतों में 
फेलने से रोके जा सकें । ऐसे घास-पातों पर विनाशी कीड़ों के पैदा होने और खेतों में 
फेलने से भी इससे रोका जा सकता है। इन घास-पातों पर कवक ( Fungus ) भी पैदा 
हो सकते हैं, जो पीछे ईखों को ञ्र.क्रान्त कर सकते हैं। इन घास-पातों के नाश का सर्वोत्तम 
उपाय खेतों की जोताई और गोड़ाई है । कुछ रासायनिक विषों का भी उपयोग हुआ है। 
ऐसे fas} में सोडियम आसीँनेट एक प्रमुख रासायनिक द्रव्य है जिसका उपयोग सफलता 
के साथ हुआ है। ) 

पशु--कुछ पशु भी ईख की फसल के शत्रु हैं। भारत में हाथी, भालू, सियार और 
जंगली सूअर बहुधा ईख के पौधों को क्षति पहुँचाते हैं | इन पशुओं से बचने के लिए खेतों 
के चारों ओर टट्टी लगा देते हैं, जिससे ये पशु खेतों में प्रविष्ट न कर सके | चोकीदारों से 
भी खेतों की car की जाती है। आग जलाकर अथवा कुछ आवाज कर इन Tal को 
भगाया जा सकता है | 

कुछ स्थानों में चूहे भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ये केवल ईख के पेड़ों को ही 
नष्ट नहीं करते, वरन बाँधों और मेड़ो में मिट्टी चालकर पामी के मार्ग में रुकावट डालते हैं । 


१२ 
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चूहों के मारने के अनेक उपाय हैं और यदि किसी खेत में हों, तो उन्हें अवश्य मार 
डालना चाहिए। 

कुछ स्थानों में खरहे भी ईख के खेतों को हानि पहुँचाते हैं। कहीं-कहीं खेतों के 
मजदूर भी शत्रुता के क.रण ईख को नष्ट करते हैं ; पर भारत में ऐसा होते नहीं सुना गया 
है-- यद्यपि क्यूबा में यह घटना बहुत सामान्य हे | 

विनाशी कीड़े--अ्रनेक कीड़े हैं जो ईंख के पौधों का आक्रमण कर उन्हें नष्ट 
कर देते हैं | ऐसे कीड़े अपने आहार के लिए ही ऐसा करते हैं। उनका ओर कोई उद्देश्य 
नहीं होता | इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे हैं जो ईख पर ही विशेष रूप से आक्रमण करते हैं | 
ऐसे कीड़े साधारणतया शल्किपक्षा वर्ग के हैं। इन्हें अग्रेजी में लेपिडोप्टेरा ( Lepido 
ptera) वर्ग के कहते हैं | इस वर्ग में कीड़े, फतिज्ञे और तितली हैं । एक दूसरे बगे के 
कीड़ों को कंचुकपक्षा (Coleoptera) कहते हैं | गोबरौला इसी वर्ग का है। एक तीसरे 
वर्ग का कीड़ा AY हेमिपटेरा, ( Hemiptera ) या वुण्डिगण ( Rhynchcte ) 
वर्ग का है । ऐसे कीड़े खटमल वर्ग के हैं। इनमें प्रथम दो वर्गों के कीड़े डिभ्मावस्था में 
(Larvae ) अण्डे से तत्काल बाहर निकलने की अवस्था में ही हानि पहुँचाते हैं | 
अन्तिम वर्गे के कीड़े प्रोढ़ावस्था में ही विनाश कारी होते हैं | 

इन कीड़ों के आक्रमण के ढंग से हम इन्हें निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त 
कर सकते हैं -- 

१. fern या उन कीडों के डिम्भ, जो स्तम्भ में छेदकर ईख को नष्ट कर देते हैं । 
थे कीड़े शल्किपक्षा और कंचुकपच्षा वर्ग के हैं | 

२. मूल-भक्तक डिम्भ या मक्षिजातक डिम्भ | ये मिट्टी में डिम्भ पेदाकर जड़ को नष्ट 
कर देते हैं | ये कंचुकपच्षा वग के कीड़े हैं | 

३, पत्र-भक्षुक डिम्भ | ये पत्तों को भक्षणकर पेड़ों को नष्ट करते हैं। ये शल्किपक्षा 
वर्ग के कीड़े हैं | 

४. पत्र ओर स्तम्भ छेदक कीड़े | ये पत्तों और स्तम्भों में छेदकर देते हैं। ये 
मत्गुण वर्गे के कीड़े हैं | 

शल्किपत्ता छिद्रक--ईख के पौधों में छेद करनेवाले फतिङ्गों का पता बहुत दिनों 
से लगा है। सन्‌ १७१४ ६० में meza ने इसका वर्णन पहले-पहल किया था। 
पीछे अन्य कई लोगों ने इनका बर्णन किया है | इस वर्ग के अनेक फतिङ्गे हैं। पर इन 
eat में बहुत घना सम्बन्ध है | जो छिद्रक ( borer ) देखे गये हैं, उनमें निम्नलिखित 
प्रमुख हैं :— 

शिखर faz%—Scirpophaga ०५॥॥ए--ये सफेद रंग के होते हैं । 
भारत में पाये जाते हैं | 

Se. monostigma—a काले धब्बेवाले होते हैं। भारत में पाये जाते हैं | 

Se, intacta—4 सफेद रंग के होते हैं और जावा में पाये जाते हैं । 

Sc. Chrysorrh0ea—ये भारत में पाये जाते हैं | 

Chilo enfuscatellus— पीले रंग के कीड़े जावा में पाये जाते हैं | 

Grépholi thaSchista ceane-3 भुरे रंगवाले भी जावा में पाये जाते हैं। 
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स्तम्भ छिद्रक--211110 auricilia—ì सुनहले किनारे के होते हैं और 
भारत में पाये जाते हैं | 

C. 81777!०5--ये भी भारत में पाये जाते हैं | 

Non agria uniformu—4 नीलारुण रंग के कीड़े भारत में पाये जाते हैं | 

Anerastia allutella --ये हर रंगवाले भी भारत में पाये जाते हैं | 

मूल fez%—Polyocha saccharella—4 भारत में पाये जाते हैं | 

इन feral के ्राक्रमण्‌ का ढंग प्राय: एक-सा ही होता है | फतिङ्गो पत्तों पर AW 
देते हैं इन अण्डों से डिम्भ निकलकर ईख में स्तम्भ की आँखों में प्रविष्ट करते अथवा 
शिखर के उद्धिदीय स्थान पर प्रविष्ट करते हैं | इस अन्तिम 
दशा में शाखे मर जाती हैं और पेड़ सूख जाता है। 
पहली दशा में ईख की हानि होती है, रस Baa होता 
at कवक के आक्रमण विशेषकर लाल गलन ( red 
701 ) की सम्भावना बढ़ जाती हे। बड़े-बड़े ईख-चूषक 
की प्रकृति इससे भिन्न होती है | ये अपने ai को 
जमीन के निकट रखते हैं ओर इनका डिम्भ धीरे-धीरे स्तम्भ 
के नीचले भाग में प्रविष्ट कर ऊपर और नीचे दोनों ओर 
बढ़ते हैं | ऐसे डिम्भों और फतिङ्गों के चित्र यहाँ दिये हैं | 


चित्र १६--एक डिम्भ ओर 
उससे निकला फतिङ्गा 

अनेक वेज्ञानिकों ने इन feat का विस्तार से अध्ययन किया है | भारत के 
fazat का वणन कृषि-विभ।ग की पत्रिका “एग्रिकस्चर जनेल ata इन्डिया? के १६०८ 
अंक में दिया हुआ है। अन्य देशों में पाये जानेवाले ऐसे कीड़ों का ada अमेरिका और 
यूरोप के पत्रों में छपे हैँ | मेक्सवेल ने एक छिंद्रक का वणेन इस प्रकार किया है :-- 

इस छिद्रक के aR चिपटे, अण्डाकार और उन्नतोदर होते हैं | उसकी लम्बाई 
एक इ'च का पच्चीसवाँ भाग इ, होती है | वे झुण्ड में ्रणडे देते हैं। अण्डों की संख्या 
१० से ३० तक होती है । नये BUS हल्के पीले रंग के 
होते हैं । ३६ घण्टो मे रंग नारंगी हो जाता है और अन्त 
में नारंगीं रंग कपिल वर्ण का हो जाता है। अरबों के केन्द्र 
में पीछे काला हो जाता है। यदि अरडे ईख पर रखे हों 
तो उसके पत्तों को श्राक्रान्त करते हैं । कुछ बड़े होने पर 
वे गाँठो को ग्राक्रान्त करते हें । डिम्भ अन्द्र-अन्द्र खाते pe ८ 
हुए ३० से ३५ दिनों में बाहर निकल आते हैं | छः दिनों चित्र १७ एक दूसरे प्रकार का 
तक वे कोशितावस्था ( pupation) में रहते हैं। डिम्भ उससे निकला फतिङ्गा 
उसके बाद कीड़े पूर्णरूप में आ जाते हैं | फतिज्ञे दिन में निष्क्रिय रहते हैं। केवल चार 
दिनों तक जीवित रहकर १०० से ३०० ANS देते हैं । 

पत्र-भक्तक पदातिजातक--कभी-कभी पत्तों के खानेवाले कीड़े पदातिजातक 
( Caterpillar ), बहुत बड़ी संख्या में अकस्मात्‌ प्रकट होते और अकस्मात्‌ ही 


लुस हो जाते हैं। ये पदातिजातक कहाँ से केसे प्रकट होते हैं , इसका रहस्य मालूम नहीं है | 
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यह सम्भव है कि कहीं बाढ़ के कारण ये अपने स्थान से भागकर आये हों । ये कीड़े अनेक 
प्रकार के होते हैं | हवाई टापुश्रों में इन कीड़ों के प्रायः ३५ जातियों का पता लगा है | 
यद्यपि ये सत्र एक ही प्रजाति (genera) के हैं | इनमें ‘quale’, 'घास-युद्ध-कृमि! प्रमुख 
हैँ | ये फतिक्गों के डिम्भ होते हैं | 
शल्किपक्षविनाशी कीड़े--ये कीड़े 'खटमल? वर्ग के हैं। ये साधारणतया सूखे 
पत्ते खाते हैं ; पर कभी-कभी ईख की आँखों में प्रवृष्ट कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये कीड़े 
बहुत अधिकता से फेले हुए देखे गये हैं | इसी प्रजाति का एक दूसरा कीड़ा 'पणंबेल्लन' 
(leaf roller ) है जो हवाई टापुओं में ईख को बहुत हानि पहुँचाता है | 
ayer विनाशी कोडे--कंचुकपक्षा कीट शल्किप कीट की भाँति ही 
विनाशकारी होते हैं; पर इनके आक्रमण का ढंग भिन्न होता है। ये डिम्भ को जमीन में 
रखते हैं | डिम्भ जड़ों को खा जाते हैं। ऐसे कीटों को 'मक्षिजातक! (Grub) 
कहते हैं | ये भी कई जाति के होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं | इन कीड़ों से वड़ी ~ कै 
हानि होती है.। एक मूल-छिंद्रक कीट का जीवन-इतिहास इस प्रकार का है--- 
“अगरुत ओर सितम्बर में कीड़े पत्तों के वाह्यतल पर अण्डा देते हें | चित्र १८-- 
दस दिन के बाद अण्डों से मक्षिजातक निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ता और इस कीड़े को 
शीघ्र ही आहार की खोज में जमीन को खोदता है। मक्षिजातक मिट्टी में Apogo- 
३१२ दिन रहता है और ईख, शक्करकंद की जड़ों को भक्षण करता रहता है nia De- 
ओर तब aw देता है। फिर वही जीवन-चक्र उसका चलता है। structorn 
पहले एक.इ'च का श्रठारहवाँ भाग होता है; पर प्रोढ़ावस्था में पहुँचते-पहुँचते कहते हैं | 
'मक्षिजातक एक इच का हो जाता È | 
मत्गुण ( Hemipterous ) कीड़े-इन्हें तुश्डिगण ( Rhyrotous ) भी 
कहते हैं | इन कीड़ों की विशेषता यह है कि इनके मुख निकले हुए होते हैं जिन्हें चोच 
( Beak ) या ates ( Rostrum ) कहते हैं। ये 
तुण्डक पशुञ्रों अथवा उद्भिदं से रस चूसने के लिए 
होते हैं | इसी प्रजाति के कीड़े खटमल श्रोर gare) ये 
स्तम्भ ्रौर पत्तों में छेद कर देते हैं जिन छेदों से कवक 
(Fungus ) प्रविष्ट करते हैं | यद्यपि ये कीड़े अत्यन्त 
छोटे होते हैं और उनसे इतनी अधिक हानि नहीं होती ; 
पर इनकी संख्या बड़ी होने और बड़ी शीम्रता से बढ़ने 
के कारण ये फसल के बहुत बड़े शत्रु समके जाते हैं | 
agi ( Orthopterous ) विनाशी 
कीड़े--ये कीड़े ईख के बड़े शत्रु नहीँ है ये कभी-कभी 
ही Ral को श्राक्रान्त करते हैं | ये दिन में जड़ों को खाते 
रौर रात में निकलकर ईख के जमीन के ऊपर के भागों चित्र :६-- यह एक्र प्रकार का 
को ्राक्रान्त करते हैं | गोबरेला है जो हेख को 
भारत में दीमक ईखों को बहुत हानि पहुँचाती है। रोगग्रस्त कर देता है । 
ये ईल के कर्तन और अँकुरने के बाद छोटी-छोटी शाखों को श्राक्ान्त कर नष्ट कर देती हैं । 
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बनारस में लेखक ने अपने बगीचे में जो ईखें लगाई थीं, उन्हें इन्होंने कई बार नष्ट कर दिया 


था | बिहार में इनका ग्राक्रमण afas नहीं होता | इसी जाति 
के कुछ ओर कीड़े होते हैं जोईख की फतकल को बड़ी हानि 
पहुँचाते हैं | 

एक-बरूथिन ( Acarid ) विनाशी कीड़े--ब्रूथी 
( Mite ) एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो ईख पर पाये जाते हैं 
आर उसकी बहुत हानि पहुँचाते हैं। पर ये अन्य हानिकारक 
कीड़ों को नष्ट भी करते हैं। कुछ छिंद्रकों को नष्ट करते हुए ये 
देखे गये हैं | 

सूत्र sañ ( mematode worms ) के 
कीड़े--इस वर्ग के कुछ कीड़े ईखों को आक्रान्त करते देखे 
गये हैं | 

व्यापक कृमि आक्रमण--जब से ईख की खेती 
विस्तृत रूप से प्रारम्भ हुई है, अनेक ऐसे ्रवसर आये हैं जब 
कीड़ों का आक्रमण व्यापक रूप से हुआ है | अठारहवीं सदी में 
वेस्ट इण्डिज में एक बार ईख की खेती पर चीटियों का व्यापक 
श्राक्रमण्‌ हुआ था । उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ में delphax 
racchari vora, asciracid, का व्यापक आक्रमण 
हुआ था ओर उससे अपार क्षति हुई थी | सन्‌ १८६० fo में 
वद्र णु ( (१००८० ) का, भिंगुरों का और atadi सदी में 
कुछ ऐसे ही अनेक व्यापक आक्रमण समय-समय पर हुए और 
उनसे ईख की फसल की क्षति हुई है | : 

विन,शी कीड़े बड़ी शीघ्रता से फेलते हैं। एक मादा 
कोड़ा हजारों अण्डा देती है। इस कारण यदि इन कीड़ों के 
विस्तार के रोकने का प्रयत्न न हो तो ईख की ही नहीं, अन्य 
सब प्रकार की खेती करना असम्भव हो जायगा | इन कीड़ों की 
वृद्धि के रोकने के कुछ साधन तो प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम | 


प्राकृतिक साधनों में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो विनाशी 
Hist को नष्ट कर देते हें । जब विनाशी कीड़े व्यापक 
रूप से आक्रमण करें तो उनके नष्ट करनेवाले Fst का 
उपयोग किया जा सकता है | पर ऐसा देखा गया है कि 
इन उपयोगी कोड़ों के नाश करनेवाले कीड़े भी फिर पैदा 
हो जाते हैं और उन्हें नाश कर देते हैं । 


इन कीड़ों के अतिरिक्त कुछ कवक भी पाये गये 


चित्र २० —चित्र १३ के 
गोबरेले से रोग-ग्रस्त 
डे इ-म्तम्भ 


चिन्न २।— यह एक 


हैं जो विनाशीकीड़ों को आक्रान्त कर उनकी बृद्धिको "इख सक्छी' हे जो इख को 


कुछ सीमा तक रोकते हैं| ऐसे कवको का अध्ययन अभी 
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पूर्ण रूप ते नहीं हुआ है | कुछ लोगों ने ऐसे अनेक कवकों का पता लगाया है जो विनाशी 
als] को नष्ट करते हैं। ऐसे कुछ कबको का खेतों में उपयोग भी हुआ है और उनसे 
लाभ हुआ है | ऐसे कबकों का उपयोग अधिकता से फल-वृक्षो के संरक्षण में केलफोनिया 
में हुआ है जहाँ सेव और ग्रंजीर की विस्तार से खेती होती है। इन प्रयोगों के 
फलस्वरूप ईख के विनाशी कीड़ों के नष्ट करने के अनेक सफल प्रयोग हवाई ate 
मौरिशस टापुओं में हुए है ।_ 
विनाशी कीटों के नष्ट करनेवाले कवको के उपयोग में कुछ खतरा भी रहता है; 
क्योंकि कुछ दशाश्रों में कीड़ों के परजीवी ( parasites ) स्वयं ईखों के विनाशक बन 
जाते हें । कुछ दशाश्रों में परजीवियों का जीवन विनाशी कीड़ों पर निर्भर था । इससे 
विनाशी AFi के नष्ट हो जाने पर वे स्वयं नष्ट हो जाते थे | ऐसी दशा में इन परजीवियां 
से कोई हानि की सम्भावना नहीं रहती | एक अच्छा उदाहरण जेमेका में चूहों के नाश 
करने के लिए नेवले का उपयोग था | चूहों को नाश करने के लिए नेबले दूसरे देशों 
से लाये गये थे | जत्र चूहे ag हो गये तब ये नेवले ant को आक्रान्त कर नष्ट 
करने लगे | 
विनाशी कीड़ों को नाश करनेवाले साधनों को हम दो वर्गो में बाँट सकते हैं | एक 
शिकारी पशु और दूसरे aw देनेव।ले परजीवी | हवाई टापुओं में कुछ कीड़ों को नष्ट 
करने के लिए मेना पक्षी इकट्टे किये गये थे | कुछ कीड़ों को गवरैये पक्षी भी खा जाते हैं । 
एक भरग ( 8131511 ) faze के डिम्मों को खाते हुए देखा गया हे । चौरियाँ भी 
अनेक feral को खा जाती हें | 
awr देनेवाले परजीवियों का प्रभाव अधिक होता है | ये दो रीतियों से काम करते 
हें। कुछ तो विनाशी कीड़ों के श्रणडों को ही नष्ट कर देते हैं अथवा उन्हें निरर्थक बना 
देते हैं और कुछ उनके डिम्भों को नष्ट कर देते हैं। पहले वर्ग में अनेक कलापच्षा 
( hymenoptera ) और fata (biptera) हैं | इनमें भुज ag मच्ची 
(chalcidids ) और ( myramids ) प्रमुख हँ । ये बरै और मक्खियो-से जीव 
हैं जो विनाशी कीड़ों के श्रणडे में ही ञ्रपना श्रणडा देते हँ । इनके श्रणडों से निकले बच्चे 
विनाशी कीड़ों के अण्डों को खा डालते Baar निरर्थक बना देते हैं | 
नियंत्रण की अन्य रीतियाँ--विनाशी कीड़ों को नष्ट करने के लिए fact 
का उपयोग होता है। चूहों को नष्ट करने के लिए तो विष का उपयोग सबसे उत्कृष्ट 
तरीका समभा जाता है | जो विष इस काम के लिए उपयुक्त होते हैं, उनमें स्यानोजन गेस, 
स्ट्रिकनीन, ard fas, जंगली cas, फास्फ्रस और वेरियम सलफ ट से प्रस्तुत पदार्थ प्रमुख 
है | इन्हें आटा, केला ग्रथवा छोए के साथ मिलाकर खाने के लिए रख देते हैं | 
aas से प्रस्तुत पदार्थों से पत्र-भक्षक पदातिजातको का बहुत अंश में नियंत्रण 
होता है। ऐसे पदार्थ ARa ग्रीन” और "लण्डन पर्पल? के नामों से बिकते हैं। ये 
पदार्थ शलभ (moth) छिंद्रकों के रोकने में भी उपयुक्त हुए हैं | ग्रास्ट्रेलिया में पोटैसियम 
स्यानाइड से मक्षिजञातक के नष्ट करने में सफलता मिली है | 
हाथ से पकड़ना - जहाँ मजदूर सस्ते और पर्यात मिलते हों, वहाँ हाथों से कीड़ों 
क्रो " पकड़कर नष्ट क्रिया जा सकता है। जिन पत्तों पर शलम faze हों, उन पत्तों को 
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काटकर निकाल लेते और अणडों को इकट्ठा कर ऐसे पात्र में रखते हैं जिसको star का 
स्तर घेरे रहता है | इससे पारिजातक भाग नहीं सकते। कुछ कीड़े जालों में भी पकड़े 
जाते हैं | कीड़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ चरा का भी उपयोग होता है। खट्टे 
ŝa की सहायता से एक बार सात लड़कियों ने चार घंटे में सोलह हज़ार गुबरलों 
को पकड़ा था | 

फसल में परिव्तन--कीड़ों के आक्रमण से बचने के लिए कुछ लोगों ने राय 
दी है कि खेतों में बार-ब्रा\ एक ही फसल नहीं उपजाना चाहिए | बीच-त्रीच में दूसरी फसलों 
के बदलते रहने से कीड़ों के आक्रमण की संभावना कम हो जाती है | हमारे देश में फसल 
के परिवर्तन से ही कौड़ों का आक्रमण उतना उग्र रूप नहीं धारण करता जितना अन्य 
देशों में ईंख की फसल में होता है | यहाँ के किसान एक ही खेत में बारबार ईख नहीं बोते | 
वे हर साल ईख के खेतों को बदलते रहते हैं । 

जलस्ावन--कुछ स्थानों में कीड़ों के नाश करने के लिए खेतों को पानी से भर 
देते हैं | इससे अनेक कीड़े मर कर नष्ट हो जाते हैं। 

प्रसदन स्थलों का बिनाश--कुछ कीड़ों को उनके प्रसवन स्थान पर ही मार 
डालने की चेष्टाए हुई हें । टिड्डी दल के नष्ट करने का एक प्रयत्न इस दिशा में हो रहा 
है ; पर इसमें पूरी सफलता नहीं मिलीं हे ; क्‍योंकि Rigat अपना अण्डा साधारणतया 
मरुभूमि में देती हें और वहाँ तक पहुँचना कुछ कठिन हो जाता है | कुछ कीड़े पेखाने के 
आस-पास पनपते हैं | ईख के खेतों के आस-पास के घास-पत्तों पर कुछ कीड़े पैदा होते हैं। 
यदि इन स्थानों को ag रखा जाय और उनके ग्रावास-स्थलों को नष्ट कर दिया 
जाय तो वे कीड़े कम हो जाते हैं ओर इस प्रकार उनका सामूहिक आक्रमण रोका जा 
सकता है | कुछ स्थानों में खेत के घास-पातो के जला देने से ऐसा समझा जाता था कि 
वहाँ के कीड़े नष्ट हो जायेंगे ; पर अनुभव से पता लगता है कि उन्हें जलाकर नष्ट कर देने 
से विशेष लाभ नहीं होता | घास-पातों को सड़ाकर खाद बनाने से ही विशेष लाभ है | 

जोताई--मूल-भक्षुक मक्षि जातकों के नष्ट करने के लिए उचित अवसर पर 
खेत की जोताई से कीड़े बाहर निकल आते हैं और पक्षियाँ, कबूतर और मुगे उन्हें खा जाते 
हैं । भिंगुरों के नाश करने के लिए यह रीति अच्छी प्रमाणित हुई है | 

बीज-ईखों की परीक्ता--जो ईख बोई जागे, उनकी पूरी जाँच करके उन्हें बोना 
चाहिए | ईख के अनेक रोग, जो ईख के कतन के द्वारा Gad हैँ और उनके साथ कीड़े भी 
फेलते हैं, वे सरलता से रोके जा सकते हैं | 

इख के रोग--ईखों के अनेक रोग होते हैं | इन रोगों में अधिकांश किसी विशिष्ट 
कवक के कारण ओर एक रोग तो दरडाणु ( bacillus ) के कारण होता È| इनमें 
कुछ जीवाणु तो केवल ईखों पर काये करते हैं और अन्य किसी पौधे पर इनका कोई प्रभाव 
पड़ते नहीं देखा गया है। पर कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो दूसरे पौधों और जड़ों को भी 
आक्रान्त करते हैं | इनमें कुछ रोग तो बहुत दूर-दूर स्थानों में पाये गये हैं। वह रोग 
जिसमें स्तम्भ के अ्रभ्यन्तर का भाग लाल हो जाता है, समान रूप से ही भारत, जावा 
हाई टापू, वेस्ट इण्डीज, लुई सियाना, ब्रे जिल, मौरिशस, आस्ट्रेलिया और आरजेन्टिना 
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में पाये गये हे । इन रोगों में लाल गलन?, संश्लेष रोग, पीतपट्टी रोग, मंडुर, कबु रित 
~(mottled) रोग, व्वक्षाश्रमि ( Cork screwing) रोग इत्यादि अधिक 

महत्त्व के हैं । 

पत्तों के रोग-ईख के कुछ रोग हैँ, जो ईख के पत्तों या पत्तों के आवरणों को 
क्रान्त करते हैं | ये रोग इतने महत्त्व के नहीं हैं | इनसे ईख के पत्ते आक्रान्त हो सूख 
जाते हैं | ऐसे रोगों में निम्नलिखित रोग महत्त्व के हैं 

पीतविदु ( yellow spots )--इस रोग में पत्तों पर मेले पीले faa पड़ 
जाते हैं। ये चिह्न अनियमित आकार के होते हैं। पत्तों पर कपिल रंग का कवक जाल 
(mycelium ) पाया जाता है| पत्तों पर बीजाणु (spores) देखे जाते हैं | 
पत्तों का नीचला तल रुफेद धूल से आच्छादित रहता है | यह रोग जावा में ही देखा गया 
है | इसके बीजांणु चित्र में दिये रूप के होते हैं । 

नेत्र fag ( Eye-spot )--इस कवक के बीजाणु चित्र में दिये रूप के होते हैं । 
इनमें छोटे-छोटे लाल विन्दु होते हैं, जो पीछे बढ़कर लम्बे सुण्डाकार में बदल जाते हें | 
इनके किनारे के भाग पीले होते हैं। पीछे केन्द्र का अंश धु'घला पीला हो जाता है 
र उसके चारों ओर धुधला लाल क्षेत्र र 
है। इस लाल चेत्र के चारों ओर चमकीला पीला 
किनारा होता हे | इसकी लम्बाई डेढ़ इच से दो 
इंच तक होती है | देखने में मोर-पंख के नेत्र-जेसे 
होते हैं । लेन्स से देखने पर पत्तों से रोएँ बढ़े द 
हुए देखे जाते हैं। कुछ ईखों में यह रोग नहीं चित्र २२--पत्तों पर कपिल रंग का 
पाया जाता । कुछ el में केवल आद्र मौसम कवक-जाल ( विशालित ) 
में ही यह रोग देखा जाता है | भारत की ईखों में यह रोग देखा गया है। इस रोग का 
चित्र यहाँ दिया हुआ È | 

पत्र-आवरण का नेत्र-विन्दु-इस रोग में पत्र के आवरण में ईट के रंग के 


चित्र २४७--पत्र-आधार के क! दु 
चित्र २३--पत्र-प्रावरण का नेत्र विन्दु के वीजाण ( Spores ) 


लाल बिन्दु होते हैं। विन्दु का केन्द्र aa में काला हो जाता है | इसके बीजाणु 
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चित्र में दिये रूप से देख पड़ते हैं.। इन की लम्बाई २० से.४० श्रणुभ ( micron ) और 
चौड़ाई सात age के होते हैं | अनेक देशों की ईखों में यह रोग पाया गया है | 

पत्र-आधार के काल-विन्दु ( Black spot of the leaf Base )— 
इस रोग में पत्र का ग्राधार काला हो जाता हे | इसके बीजाणु के चित्र यहाँ दिए हैं । 
ये बलिता (bobbin ) के आकार के १० से ५० aya लम्बे और २ से ३" ATA 
चौड़े होते हैं | इनमें एक से सात पटियाँ ( septa) होती. हें | यह रोग जावा में ही 
देखा गया है। । के सह; 

कपिल पत्र बिन्दु ( Brown leaf spot )—यह 
रोग ब्रिहार में बहुत पाया गया है | अन्य देशों में भी पायां गया 
हे। इंच के आठवें भाग लम्बाई का आरक्त कपिल वणे का 
AURIT संकीणे बिन्दु पहले-पहल होता है | धीरे-धीरे az 
बढ्ता जाता हे | पीछे इसके तीन संकेन्द्रित बलय, कपिल, लाल 
ओर पीले रंग के बनते हैं | wea में बिन्दु चौड़ा अण्डाकार हो 
जाता है। aaa गहरा कपिल रंग का और केन्द्र Ñ yaa के 
रंग का हो जाता है | इसके बलय चौथाई से तिहाई इ'च लम्बे 
आर चौथाई या इससे कुछ अधिक इ'च चोड़े होते हैं । पीछे 
चित्र में दिये ग्राकार के देख पड़ते हैं | 

aaa बिन्दु ( Ring spot )--इसके कवक चित्र में 
दिये रूप के नेत्र बिन्दु से ही होते हैं | इस विन्दु के आकार 
ma ga से अधिक नहीं होते और इतने ही चोड़े होते हैं चित्र २९--वलय Hy 
इनमें पीला चमक्रीला किनारा जेसा नेत्रविन्दु नहीं होता | के कवक 
इसके fag के केन्द्र में घुधला भुरा रंग लिए हुए सफेद रंग होता है। इसकी कणी 
(conidia ) पत्ते की नीचली तह पर होती है| इसकी तीन कोशाएँ होती हे । मध्य की 
कोशा वाह्य कोशाश्रों से बड़ी होती है । पीछे पत्ते पर छोटा काल बिन्दु के रूप में धान्या- 
वरण ( perithecia ) प्रकट होता है | प्रत्येक धानी ( ascus ) में चार बलिता- 
सहश बीजाणु होते हैं | इस रोग का HAA जज्ञ-वायु पर निभर करता È | 


चित्र २६--पत्र-भ्रावरण के लाल विन्दु, ई मंडुर 
पत्र-आवरण के लाल बिन्दु--इस रोग में पत्र के आवरण का रंग लाल हो 
जाता है। धीरे-धीरे यइ सारे श्रावरण पर छाय जाता है। इसका रंग पीछे बदलकर 
नारंगी आभा की हो जातो है । पत्र के आवरण से रोग फलकर स्तम्भ में अ.ता और 
ग्रन्थि के निकट के कोमल भागो को आक्रान्त करता है | आक्रान्त भाग पर प्रचुर इलेषमल 
(mycelium ) छा जाता है और श्राल्पीन के सिरे के शकार के अनेक जालाईम. 


१३ 
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te fa और चीनी 
(sclerotia ) पैदा हो जाते हैं। रोग से ama भाग की गंध gt ( mush 
rooms ) सी होती है। छोटी ईखों में ae रोग प्रचुरता से होता है | 
ŝa म डुर ( Cane Rust )~ईख म डुर के बीजागुओं के विभन्न रूप चित्र में 
दिये हैं । इस रोग में पत्तों पर पतला नारंगी रंग की धारी प्रकट होती है | इन धारियों पर 
नारंगी रंग की धूल रहती है | इस धूल से इस रोग को श्रन्य रोगों से बिभेद करते हैं | 
यह मंडुर कवक के बीजाणुद्रों से घना होता है | 
स्तम्भ के रोग--जो कवक स्तम्भ को श्राक्रान्त करते हैं, वे ईख को अ्रधिक क्षति 
पहुँचाते हैं | स्तम्भ के रोग अनेक हैं और उनकः अध्ययन अधिक विस्तार से ear है | 
कालिका (smui)—za रोग से ग्राक्राम्त होने पर ईख का रंग काला हो जाता है | 
इस रोग के कीड़े समस्त ईख में पाये जाते हैं । पर ईख का शिखर सबसे आधिक श्राक्रान्त 
होता है | वह काला चाबुक-सा पतला हो जाता है| इस काले भाग पर z =~ 
चिपचिपा दुर्गन्धवाला श्लेष्मा सटा रहता है। थोड़ा-ब्रहुत सभी प्रकार 
की Sat को यह ग्राक्रान्त करता है | भारत तथा अनेक टापुश्जों में जहां 
ईख उपजती है, यह रोग पाया जाता है | र 
सश्लेष्स ( gummirg ) रोग--इस रोग में ईख पर गोंद | 
| 


जम जाता है | इस गोंद के बनने का कारण एक प्रकार की बेक्टीरिया 
2| ta के काटने या छेदन पर ही गोंद निकलता है। ईख के शिखर 
पर भी दुर्गधवाला इलेष्मा इकट्टो होती है | इसमे ई at वृद्धि सक 
जाती है | यद रोग पहले-पहल जावा में देखा गया था। पीछे भारत, 
ब्रोजिल और श्रास्ट्रे लिया में देखा गया | 

स्तम्भ का रक्तगलन (red rot)—ga रोग को are ar 
सोका भी कहते हैं | इस रोग के बीजाणु चित्र में दिये गये हैं । यह रोग f 
पहले जावा में देखा गया था | पीछे वेस्ट इण्डीज, भारत और हवाई । 
टापू में देखा गया | यह रोग अन्द्र-अन्दर फेलता है | जब पौधा बहुत चित्र २०--हालिक 
श्राक्रान्त होता है, तव रोग बाहर प्रकट होता है | इससे स्तम्भ रोगी रोग आक्रान्त sar 
हो जाता है और पत्ते मर जाते हैं। 

यदि रोगी ईख को सुखने के faz छोड़ दिया जाय, तो उसपर काली लकीर प्रकट 
होती है | जिस ईख में यइ रोग होता है, उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती रस की 
शुद्धता भी कम हो जाती है । इससे समभा जाता है कि इल्लु-शर्करा के परिवर्तन करने के 


= 
ETERS 


प्न 


चित्र २८ ~ सश्ल्लेप्स रोग के कवक 
frat ( £2170९ ) की उपस्थिति से चीनी की मात्रा कम हो जाती है | पडले समभा 
जाता था किईख की छाल के छिज्ञ जाने से यह रोग होता है; पर अब प्रमाणित ear है कि 
जड़ से ag रोग स्तम्भ में जाता है । यह रोग केवल ईख में ही देखा गया है, wea पौधों में 
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नहीं। इस रोग के होने की सूचना भारत, जावा, हवाईटापुओं और वेस्ट इण्डीज्ञ से मिली 
हे | यह रोग वस्तुतः बहुत विस्तृत पाया गया हे | 

हेस शेथिल्य रोग ( wilt )--इस रोग का पता पहले-पहल भारत में ही लगा 
था | पीडे mwa देशों में लगा | इसका रंग लाल गलन से कुछ भिन्न होता है | इसका 
tay नीलारुण ( purr होता है ओर लाल धब्बा पहले चमकीला; किन्तु 
पीछे धु धला कपिलवर्ण का हो जाता है | 

भूल रोग ( Root Disease )--मूल रोगों का आशय यह नहीं कि यह रोग 

क्म] केवल जड़ों में ही होता है। इसका आशय केवल यही है यह 
रोग नीचले भागों में होता है। सम्भवतः इसके कवक मिट्टी 
में रहते हैं । ऐसे रोगों में शुष्क रोग महत्त्व का है। 
शुष्क रोग (Dry Disease)—$a का यह बहुत बड़ा 
बुरा रोग हे | इस रोग में स्तम्भ के आधार पर के पत्रःअआवरण्‌ 
में एक श्वेत कवक जाल ( myceliun ) देख पड़ता है | इस 
कवक-जाल की पट्टी ( Strand ) जमीन में प्रविष्ट कर जड़ों 
का AG करती है। इससे जड़ों से पेड़ को पानो नहीं मिलता 
श्रौर पेड़ सूखने लगता हे । यह रोग कभी वर्षा ऋतु में होता है 
At कभी सूखे मौसम में | इसके श्रतिरिक्त कुछ और छोटे-छोटे 
इसी प्रकार फे रोग होते हैं जो ईख के पौधों को सुखा देते हैं । 
पक fee बल्क रोग-- aes रोग से उन रोगों का आशय हे जो 
चित्र २९---सश्लष्म रोग ईख के वाह्य छिलके को श्राक्रान्त करते हे । ऊपर में जिन रोगों 
के कवक से स्तम्भ का का वणुन है, उनमें भी कुछ रोग छिलके को आक्रान्त करते हैं | 
र्क्तालन उन रोगों के सिवा कुछ विशिष्ट कक होते हैं, जो fa के 
छिलकों को आक्रान्त करते हँ । ऐसे एक रोग का वर्णन पहले-पहल सन्‌ १८६.० fo में इन 
शब्दों में gaT था— 

“aep कवक से श्राक्राम्त ईख पर धु'घला लाल-कपिल रंग के धब्बे देखे जाते हैं। 
ये धब्बे ईख के आधार या मध्य भाग की एक या दो गाठो पर देखे जाते हैं । यह ara 
घब्वा शीघ्र ही ऊपर और नीचे फेलकर अधिक धु धला हो जाता है और ईख को सड़ा देता 
है | गाठों के बीच में छोटे-छोटे धब्जे भीतर से निकलकर वाह्य तल पर प्रकट हो जाते हैं । 

इस रोग की विशेषता यह है. कि यह पक्के ईख में ही फसल के कारने के कुछ 
पहले प्रकट होता है | इसमे कुछ ही दिनों में सारी फसल सूख जाती है | जिस कवक से यह 
रोग होता है, उसका नाम पहले ‘Trichosphaeria sacchari दिया गया था। पीछे 
इसका नाम पड़ा Melanconium sacchari | एक तीसरा बल्क कवक Cytospora 
Sacchari? भी भारत में पाया गया है। यह साधारणतया उसी दशा में पाया जाता है 
जब छिलके में कुछ चोट लगी होती है । यह चोट तुषार से हो सकता है waar छिद्रको से 
अथवा तेज वायु से जिससे स्तम्भ मुड़ जाने के कारण उसमें दरार पड़ जायँ | ऐसी चोट पर 
ही कवक आक्रमण कर ईख का AIJA कर निकम्मे बना देते हें। चित्र में एक Cama 
te श्रौर उसके बीजाशु का चित्र दिया हुआ है | 
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४०० ईख और चीनी 
ईख के दो ओर रोग हैं जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट जीव से नहीं देखा गया RI 
ऐसे एक रोग को सेरेह कहते हैं। दूसरे रोग को पीत पट्टी रोग भी Yellow 
stripe disease ) कहते ¥ | 
सेरेह ( Sereh )-सेरेह रोग में ईख की पीठ ( Stool ) में छोटे-छोटे wa 
(Stalks) निकल आते हैं। इन vi में छोटी-छोटी गाँठे होती हैं। नीचे की 
कलियों से शाखे निकलती हैं, जिनमें छोटे-छोटे adi के झुण्ड होते हैं जो पत्तों से ch रहते 
हे । इख का समस्त पेड़ farg घास के पेड़-सा दीख पड़ता है। जावा की भाषा में इस 
रोग को ‘Ay कहते हैं । एक दूसरे प्रकार के सेरेह में एक दो स्तम्भ सामान्य आकार के होते 
हैं ओर उनके ऊपरी भाग में छोटी छोटी ais होती हैं ओर पंखे के आकार के शिखर बन 
जाते हैं। नीचे की आँखें भी ग्रक्क रित हो छोटी-छोटी we बनाती हैं। इस रोग के 
निम्नलिखित लक्षण दिये गये हैं । ग्रभी तक निदिचित रूप में पता नहीं लगा है कि यह 
रोग Fai होता है, यद्यपि इसपर बहुत-कुछु काम हो. चुके हें। कुछ वेज्ञानिको का मत है 
fa एक प्रकार के सूत्रकृमि ( Nematode ) के कारण 
यह रोग होता है | इस कृमि का नाम (Heterodera 
Javanica ) दिया गया हे | पर अन्य लोग इस मत 
को .स्वीकार नहीं करते | यह मत कि इस रोग का किसी 
कवक से सम्बन्ध है, स्वीकृत नहीं हुआ दै । साधारणतया 
dar. समभा जाता है कि किसी विशिष्ट मिट्टी श्रौर dad 
( Cultural ) परिस्थितियों के कारण यह रोग होता 
है ग्रोर इस रोग के कारण ईख का जब स्वास्थ्य गिर -जाता 
है, तव कुछ जीवी प्रविष्ट कर जाते हैं, जिनकी उपस्थिति 
का कुछ लोगों ने उल्लेख किया है | यह सम्भव हे कि इस faq ३०--क्रालगलन 
सेरेह रोग का.पीत लकीर ओर इलेष्मा से सम्बन्ध हो | यह “रोग के बीजाणु 
निश्चित नहीं है कि रोग सांसर्गिक है aaar नहीं | यह रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
फैलता है; पर जिस खेत में रोग हुआ है, उस खेत में स्वस्थ पेड़ लगाने से उसमें रोग होता 
हुआ नहीं देखा गया है | रोग सांधर्गिक हो aaar नहीं; पर यह निश्चित है कि यह रोग 
एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है | जो स्तम्भ सेरेह से ्राक्रान्त होते हैं, उन स्तम्भों के कन 
के ald से उसमें रोग हो जाता हैं । यह रोग सब देशों की ईखों में पाया गया है | 
१, सेरेह की ऊपज भाड़ीदार होती हे | इसकी लम्त्राई तीन से चार सेन्टीमीटर 
होती है । 
२, गाँठो के ब्रीच का स्थान कम होता जाता हे और पत्तों का ग्राकार पंखे-सा हो 
जाता है | 
३, 24 के पर्व आधे से तीन चतुर्थांश इंच लम्बे होते हैं | 
४, ग्रन्थियाँ ( Nodes ) लाल रंग की होती हैं | 
५, मूल तन्तु वायु में बनती हैं | i 
६, तन्तु-वाही ( Fibrc-vascular ) पोटल (Bundles) लाल रंग के 
होते हं | रोग का यह एक विशिष्ट लक्षण है, कि ग्रन्थियों पर यह अधिक स्पष्ठ होता È | 
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ग्रन्थियों के बीच लाल भन्ने प्रकट होते हैं | स्तम्भ के लाल विन्दु से यह भिन्न होता है | 
७. araia (Subterraneous ) mar अनेक बनती हैं | 
८ मूल ओर आवरण सिन्दुर वर्ण के होते हैं । 
&. कुछ दशाओं में स्तम्भ पर मोम नहीं बंनता | 
१०, वृन्त के बढ़ते हुए भाग बहुधा लाल रंग के हो जाते हैं | 
११, वृन्त और पत्र-आतररण परस्पर सटे हुए होते हैं । 


१२, गौण जीवियों का सञ्चय होता है | 


पीत पढ़ी रोग--यद रोग भी अनेक देशों की ईखों में पाया गया है । इसके लक्षण 
पहले पत्ते पर प्रकट होते हैं | पारवेषित ( Transmitted ) प्रकाश में देखने से पत्तों में 
पीले धब्बे देख पड़ते हैं | यदि आक्रमण तीव्र है तो धब्वे एक दूसरे से मिले हुए पीली पट्टी 
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fea ३१--एक Thyradaria tarda 
नामक कवक से आक्रान्त इख 
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में मालूम पड़ते हैं | इस रोग से ईख के भार 
में कमी हो जाती है; पर चीनी की मात्रा में 
कोई कमी नहीं होती | इस रोग से पत्ते 
के तल के कुछ भाग में स्थायीकरण 
( immobilisaton ) हो जाता है | यह 
रोग भी रोगग्रस्त ईख के कतेन में आता 
है और कर्तन से पौधों में फेलता है। यह 
रोग सांसर्गिक है | Pr. 

पीतरक्तता ( Chlorosis )-- 
aAa के अभाव से कुछ ईखों में पीत 
पट्टया बनतो है । यइ ऐसी ही मिट्टी में 
ईख बोने से पट्ट्या बनती हैं जिसमें केल- 
सियम कारग्रोनेट और नमक की मात्रा अधिक 
हो | यह रोग अनेक देशों की ईखों में पाया 
गया है । पेड़ों के देहिक कार्यों के सञ्चालन 
में गड़बड़ ( विक्षोभ ) से यह रोग होता है | 
मिट्टी या पत्तों में लोहे के aah ८ के डालने 
से यह कुछ सीमा तक अस्थायी रूप से दूर 
किया जा सकता है.। 

कवक रोगों का नियंत्रण - कवक 
रोगों के निवारण के लिए अनेक उपाय 
उपयुक्त होते हैं। ऐसे उपायों में निम्न- 
लिखित मह व के है-- . 

(१ ).ईख के बीजों के स्वस्थ रहने _ 
से अनेक रोगों का निराकरण हो सकता है। . 
अनेक रोग, जो ईखों मै पहले देखे जाते थे, 
ia के बीजों के बदलने से अप नहीँ” 
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देखे जाते हैं | कुछ किस्म की ईखों में रोग लगते हैं और कुछ में नहीं जिस ga में रोग 
का आक्रमण कम हो उसे ही चुनकर बोना चाहिए | एक प्रकार की ईख में एक रोग होता 
है तो दूसरे प्रकार की ईख में दूसरा ।- किसी ईख में बल्क रोग होता है तो किसी ईख में 
मूल रोग | किती ईख में रक्त गलन? होता है तो किसी में “नेत्र विन्दु? | किसी-किसी ईख में 
(पीत पट्टी? नहीं होती । 'चुन्नी? ईख में सेरेह की बीमारी नहीं होती है | 

पौधों की स्वास्थ्यकर अवस्था--रोगवाले जीवी.या बेक्टीरिया या कवक उन्हीं 
इंखों को श्राक्र.न्त करते हैं जो दुबेल हैं । ईख के दुर्बल होने के कारण मिट्टी की श्रवस्था 
है । यदि मिट्टी की अवस्था अनुकूल नहीं है तो पौधों को रोगों से आक्रमण की सम्भावना 
बढ़ जाती दै । कुछ रोग तो उन्हीं Ral में होते हें जिनके खेत की मिट्टी स्वास्थ्यकर नहीं 


१ पर | १ RE म ya i 
i ५ ४4 | i ‘PER i 
if aye ¦ ME 
o N र १ bs ५ ' Bis क A 
Pe D | Sa ea 
' S$ he sad 
Oo € ८७० Ih AINE EE Doe rib 
a या Fi 191 है 
ote KINE Se 
८ AA S A gan 7 187७४ मे ८! 
५ a7 RR- एक दूसरे का ० WR if} Si, 
ह teh ६ ‘es ` SR 12 
ar Cytospora ५) ४ ay WAL 
Sacchari के बीजाण | bi ah et X 
St. 


चित्र ३३---चित्र ३२ में दिये कवक से श्राक्रान्त शख | 


है | इस कारण रोगों के श्राक्रमण से ईखो को बचाने के लिए मिट्टी की दशा सुधारना 
बहुत आवश्यक है | यदि श्रसावधानी से जोताई हो, ईख के पौधे दुर्बल हो जायँ तो उसमें 
भी रोगों के आक्रमण का भय रहता है। इस कारण खेतों की जोताई का ठीक-ठीक होना 
बहुत श्रावश्यक् है | 

फसल का परिवतंन--एक ही खेत में ईैख के बार-बार बोने से ऐसे खेतों में ईख 
के रोगों के फेलने की सम्भावना रहती हे । यदि ऐसे खेतों में दूसरे पौधे बोये जाये तो कुछ 
ऐसा समय निकल आता हे जिसमें खेतों में इख नहीं रहती | इससे ईख के परजीवी कुछ तो 
श्रव्य नष्ट हो जाते हैं| जिन कवकों से ‘ag? रोग होते हैं, उन रोगों का, मिट्टी में होने के 
कारण फसल के. परिवर्तन से, बहुत कुछ निवारण हो जाता है। फसल के परिवर्तन के 
स्थान में भिन्न-भिन्न किस्म की ईखों के बोने से भी रोगों से बहुत-कुछ छुटकारा हो जाता 
हे । क्ष्योक्रि भिन्न-भिन्न ईखों के रोग एक-से नदी होते । गेहूँ के सम्बन्ध में भी ऐसा ad 
देखा गया है | 
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स्त्रस्थ बीज का उपयोग--ईख के बीजों के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक चुनाव से 
रोगों का निवारण बहुत-कुछ किया जा सकता है। यदि बीज स्वस्थ ईख से श्रथवा स्वस्थ 
खेत की ईख से लिया गया है तो सम्भव है कि ऐसी ईखों में रोग का आक्रमण न हो | जावा 
में बीज के लिए विशिष्ट स्वस्थ स्थानों में ईख उपाजाई जाती है। ऐसी ईख से ate रोग से 
कुछ सीमा तक प्रतिरक्षित (immune) पाई गई हे | पीतपट्टी का रोग पित्रागत 
( heriditory ) होता है | यदि data बीज का सावधानीपूर्वक चुनाव हो तो इस 
रोग का बहुत कुछ नियंत्रण हो सकता है | ga के कर्तन के अच्छे चुनाव से अनेक रोगों 
का निवारण हो सकता È | 

STRUT Feat का उपयोग--ईख के कर्तन के कवकमार zeal से धोने से 
कवकों के आक्रमण का भय कम हो जाता है | कतैन के न AHA का कारण भी दूर हो 
जाता है | इसके लिए अनेक विलयन ( घोल ) उपयुक्त होते हैं। उनमें बोर्डो का मिश्रण 
एक अच्छा निमित है | इसके संरक्षण के गुण ज्ञात हो चुके हैं | 

बोडो का मिश्रण इस प्रकार तेयार होता है | २५ पाउण्ड तूतिये को २५ daa 
जले में घुलाना, ४ पाउण्ड चूने को २५ गेलन जल में शान्त करना; शान्त चूने को धीरे-धीरे 
तूतिये के विलयन में डालना ओर बराबर हिलाते रना । जब समस्त चूना पड़ जाप तव 
इस मिश्रण में इध्पात के चाकू का चमकीला फल डालें और तब यदि फल पर लाल निःक्षेप 
जम जाय तो कुछ और चूना डालना चाहिए | 

ऐसे मिश्रण में इव के कर्तन को आधा घंटा डुबाकर निकाल लेना चाहिए | 
बोर्डो मिश्रण के स्थान में ada के छोरो को अलकतरे में भी डूबाया जा सकता है। 

रोगजीवियों का विनाश--ईख में चूते के लेप से अनेक मूल-कवकों से रक्षा की 
जा सकती है। जिस ईख में रोग होने का सन्देद हो अथवा जो ईखे मर गई हों, उन्हे 
जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यद्यपि जलाकर नष्ट करने की रीति अच्छी नहीं है । 
जिन तरीकों से ईख में चोट पहुँचने का भय हो, उनसे सावधान रहन। चाहिए । अनेक जोबी 
इन चोटों के द्वारा ही स्तम्भ में प्रविष्ट करते हँ | बाहर से जो ईख wa, उनकी पूरी परीक्षा 
होनी चाहिए | उन्हें तभी उपयोग की आज्ञा मिलनी चाहिए जब स्पष्ट रूप से मालूम हो 
जाय कि उनमें कोई रोग नहीं है | 

कृषि-जिभाग--सरकार के कृषि-विभाग के खेतों में स्वस्थ ईख उपजाकर बीजों के 
लिए किसानों को देना चाहिए | प्रत्येक जिले के स्थान-स्थान पर प्रयोग के फाम बने हैं। 
इन फार्मो में स्वस्थ ईख उपजाना चाहिए | किसानों के खेतों में भी जहाँ स्वस्थ iA हों, 
जा घन देकर बीजों के लिए रखवाना चाहिए और ब्रोने के समय उचित मूल्य पर 
किसानों में बाँटना चाहिए | किसानों को भी सहयोग समितियों की ओर से प्रयत्नकर स्वस्थ 
बीज का वितरण करना चाहिए | 
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इख का पौधा जब प्रौढ़ हो जाता है और उसमें चीनी की मात्रा अधिकतम हो जाती 
है तत्र ईख की कटाई होती है | ईख की कटाई हाथों से होती है | एक आदमी जत्र ईख 
काटने में दक्ष हो जाता है, तत्र घंटे में हजारों पाउएड ईख काट सकता है। एक मजदूर 
दिन में चार टन तक ईख काटते हुए देखा गया है | ईख काटने में अनेक प्रकार के हथियार 
इस्तमाल होते हैं | इनमें चोड़े फल की छुरियाँ, बड़ा हसुआ, दात्र और चौपायों के चारा 
या घास काटनेवाली गँड़ासी और चोड़े फल की कुदाल प्रमुख हैं | 

फसल काटने के लिए श्रनेक मशीनों का आविष्कार हुआ है। गेहूँ, जो इत्यादि 
कसले बड़ी सरलता से इन मशीनों के द्वारा काटी जाती हैं। ईख काटने के लिए भी 
अनेक मशीनों का निर्माण हुआ है; पर इन मशीनों में सफलता नहीं मिली है | व्यापक रूप 
से इन मशीनों का उपयोग आज तक नहीं हो सका है | ईख काटने की मशीनें जितनी बैनी 
हैँ, वे प्रधानतः दो प्रकार की हें। एक प्रकार की मशीन को चालक जहाँ चाहे, वहाँ ले जा 
सकता है | ऐसी मशीनों में काटने के भाग को ‘Haw (Cutter) कहते हैं | क्तेक की बाहु 
में छुरियां लगी होती हैं और यही छुरियाँ इव को काटती हैं | एक ऐसी ही मशीन को पाल 
(Paul) ने बनाया. RI इसे पाल की मशीन कहते ÉI एक इसी प्रकार की मशीन 
पेक्सटन ( Paxton ) ने भी बनाई है | पेक्सटन की मशीन में हल्की गाड़ी में छुंरियाँ 
और मोटर लगी हुई हैं | मोटर की छुरियाँ ईख को काटती हैं । 

दूसरे प्रकार की मशीन को घोड़े खींचते हैं अथवा तेल या पेट्रोल जलाकर बई 
चलाई जाती है |. इसमें दो आदमियों की आवश्यकता होती है- एक चालक की और दूसरे 
काटनेवाले की | इनके अतिरिक्त अन्य कई मशीनें भी वनी हैं; पर उनमें सफलता न, 
मिलने के निम्नलिखित कारण हैं . y 

१, ईख काटने में अन्य फसलों के काटने की अपेक्षा अधिक अवरोध होता है; क्योंकि 
iq के doa कड़े होते हैं ओर उनके कारने में अधिक दबाव की श्रावश्यकता पड़ती है | 

२, ईख काटने में ईख के पेड़ को जड़ से काटना चाहिए | ऐसा करने से मशीन 
की छूरी को नुकसान पहुँचने की सम्भावना रहती दै | 

३. ईल के पेड़ सीधे खड़े नहीं रहते | वे इधर-उधर चारों तरफ गिरे-पड़े रहते हैं । 

४ ईख की कटाई में ईख के साथ-साथ ईख के शिखर को भी काटना जरूरी है और 
चूँ कि ख की लम्बाई एक-सी नहीं होती, इस कारण ऐसा यन्त्र तैयार न हो सका दै जो ईख 
काटने के साथ-साथ शिखर को भी काट सके | 
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५, ईखकी कटाई में ईख के पत्तों को भी हटाना जरूरी है, मशीनों में पत्तों के हटाने 
का कोई सरल उपाय नहीं पाया गया है | 

६. कुछ दशाओं में ईख की जड़ों को क्षति पहुँचाना ठीक नहीं हे। इन जड़ों से ही 
फिर शाखें निकलती हैं | इस कारण मशीन ऐसी होनी चाहिए जो जड़ों को चति न 
पहुँचाये | सिंचाई की जो सीता बनती है, उसमें भी कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए । इस 
कारण ईख के काटने में भारी यंत्रों का उपयोग उचित नहीं होता | 

उपयु क्त कारणों से कोई ऐसी मशीन नहीं बनी हे जो सब समस्याओं का समाधान 
कर MH) इख कारण अनेक मशीनों के पेटेन्ट होने पर भी ईख काटने में किसी यंत्र का 
व्यवहार आज ब्यापक रूप से नहीं हो रहा हे । पर दो प्रकार की मशीनों का यहाँ वर्शन कर 
देना आवश्यक है, जिनका कुछ सीमा तक व्यवहार होता है | ईख की कराई में हमारे देश के 
गाँवों में साधारणतया किसान मजदूर नहीं लगाते | परस्पर सहयोग से वे एक दूसरे का खेत 
कःटते हें । बदले में पशुग्रों के खिलाने के लिए उन्हे हरे पत्तों का चारा मिल जाता है। 
इस रीलि से ga की कटाई के लिए लुईसिनिया में दो किस्म की मशीनें काम में लाई जा 
रही हैं। एक मशीन को मुन्सन-टौमसन ( Munson-Thomson ) मशीन कहते 
हैं | इस मशीन का ढाँचा इस्पात का बना होता है। यह ढाँचा वायुःनली युक्तवाले 
तीन पहियों पर रखा होता हे । एक पहिया आगे रहता है और दो पीछे । आगे का 
पहिया कुछ छोटा होता है और पीछे के पहियों में बल लगा रहता-है। पिछले दोनों 
पहियों की दूरी इतनी रहती है कि एकान्तरिक (alternate) सीताओं की दूरी के 
बराबर हो | इससे एक ही बार में दो पंक्तियों की Sa काटी जा सकती हैं | पर ग्राछुनिकतम 
मशीन में एक बार में एक ही पंक्ति की ईख काटने का विधान है। पर सामान्य सिद्धान्त 
दोनों के एक से ही हैं। 

मशीन के पंदे में जमीन के ठीक ऊपर काटनेवाली छुरियाँ लगी होती हैं। इन 
छुरियों को आवश्यकतानुसार ऊपर-नीचे कर सकते हें | काटनेवाले भाग क्षेतिज तल पर 
वृत्ताकार आरी सा होता है। इस आरी के आगे एक लिपटा हुआ सुठिया होता हे 
जो ईख को पकड़ता है जब ग्रारी काटती है | कटा हुआ शिखर धातु के अ्रघोवाप द्वारा 
जमीन पर गिर जाता है। 

इस मशीन को बल पेट्रोल इंजन से प्राप्त होता है। इस मशीन में ईख के सूखे 
पत्ते अलग नहीं होते, ईख के डंठल में ही रह जाते हैं | पीछे डंठल को जलाकर दूर करते 
हैं क्रिसी-किसी स्थान में तो खेतों में ही पत्तों को जलाकर तब ई काटते हैं इस जलाने 
से रस की सफाई में कुछ fend होती हैं कुछ मिलवाले तो ऐसी जली ईखों को पाँच 
दिनों के बाद नहीं लेते हैं । कुछ मिलवाले ऐसी जली Sat के साथ बिना जली Sa मिला- 
कर पेरते हैं। इससे रस की सफाई की fend बहुत-कुछ कम हो जाती हैं । 

एक दूसरी मशीन में ईख के काट लेने पर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते और 
कुचो और धौकनी से पत्तों को हयते हैं | ऐसी मशीन को सफलता नहीं मिली है। 

वरटेले ( Wartele ) मशीन में चार पहिएवाले रबर टायर (पवि) के 
saa (farm) ट्र क्टर कर्षित्र ( {4०1०7 ) होते हें । इनका ढाँचा भी इस्पात छुड़ 
का बना होता है | यह मशीन एक बार में एक ह पंक्ति काटती हे । 

१४ 
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जब्र मशीन को चालू करते हैं तत्र ईख पहले दो भुजावाले TMH कर्तक के संस्पशं 
में आती है | ada तब शिखर को काट देता है । तब ईख अंगुलवाली शृंखला में आती 
हे जो fa को पकड़कर रबरयुत-प्रदर्शक ( guide) में साट लेती है । उसी समय 
शीघ्रता से घूमता हुआ वृताकार आरी का फलक जमीन के ठीक ऊपर ga को काट 
देता है। काटकर वह वाहक को दे देती हे जो ग्रनुयान trailor ) में डाल देता 
है | इस मशीन में भी पत्ते हटाने का कोई विधान नहीं है | 
एक दूसरी मशीन फालकीनेर ( Falkiner ) की हे, जो ईखों को काटती, साफ 
करती ओर लाद देती है; पर इसके जो प्रयोग हवाई टापू में हुए हैं, बे सन्तोपजमक नहीं हैं | 
इस मशीन में ६ से १२ इ'च लम्बाई में इखं कटती हें | 
ट्र भारत में ईख की कटाई में ga खर्च नहीं पड़ता; पर ढोलाई में अवश्य खर्च पड़ता 
है | पर अब जहाँ मिलों में ईख भेजने के लिए किसानों को काटना पड़ता है, वहाँ मजदूरों 
का उपयोग जरूरी हो गया है | 
gai को काटकर उसकी सूखी पत्तियाँ अलग कर दी जाती है ओर शिखर की हरी 
पत्तियाँ भी काय्कर अलग रख दी जाती हैं | ईख की सूखी पत्तियों का ्रब तक कोई समुचित 
उपयोग नहीं निकला है | इन्हें छुप्पर छाने ओर जलाने के काम में लाते हैं या सड़ाकर खाद 
बना सकते हैं | हरी पत्तियाँ चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए, उपयुक्त होती है | 
ईख की कटाई और छिलाई के बाद उसे मिल में भेजते हे | मिल में ईख के भेजने 
के अनेक साधन हैं ओर उनमें जो जिस स्थान के लिए उपयुक्त होता है, उसे काम में लाते 
हें । कहीं. कहीं एक से अधिक रीतियाँ उपयुक्त होती हैं | जो भी वाहक इसके लिए उपयुक्त 
हो, उनपर हाथों से ही रखकर मिल में भेजते हैं| खेतों से ईखों को यांत्रिक साधनों से 
नहीं उठाते और किती देश गं ऐसा नहीं होता है | मजदूरों के द्वारा ही यह काम होता है | 
हाथों से ईखों को वाहक में ग्रधिक सुव्यवस्थित रूप में रख सकते हैं। यांत्रिक साधनों से 
ऐसे सुव्यवस्थित रूप में रखना सम्भव नहीं है | 
खेतों से ईखों को मिल तक पहुँचाने के लिए निम्नलिखित विधियाँ उपयुक्त होती हैं |-- 
१ मनुष्य द्वारा सड़क पर लाना | 
२, पशु द्वारा सड़क पर लाना | 
३, पशु-गाड़ियों पर मिल या स्टेशन तक लाना | 
४, मोटर बाहक द्वारा लाना । 
x, Daa से लाना | 
६. रेलगाड़ियों से लाना | 
७, नहर मागं से लाना | 
८, विद्य त्‌-रज्जु मार्ग से लाना | 
& जलवाहक द्वारा लाना | 
१. मनुष्य द्वारा सड़क पर लाना--यदि ईख ऐसे स्थल पर ऊपजी है, जहाँ 
बलगाड़ी भी नहीं जा सकती, वहाँ किसान श्रपने सिर पर रखकर सड़कों पर लाते श्रौर 
वहाँ से किसी गाड़ी से मिल में या स्टेशन तक पहुँचाते हैं | एक मनुष्य एक से दो मन तक 
ईख एक बार मं ढो सकता है | यह रीति अ्रपेज्ञतया कम स्थलों में ही उपयुक्त होती है। | 


Fay 
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२. पशु द्वारा सड़क पर लाना--ऊुछ स्थलों में ईख के ढोने के लिए खच्चर या 
बल मिल जाते हैं । इन पशु्रों पर लादकर ईखों को सड़क तक या यदि मिल निकट है तो 
मिल तक लाते हैं | एक अच्छा खच्चर आधा टन तक ईख टो सकता हे । इसकी चाल 
घंटे में प्रायः दो मील की होती है | बेल इससे कम ढोता है | 

३. पशु-गाड़ियों पर ईख को लाना--भरत की अ्रधिकांश ईखें खेतों से बेलगाड़ियों 
या भैंसागाड़ियों पर ही लादकर मिल में अथवा निकटतम स्टेशन पर आती हैं । इस रीति 
से खर्च बहुत कम पड़ता है | गाड़ियाँ स्वयं किसानों की ही होती हे और वे ही उसे 
चलाकर ले जाते हैं | इन वेलगाडियों की गति बड़ी धीमी होती है | साधारणतया ये 
प्रति घंटा डेड मील से अधिक नहीं चलतीं । देर होने से ईख की तौल में कमी हो जाती 
है और चीनी की मात्रा भी कम हो जाती हे, ह आगे मालूम होगा | यदि निकट सड़क पर 
पहुँच जाने पर यदि मोटर-वाहक प्राप्य हो तो मोटर वाहक द्वारा ही ईख को मिल में 
पहुँचाते हैं | कुछ मिलवालों ने इन मोटर-वाहकों का प्रबन्ध किया ह | देर से मिल में 
ईखों के पहुँचने में किसानों को हानि होने के साथ-साथ मिलवालों को भी चीनी की कमी 
से हानि होती है | 

४. मोटर-वाहक द्वारा लाना - कुछ स्थानों में जहाँ मिल मालिक ही ईख की 
खेती करते हैं, उन लोगों ने ईखों को मिल तक लाने के लिए मोटर-वाहको का प्रबन्ध किया 
है | इससे ईखे खेतों से कटाई के बाद शीघ्र ही मिल में पहुँच जाती है और ईख का हास 
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faa ३४--ईख लादने की सशोन 
afaa नहीं होता । मोटर-बाहक से खर्च भी कम पड़ता है । केवल प्राथमिक खचे मोटर- 
वाहक के खरीदने में ग्रधिक पड़ता है | 
५. ट्रे स-वे से लाना--कुछ मिलमालिकों ने अपने खेतों से मिल तक ईख लाने के 
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लिए अपना ट्रेम-वे का प्रबन्ध क्रिया हे | भारत में सीमेन्ट कारखानों के मालिकों ने भी 
पत्थरों को लाने के लिए ऐसा प्रबन्ध क्रिया है। डालमियानगर में खानों से पत्थर ऐसे ही 
ट्रेम-वे मागो से ग्राता है । कुछ टापुग्रों में ईखों को लाने के लिए इस ट्रे म-वे का प्रवन्ध है 
पर भारत में ईख को ढोने के लिए ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं हे ; क्योंकि बहुत ही कम ऐसे 
मिलमालिक हैं जो स्वयं Saat खेती बड़े पेमाने पर करते हों । इससे प्राथमिक खर्च 
अधिक है; पर प्रतिदिन का खर्च बहुत कम पड़ता है | ट्रोम-वे को चलाने के लिए इंजन 
भी रखना पड़ता है | इस इंजन का ही खर्च प्रधान खर्च है । 

६. रेलगाड़ियों से लाना--भारत में रेल्डब्यों में ईख को मिल तक पहुँचाने की 
रीति है | इसके लिए भारतोय रेलवे ने विशेष खुले डिब्बों का प्रबन्ध किया है । जिस 
स्टेशन पर ईख त्राती है, वहाँ ये डब्बे खड़े रहते हैं ओर मिल के आदमी ईखों को तोलकर 
गाड़ी में भर देते हैं और ये डब्बे सीधे मिलों में पहुँच जाते हैं | यह रीति बहुत afaa- 
जनक है ओर इसमें खचे भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है | कभी-कभी geal की कमी से 
ई के पहुँचने में देर हो जाती है ; पर साधारणतया यह रीति अधिक सुविधाजनक है | 
इस तरीके से दस-दस, बीस-बीस मीलों से ईखें सरलता से मिलों में पहुँच जाती हैं । 

७, नहर-मार्ग से लाना--कुछु मिलें नहर के निकट स्थित हैं। इससे मिलों में 
Ra पहुँचाने के लिए नहर का मार्ग अधिक सुविधाजनक होता हे । नहरों से ईखें नाथों पर 
मिल में ्रातीं हैं और वहाँ से विद्यू त.रज्जु मार्गं से अथवा बसों से मिल में पहुँचती हैं । 

८. विद्यत्‌-रज्जु-माग से--कुछ स्थानों में खेतों से ईखें विद्य त्‌-रञ्जु मार्ग से मिलों 
में पहुँचती हैं | इसके लिए कुछ-कुछ दूरी पर पर्याप्त ऊ चे GA as होते हैं| इन खम्भों पर 
चक्र होते हैं | इन चक्रों के सहारे धातु की रस्सियां तनी रहती हैं | एक ही रस्सी एक ओर 
से आने के लिए ग्रौर दूसरी ओर से जाने के लिए होती है। इन रस्सियों पर वाहक टंगे 
रहते हैं | उसमें श्रालम्ब होते हैं | थे रस्सियाँ बिजली से चलती रहती हैं | वाहक से ईख 
आती हे alt उसे गिरा कर खाली वाहक लौट जाता है | डालमियानगर में ऐसे ही 
विद्य त्‌-रज्जु-मार्ग से नहर से मिल में ईखें जाती हैं | 

जल-वाहक रीति--यह रीति हवाई गापुञ्रों में उपयुक्त होती है इस रीति में 
\/-आकार का पानी का नाला होता है| यह नाला काठ का बना होता है | ये बारह- 
बारह फुट के लम्बे होते हैं ताकि सरलता से एक स्थान पर लाये जा सकें। इन नालों के 
दोनों बगलो में छः इंच ऊ चे उर्ध्वाधार तखते लगे रहते हें | यह नाला एक हल्की लकड़ी 
के आधार पर स्थित होता है | यह नाला मिल के उस भाग तक जाता है, जहाँ दलित्र 
( crusher ) स्थित है और ईख को दलित्र के पास पहुँचा देता È | 

इस काठ के कृत्रिम नाले में पानी द्वारा ईखें बहाई जाती हैं। प्रति घंटा १० टन 
ईख को मिल तक पहुँचाने के लिए २४ घंटे में प्रायः १० लाख गेलन जल की आवश्यक्रता 
होती है | यह रीति बहुत ही महँगी पड़ती है, पर कुछ स्थलों के लिए जहाँ मिल समुद्र 
तट पर या तट के निकट स्थित है और wal, दरो और जल-मार्गो के कारण अन्य वाहक 
उपयुक्त नहीं हैं, जहाँ जल की प्रचुरता है, यह उपयुक्त प्रमाणित हुई है | इस रीति 
का दोष यह है कि यह एक दिशा में ही कार्य करता है | विपरीति दिशा में कार्य करने के 
लिए श्रन्य साधनों का उपयोग आवद्यक होता है | 
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Sq का अवतरणु--मिल में शख पहुँचने पर उसे उठाकर दलित्र में डाला जाता 
है | दलित्र मे ले जाने के लिए अनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ है श्रौर उनके पेटेंट हुए 
हैँ | इनमें aa एक यंत्र का उपयोग भारत में होता है। इसे अम्त-हीन पटक वाहक 
कहते हैं। जिसका अंग्रेजी नाम है “The Endless beltrake” इस यंत्र का 
पेटेन्ट १८६७ ई” में पहले-पहल हुआ था। पीछे इसमें अनेक सुधार हुए | इस यंत्र 
के पात्र में $a डाल दी जःती है | यह पात्र पटक पर घूमता है | पात्र के दोनों ओर aed 
लगे रहते हैं । पटक चलता रहता है और नीचे से ऊपर उठकर जाता है। इसीमें ईख 
काटने की छुरियाँ लगी रहती हैं । ये ईखों को छोटे-छोटे sagt में काट देती हैं | ये छोटी- 
छोटी ईखे तत्र उस मशीन में जाती है, जहाँ उन्हें दबाकर फाड़ दिया जाता है। फाड़ी 
हुई ईख से रस जल्दी और अधिक मात्रा में निकलता है । इस यंत्र का चित्र यहाँ दिया 


x aA 
_ _ 
ms 
AON h 


ee 
ae 


चित्र २९-- fart बी-श्चडडर, इख के फाइने की सशीन 


gare | भारत के अतिरिक्त हवाई टापू में भी इसी यंत्र का उपयोग होता है। इसके 
अतिरिक्त अन्य यंत्र भी बने हैं जिनका उपयोग कहीं-कहीं होता हे | 

कटी इख का हास-ईख के काटकर रखने से ईख का ह।स हो जाता है। हास 
का आशय ag है कि ईख की तोल और चीनी की मात्रा दोनों कम हो जाती 
है। ईख की तौल की कमी का कारण ईख का उद्वाष्पन ( evaporation ) 
या सूखना है। तोल की कमी बहुत-कुछ ताप और आद्रता पर निर्भर करती है। 
चीनी की कमी का कारण विपर्यय ( inversion ) है जिससे इक्षु-शकरा, द्राक्ष-शकरा 
alc फल-शार्करा में परिणत हो जाती है | विपर्यय का प्रारम्भिक कारण fa के हरे शिखर 
में उस विकर का रहना है. जो शिखर के काट लेने पर स्तम्भ में व्याप्त हो जाता है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० ga और चीनी 
रस की शुद्धि 
शिखर कटी हुई ईख ८२६, Gio, GS, ८४५, ८०५ 
शिखर न कटी हुई ईख ७६ १, ७४'६, ७७'०, ७४'६, ७१"३ 


भारत की ईख के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान हुए हैं, उनके आँकड़े इस 
प्रकार हे-- 


दिन प्राप्य चीनी कमी प्रतिशत समस्त कमी प्रतिशत 
° ३०० ० ० 
१ ६७'३ २७ २'७ 
२ &२९'० ५२ z'o 
३ ७८'६ १३"४ २१ ० 
Y RIR १६'७ ३२*१ 


इस प्रकार हैं- 


दिन तौल की कमी प्रतिशत रस की शुद्धता 
o ० ced 
४ २५ TER 
७ ४३ aS 

११ १०१० ८६१६ 

१५ ८७ ८७१० 

२० ६०० ८७"८ 

२२ १२९४ TRY 

२५ १५० ८७१ 

२७ १८० ८५१३ 


जावा की ईखों में जो प्रयोग हुए हैं, उनके ins इस प्रकार हें | यह ईख छाया में 
रखा था | 


द्नि तौल में कमी प्रतिशत शुद्धता 
० ० ६४'० 
१ १९१ GRY 
२ २:१ ६३३ 
३ २'० &०'३ 
Y 3e ८५०५, 
प ४७ ८२ o 


ये ais? उन्हीं gdi के हैं, जो एक दिन खुले स्थान में रखी थीं और शेष दिन 
छाया में | 
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दिन तौल में कमी प्रतिशत रस की शुद्धता 
० ० ७४*६ 
१ R'a ७४२ 
R ३'२ ८६'४ 
3 ४३ Goto 
x ute ७७'२ 
पू ६१० ७४७ 


उपयु क्त ग्रांकड़ों से साफू-साफ मालूम होता है कि ईख के काटने और मिल में 
पहुँचाने के बीच ईख की तौल में पर्याप्त कमी होती है । इससे किसानों को भी ईख की तोल 
में कमी होने के कारण हानि होती है ओर चीनी की मात्रा में कमी होने के कारण मिलों 
को भी हानि होती है | 

ईख के gla के रोकने के अनेक उपाय बताये गये हैं, उनमें एक उपय ईखों पर 
पानी का छिड़कना है) इस सम्बन्ध में बड़े पेमाने पर जो प्रयोग हुए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से 
ज्ञात होता है कि ईखों पर पानी छिड़कने से ईखों का हस बहुत-कुछ रोका जा सकता है | 
दिन में चार बार पानी छिड़कना चाहिए | ऐसा छिड़कना चाहिए कि समस्त ईखें भींग 
जायं | भारत में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे पता लगता है कि थोड़ा पानी भी छिड़कने से 
काम चल सकता है; पर छिडकना बहुत आवश्यक है | 

एक वैज्ञानिक का मत है कि खेतों में ही ईख पर पानी छिइककर उसे पत्तों से 
ढककर मिल में लाने से उद्वाष्पन बहुत कुछ रोका जा सकता है । faa देश में जो प्रयोग 
हुए हें, उनसे पता लगा है कि गर्मी के दिनों में ४ दिनों में ११ प्रतिशत और ८ दिनों में 
१७ प्रतिशत तक ईख की तोल में कमी हो जाती है। विपर्यय और उद्दाष्पन से प्राप्त चीनी 
की मात्रा आधी तक हो सकती है | इससे ईख के कट जाने पर जल्दी-से-जल्दी रस निकाल 
लेने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इससे खेत के मालिकों और मिल के 
माल्तिकों दोनों को लाभ होगा | 
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भारत में sa की खेती 


भारत में ईख अधिक बोई जाती है | ऐसा अनुमान है कि प्राय: चार करोड़ एकड़ 
भूमि में भारत में ia की खेती होती है । सबसे अधिक ईख की खेती उत्तर प्रदेश में होती 
है | उसके बाद बिहार का स्थान आता है । उत्तर प्रदेश में प्रायः ५८ प्रसिशत fa की 
खेती होती है और बिहार में दस प्रतिशत से कुछ अ्रधिक ईख की खेती होती है | सारे भारत 
में लगभग १३६ चीनी के कारखाने हैं। इनमें ६६ कारखाने उत्तर प्रदेश में और तीस 
कारखाने बिहार में हैं | शेष कारखाने भारत के अन्य प्रदेशों में हैं| सन्‌ १६४६ में दस 
करोड़ टन ईख से प्राय: १८ लाख टन चीनी बनी थी | इस प्रकार ईख से प्रायः दख 
प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई | 

प्रो० वकील के अनुसार सारी ईख का प्राय: पचास प्रतिशत और प्रो, वाडिया और 
मर्चेन्ट के अनुसार प्राय: साठ प्रतिशत sal से गुड़ बनाई जाती है | प्राय: दो करोड़ किसान 
ईख पैदा करते हैं । 

चीनी का उत्पादन समस्त भारत में इस प्रकार हुआ :— 


सन्‌ १६४६-४७ ८०१००० टन 
5 १६४७-४८ १०७५००० टन 
0) १६४८-४६ 2000000 टन 

१६४६-५० ८१०००० टन 
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श्रौसत दस लाख टन चीनी प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है । सन्‌ १६४६ में चीनी का 
सम्पूर्ण उत्पादन ६६ करोड़ रुपये का हुआ | सब मिलों की उत्पादन-शक्ति १११ लाख टन 
की है | सन्‌ १६४६ में मजदूरी और वेतन के रूप में १८:३६ करोड़ रुपया वाटा गया तथा 
सन्‌ १६५० में केवल १४८४ करोड़ रुपया | चीनी के व्यवसाय सं प्रायः ४५ करोड़ रुपये 
की सम्पूर्ण पूजी लगी है जिसमें केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ३६ करोड़ की पूजी 
लगी है । 

प्रो) वाडिया श्रौर मर्चेन्ट के अनुसार चीनी के मिलों में ३२ करोड़ रुपये की 
स्थायी पूँजी लगी हे । इनमें १९१२ लाख श्रमिक और तीन हजार शिक्षित और औद्योगिक 
शिक्षित व्यक्ति लगे हैं। 

बिहार में चीनी के कारखाने मुख्यतः सारन, चम्पारन, दरभंगा जिलों में और 
शाहाबाद के डेहरी-ऑन-सोन तथा बक्सर में हैं | इसके अलावा गया जिले के गुरारू श्रौर 
बारसलीग'ज में तथा पटना जिले के ब्रिहटा में | | 

ब्रिहार में ईख उपजानेवाले भाग का क्षेत्रफल ३६६,००० THF 

हेख की उपज ३६२००,००० टन 
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प्रति एकड़ ईख की उपज ८'६ टन 
कितनी प्रतिशत ईख मिलों में खती है ७० प्रतिशत 
शेख के कारखानों में कार्यकर्त्ताओ्रों की संख्या २६४४२३ 
उत्पादक पूजी ८९२ करोड़ 
कितने रुपये की ईख मिलों द्वारा खरीदी गई ८'& करोड़ रुपया 
कितने रुपयों की चीनी बनी ' १४“७ करोड़ 


सरकार को ईस के कर से प्राय: एक करोड़ रुपये की वाषिक arg होती हे | 

इतने एकड़ में ईंख बोने पर भी अपने काम के लिए पूरी चीनी भारत में नहीं 
बनती |. हमारे देश में प्रतिवर्ष प्रायः १२ लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है । 
चीनी की कमी की पूर्ति के लिए बाहर से चीनी आती है। यदि देश में उच्च कोटि की 
ईखें बोई जायँ और उनका उत्तादन उन्नत कृषि से बढ़ा दिया जाय तो गुड़ और चीनी की 
उत्पादन की मात्रा बहुत-कुछ बढ़ाई जा सकती है । इसके लिए विशेष प्रयत्न और किसी 
निश्चित योजना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है | 

fa के एक डच विशेषज्ञ डा» सी» वान डिलेविन, जिसका जन्म दक्खिन ग्रफ्रिका 
में हुआ है ओर जो अभी कुछ दिन हुआ भारत आया था, कोयाम्बटोर में एक भेट में प्रेस 
zee आफ इण्डिया को बताया कि भारत में ईख का उत्पादन प्रति एकड़ डेढ़ से तीन टन 
होता है | संसार में ईख के उत्पादन का यह सबसे नीचला ग्रॅक है | हवाई और जावा में 
प्रति एकड़ में आठ टन और पेरू, fea और अन्य देशों में चार से छ: टन होता है। इस 
कारण ईख के उत्पादन की वृद्धि की शक्ति अभी भारत में बहुत अधिक है | 

यद्यपि भारत में ईख के सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान-केन्द्रों में एक बड़ी मात्रा में अनु- 
संधायक अनुसन्धान कर रहे हैं; पर उनके फलों का प्रकाशन उचित ढंग से नहीं हो रहा है। 
ये केवल कुछ पत्रों, कार्यवाहियों और बारिक विवरणों में ही छुपते हैं जिससे वे किसानों तक 
नहीं पहुँच पाते | फारमोधा ऐसे छोटे टापू में ईख के चार पत्र हे जहाँ भारत ऐसे विशाल 
देश में एक भी ऐसा नहीं है |” 

डिलेविन ने सन्तोष प्रकट किया कि भारत में ईख-विकास-योजना नामक एक संस्था 
बनी है जो श्रनुसन्धानों को व्यावहारिक रूप देने की चेश कर रही है । इससे भारत के 
ईख- उद्योग के विकास में बहुत-कुछ सहायता मिलेगी | 

डिलेविन ने खेद प्रकट किया कि आज भारत ही ऐसा देश है जहाँ Fa का दाम 
तौल पर WH जाता है। अन्य सत्र देशों में चीनी की मात्रा पर झल का मूल्य आँका 
जाता है । इसका बुरा परिणाम यह है कि ईख में चोनी की मात्रा बढ़ाने की ओर किसानों 
का ध्यान नहीं जाता ओर उच्च कोटि के ईख बोने का वे प्रयास नहीं करते | 

डित्तेविन का मत है प्रति एकड़ ३५४० पाउण्ड नाइट्रोजन खाद डालने से यद्यपि 
हेख की पैदांवार बहुत बढ जाती हे; पर चीनी की मात्रा में इससे वृद्धि नहीं होती । चीनी 
की मात्रा कम ही हो जाती हे) कम-सेःकम कुछ स्थानों में चीनी की मात्रा पर ईख को 
मूल्य निर्धारण करने की परिपाटी चलानी चाहिए । 

हिटर प्रदेश में प्रिहार-सहयोग संघ कायम हुआ है जिसकी ओर से ईख-उत्पादन 
का प्रयत्नं हो रहा है। उन्नत कृषि से बिहार में १० से १२ उन और मद्रास और बम्ब 

१५, 
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में २८ से ३२ टन तक ईख की पैदावार बढाई; गई है । कुछ विशेष Bai में विशेष 
प्रयत्न से ४० टन प्रति एकड़ तक ईख पैदा हुई है । पर औसत पैदावार अवश्य ही अन्य 
देशों-हवाई, जावा, क्यूबा फिलिपाइन--से बहुत कम है | इस सम्बन्ध में दक्खिन में 
कोयम्त्रटोर और उत्तर में पूसा श्रौर पटने में ईख के सम्बन्ध में पर्याप्त श्रनुसन्धान हुए 
ओर हो रहे हैं | इनमें उच्च कोटि की ईखें पैदा की गई हैं । 
ब्रिहार-सहयोग-संघ की ओर से १६ नवम्बर १६५१ को पटना राजभवन A एक 
समारोह हुआ था जिसमें राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी ने उन किसानों को पारितोषिक दिया 
था जिन्हें अधिक ईख उत्पादन में सफलता मिली थी । प्रथम Yoo रुपये का पुरस्कार 
avin जिले के एक किसान श्री लक्ष्मी सिंह को मिला था जिन्होंने एक छोटे खेत में प्रति 
एकड़ में १०० टन से अधिक ईख उपजाई थो | Sat की लम्बाई १६ से १८ फुट थी जहाँ 
साधारण किसानों के खेतों में ईख की लम्ब्राई ७ फुट से अधिक नहीं होती | दूसरा ३०० 
रुपये का पुरस्कार श्री शक्तिमोहन मिश्र को मिला था, जिन्होंने प्रायः १०० टन ईख प्रति 
एकड़ के हिसाव से उपजाई थी | तीसरा पुरस्कार उन दो किसानों को मिला था जिन्होंने 
प्राय; ६० टन प्रति एकड़ के हिसाव से ईख उपजाई थी | 
इन किसानों ने अपने खेतों में कम्पोस्ट खाद का उपयोग क्रिया था | थोड़ी मात्रा 
में अमोनियम सल्फेट alt खली का भी उपयोग किया था | ईख जो इन लोगों ने बोई 
थी, वह को० ४५३ और त्रि ओ० ११, उच्चकोटि की थी | खेतों को खूब जोता था | 
समय पर सिंचाई की थी | ईख की पेदावार बढ़ाने में प्रमुख भाग कम्पोस्ट खाद का ही 
था | उत्तर बिहार की मिट्टी ईख के लिए बड़ी उत्तम है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उन्नत कृषि, उचित मात्रा में खाद और समय पर सिंचाई सेईख की पेदावार बहुत-कुछ 
बढ़ाई जा सकती है । यदि किसानों को सरलता से खाद प्राप्त हो सके और उचित 
सिंचाई का प्रबन्ध हो तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में इतना ईख पैदा होने लगे कि 
हमको फिर बाहर से चीनी मँगाने की आवश्यकता नहीं पड़े | 
बंगाल--बंगाल के राजशाही और वर्देवान जिलों में ईख उपजाई जाती है; पर 
आधे से अधिक बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने से ईख का क्षेत्रफल बंगाल में बहुत कम 
हो गया है । बंगाल की अधिक ईख गुड़ बनाने में उपयुक्त होती है | 
बिहार-त्रिहार के पटना, शाहाबाद, सारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, 
गया, PAL, पुनिया और भागलपुर जिलों में पर्याप्त भूमि में ईख बोई जाती है। बिहार 
में चीनी के ३० कारखाने हैं जिनमें ईख का बहुत अधिक भाग चीनी बनाने में उपयुक्त होता 
है | शेष जो ईख बच जाती है, वह गुड़ बनाने में लगती है। सन्‌ १६५१-५२ में १५ माचे 
तक बिहार के कारखानों में ५०६,६४५,५७४ मन ओर १५ सेर ईख पेरी गई थी जिससे 
५१,१३.६४२ मन १४ सेर चीनी बनी | मार्च के अन्त तक उत्तर बिहार के ११ कारखाने 
बन्द हो गये थे | दक्खिन बिहार के तीन कारखाने पूर्ण रूप से चलते रहे और १५ माचे 
तक ५१ लाख मन ईख पेरी जा सकी जब्रकि गतवर्षे केवल ३७ लाख मन ईख पेरी गई थी | 
उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश के ग्रनेक जिलों, मेरठ, गोरखपुर, बिजनौर, आजम 
गढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर, प्रयाग, बस्ती, बरेली, फेजाबाद, खेरी, सीतापुर बाराबंकी 


गोंडा, सुल्तानपुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया में ka प्रचुरता से उपजती है। él 
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आर गुड़ बनाने में ये ईखें उपयुक्त होती हैं। उत्तर प्रदेश वस्तुतः गुइ-निर्माण का केन्द्र 
है । बनारस, हापुड़, मेरठ और कानपुर में गुड़ के प्रमुख बाजार हें । उत्तर प्रदेश में कई 
नहरें हैं जिनसे ईख की सिंचाई में बड़ी सुविधा होती है | 

पंजाब--पंजाब के पर्यात क्षेत्रफल में, प्राय: सभी जिलों में Fa ate जाती है। 
यहाँ चीनी के कारखाने हैं ओर गुड़ बनता है | 

मध्य प्रदेश--मध्य प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में ईख की खेती होती है | यहाँ 
चीनी के कारखाने भी हैं | पर्याप्त मात्रा में गुड़ बनता है | 

राजस्थान-- राजस्थान के ग्वालियर, जयपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा और अलवर 
में ईख की खेती होती है। जहाँ की मिट्टी अच्छी कालीं है ओर जल प्राप्य है, वहाँ प्रति 
एकड़ ५० मन तक गुड़ पैदा होता है अन्यथा ३० से ४० मन प्रति एकड़ ही गुड़ पैदा 
होता है | 

विन्ध्य प्रदेश--विन्ध्य प्रदेश में भी ईख उपजती है ; पर पानी की कमी के कारण 
इख की फसल अधिक नहीं होती | 

बंबई--बंबई प्रदेश के प्रत्येक जिले में ईख बोई जाती है | यहाँ कई प्रकार की 
Sq बोई जाती हैं| पूना, सतारा, वेलगांव, नासिक, सूरत, कनारा इत्यादि जिलों के काफी 
क्षेत्रफल में ईख की फसल होती है । पर ग्रपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों से कम | यहाँ की ईख में 
सिंचाई आवश्यक है | बिना सिंचाई के ईख पैदा नहीं होती | 

मद्रास--मद्रास के कोयम्बटोर, गोदावरी, त्रिचनापल्ली, दक्खिन आरकट, उत्तर 


आरकट, विजगापटन, सलेथ, कुडुप्पा जिलों में ईख बोई जाती है | 


मेसूर--मैसूर में भी ईख उपजती है | 

सन्‌ १६३०-३१ में इम्पीरियल इण्डियन ata एग्रिकल्चर के सिफारिश पर भारत 
सरकार ने चीनी को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्‍न टेरिफबोडे के पास भेजा और प्रति हंडर- 
वेट ( एक हंडरवेट ११२ पाउन्ड का होता है ) चीनी पर ७ २० ४ Alo AMA कर लगा 
दिया | इसके अतिरिक्त प्रति हंडरवेट पर १ २० १३ Blo अ्रधिभार ( Surcharge ) 
भी लगा दिया । यह कर और ञ्रधिभार क्रमशः बढ़ता गया है | HX इन आंकड़ों से स्पष्ट 


हो जाता है-- 

प्रति हंडरवेट चीनी पर उत्पादन कर समस्त आयात कर 
प्रति Fo Ro Blo Wo प्रति Fo Ro Alo We 

१ अप्रेल से ३१ माचे १६३४ q ५ o & «4१ 
१ अप्रैल १६३४ से २७फरवरी १६३७ २ ० ० ६८ 
२८ फरवरी १६३७ से ३१ मार्च १६३६ R o o ६ १२ 
१ अप्रैल १६३६ से २८ मार्च १६४० ३ o ० & 
१ माचे १६४० से ३१ मार्च १६४२ ३ ० ० 


१ अप्रैल १६४२ से ३१ मार्च १६४६ २ o © भै 
ल्‌ + २० प्रतिशत अधिभार | 
१ श्रप्रेल १६४६ से 
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११६ fq और चीनी 
उत्पादन कर भारत की बनी चीनी पर भी लगता है | 
भारत में चीनो के उत्पादन के आँकड़े प्र १७ में दिये गये हैं :— 
अभी तक हमारा चीनी का व्यवसाय सरकार के संरक्षण पर चल रहा है। आज 


, यदि यह संरक्षण हट जाय तो हमारे देश में बाहर से सस्ती चीनी आने लगे और यहाँ का 
सारा चीनी का व्यवसाय नष्ट हो जाय | यह स्थिति ठीक नहीं हे । इतने वर्षों तक संरक्षण 
“रहते हुए भी यदि चीनी का व्यवसाय अपने पेरों पर खड़ा होने में असमर्थ है तो az 


अवश्य ही दुःख और गम्भीर चिन्तन की बात है। इसके कई कारण हैं। इनमें 
निम्नलिखित कारण विचारणीय हैं :-- 

१. ईख की पेदावार प्रति एकड़ बहुत कम होती है | ईख का उत्पादन, 
उन्नत कृषि और बीज के चुनाव से बढ़ाता चाहिए 

२. ईख में चीनी की मात्रा कम रहती है | चीनी को मात्रा बडानी चाहिए | 

३. ईख के कारखानों की मशीनें पुरानी हैं और उनसे ई की सारी या अधिकांश 
चीनी निकाली नहीं जा सकती है | नई-नई मशीनों का उपयोग होना चाहिए ताकि 
अधिक-से-अधिक मात्रा में चीनी का प्रत्यादान (recovery ) हो सके । सीठे में 
चीनी का रह जाना राष्ट्रीय-हानि है जिसका प्रत्यादान जल्द-से-जल्द होना चाहिए | 

४, ईख के कारखानों में जो छोग्रा att सीठा प्राप्त हो उनका उपयोग ऐसा 


होना चाहिए कि उनसे अधिक मूल्य प्राप्त हो सके | इससे चीनी के उत्पादन का मूल्य बहुत 
कुछ घटाया जा सकता है | 


५. चीनी के कारखाने कुछ ही मास चलते हैं | Wr मास चीनी के कारखाने के 
कमचारियों को बिना काम के रहना पड़ता है | कुछ कर्मचारियों को तो पूरा वेतन दिया 
जाता है और कुछ को आधा ओर कुछ को Aaga नहीं | कुछ ऐसे ब्यवसाय खोज 
निकालना चाहिए जिनमें इन कमंचारियों को लगाया जा सके ताकि सालो भर वे काम 
करते रहें | इससे चीनी के लागत मूल्य में बहुत-कुछ कमी हो सकती है ओर तत्र बादर की 
चीनी से मुकाबला करने में हम समर्थ हो सकेंगे | 

६. चीनी alt गुड़ के उत्पादन में सहयोग होना चाहिए | दोनों में प्रतिद्न्द्रिता 
हानिकर है | कुछ क्षेत्र गुड़ के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ क्षेत्र चीनी के लिए 


७, चीनी के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हितकर होगा अथवा नहीं, इसपर गम्भीर 
विचार होना चाहिए | 


८. उत्पादन-कर से प्राप्त धन को ईख ओर चीनी की उन्नति में लगाना चाहिए | 
इस कर से ब्रिहार से प्रायः ३ करोड़ और उत्तर प्रदेश से प्राय: ८ करोड़ रुपया प्राप्त होता 
है | इसका वस्तुतः बहुत कम अंश ईख की उन्नति में लगाया जाता है | 

६, ईख का सेस ओर चीनी का उत्पादन कर चीनी के उत्पादन का खर्च बढ़ाता 
है जिसमे यहाँ की चीनी बाहर के देशों में नहीं बिक सकती È | 

१०. चीनी का न्यूनतम मूल्य नहीं निड्चित होना चाहिए | कुछ समय के लिए तो 
न्यूनतम मूल्य का निइचयन चीनी की मिलों और किसानों दोनों के लिए हानिकारक है | 


ते 
के 
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भारत में ईख के अनुसन्धान 


भारत में अनेक वैज्ञानिकों ने ईख के सम्बन्ध में खोजें की हैं। उनमें दो नाम 
उल्लेखनीय हें | एक नाम है Slo सी० To बारवर का | जव भारत-सरकार ने ईख की 
उन्नति के लिए दक्खिन भारत के कोयम्बटोर नामक स्थान में “इम्पीरियल केनब्रीडिंग 
स्टेशन”? नामक संस्था सन्‌ १६१२ Fo में बोली तो बारबर साहब Sah प्रथम अध्यक्ष नियुक्त 
हुए | सन्‌ १६१६ $o Ñ अवकाश ग्रहण कर वे THALES लोट गये | उसी संस्था में सन्‌ १६१२ 
ई० में ही बारवर साहब के नीचे काम करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के स्नातक 
रायत्रहादुर सर तिरूवदी सम्भासिव वेंकटरमण नियुक्त हुए | यह महाशय सन्‌ १६०७ ३० में 
मद्रास-कृषि-विभाग के ग्रौद्धिदी विभाग में एक कमचारी नियुक्त हुए थे | बारत्रर साहब के 
अवकाश ग्रहण करने के बाद वेंकटरमण साहब “इम्पीरियल केनब्रीडिंग स्टेशन? के 
अध्यक्ष होकर भारत कृषि सर्विस में प्रविष्ट हुए । २३ वर्षों के बड़े गौरव, प्रतिष्ठा और 
सफलता के साथ इस पद पर रहकर वेंकटरमण साहब ने सन्‌ १६४२ ई में AAFIN ग्रहण tt 
किया | ईखों के प्रशंकरण के सम्बन्ध में वेंकटरमण ने जो बहुमूल्य काम किया है, उससे 
आपका स्थान संसार के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिकों में आ गया है | प्रशंकरण बह क्रिया है जिससे | 
दो विभिन्न गुणवाले पौधों waar पश्ुओं के संयोग से एक तीसरा पौधा या पशु उत्पन्न ` | 
किया जाता है जिसमें दोनों पौधों या पशुओं के गुण मिले रहते हैं | | 

बारबर साहब पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रशंकरण द्वारा ईख के उन्नत करने के i 
प्रयोग सफलता के साथ किये। आपके चले जाने के बाद वेंकटरमण ने इस सम्बन्ध में | 
अधिक सफलता के साथ अनेक प्रयोग किये हैं। इन प्रयोगों से वेंकटरमण संसार के i 
वेज्ञानिको में सुप्रसिद्ध ही नहीं हो गये हैं; वरन्‌ ईख से चीनी बनाने के उद्योग में उन प्रयोगों | 
से बड़ी सहायता मिली है | आज वेंकटरमण द्वारा उसन्न कोयम्बटोर की ईखें केवल 
भारत में ही नहीं, वरन्‌ ्रन्य देशों में भी व्यापक रूप से बोई जा रही हैं | 


वेंकटरमण ने प्रशंकरण के अनेक प्रयोग किये हैं । उनमें दो प्रयोग बड़े महत्त्व के 
हैँ । एक प्रयोग में उन्होने ईख और ज्वार के प्रशंकरण से एक ऐसी नई $a उपजाई है जो 
जल्दी परिपक्क हो जाती है, खेतों में खड़ी रहती, गिर नहीं पड़ती है। इन ईखों में रोगों - 
के आक्रमण के रोकने, विनाशकारी कीड़ों से बचने और अन्य विपरीत परिस्थितियों के 
सामना करने की क्षमता अधिक बढ़ गई है । ईख और ज्वार के प्रशंकरण्‌ के सफल प्रयोग 
सन्‌ १६३० में शुरू हुए थे । ये प्रयोग पीछे हवाई टापू, जावा और क्लोरिडा में दुहराये 
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गये और ठीक उतरे | ये नई 8S मद्रास, उत्तर प्रदेश ओर विहार में व्यापक रूप से आज 
बोई जा रही हैं | 

एक दूसरे प्रकार का प्रशंकरण ईख और बाँस के बीच हुआ है। इससे जो ga 
पैदा हुई है, वह देर से परिपक्क होती है । यद्यपि शुद्ध वेज्ञानिक दृष्टि से इस ईख का महत्त्व 
बहुत अधिक है ; पर ग्रोद्योगिक दृष्टिकोण से इस ईख के महत्त्व का अभी तक ठीक-ठीक 
पता नहीं लगा है । मेरे विचार में यह ईख भी औद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है श्रोर 
इसको बोना चाहिए | 

सन्‌ १६५२ में उत्तर प्रदेश में ईैख की बोग्राई बहुत अधिक हुई थी। अप्रेल मास 
में भी खेतों में vata ईखें लगी हुई थीं | चीनी के कारखानेवाले अब ईखों को लेना स्वीकार 
नहीं करते ; क्‍योंकि अधिक परिपक्क हो जाने पर चीनी की मात्रा कम हो जाती है | 
यदि कारखानेवाले ईखों को स्त्र न लें तो इन्हें जलाकर ही नष्ट करना पड़ेगा । यदि किसान 
देर से परिपक्व होनेवाली ईख भी कुछ्व्रोए तो az कठिनता दूर हो जायगी | ऐसी ईखें 
देर से पकने के कारण उनमें चीनी की मात्रा में कमी नहीं होगी और तब कारखानेवाले 
ऐसी इखें लेने में आपत्ति नहीं करेंगे | 

वेंकटरमण के ईख-अ्भिजनन के प्रयोगों से आज भारत के चीनी उत्पादन की 
स्थिति Aapa बदल गई है | एक समय बाहर से देश में चीनी का आयात पर्याप्त मात्रा 
में होता था ; पर आज सन्‌ 1६५३ में चीनी का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि भारत से 
बाहर चीनी भेजने की आज्ञा मारत सरकार ने दे दी है ।' ईख के इन सफल प्रयोगों के 
कारण वेंकटरमण ईख उद्योग-घन्धों की ग्रन्तरराष्ट्रीय संस्था के उपाध्यक्ष चुने गये थे और 
सन्‌ १६२६ और सन्‌ १६३५ में क्रमशः जावा ग्रौर ब्रिस्वन में अन्तरराष्ट्रीय सभा में भारत 
की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। एडिनबरा में aana जनन- 
विद्या की सन्‌ १६३६ की बैठक में भारत की ओर से भेजे गये थे | सन्‌ १६३७ में भारतीय 
वैज्ञानिक कांग्रेस ने आप की खोजो के कारण अपना अध्यक्ष चुना था। सरकार की ओर 
से पहले आप को राव साहब? की फिर राव बहादुर? की, फिर ति० आई० $o की और 
अन्त में सर” की उपाधि मिली है | 

ईखें प्रधानतया दो प्रकार की होती है--एक मोटी और दूसरी पतली । मोटी 
ईैखे मद्रास, बंबई और ग्रासाम में ्रधिकता से उपजाई जाती हैं। उत्तर भारत--उत्तर 
प्रदेश, विहार और पंजाब--में यह थोड़ी तायदाद में अधिकांश चूसने के लिए बोई जाती 
है | इन मोटी ईखों को बंबई में पुण्डिया, मद्रास में पूवन और उत्तर भारत में पौण्डिया 
कहते हैं | 

मोटी ईख उष्ण देश का पौधा है | उष्ण देश में ही किसी स्थान में इसका जन्म 
हुआ है | उष्ण देश में ही यह सबसे अच्छी उपजती हे । भारत में मद्रास और बंबई 
इसके घर हैं | उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की जलवायु इसके श्रनुकूल नहीं है । यहाँ 


१ यद्यपि भारत सरकार ने कुछ चीनी देश से बाहर भेजने की आज्ञा दे दी थी; 
पर पीछे चीनी का मूल्य बढ़ जाने के कारण सरकार को बाहर से च्रीनी मँगा कर बेचने 
क्रा प्रबन्ध करना पडा हे । 
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की जलवायु इतनी कठोर है कि यह ठीक-ठीक न बढ़ती है और न पकती ही है | इन प्रदेशों 
में यह ईख केवल नगरों के निकट चूसने के लिए बोई जाती और नगरों में बिकती है। 
चूसने के लिए ईखों का बढ्क्र ( बाहर का छिलका ) कोमल होना चाहिए | ईखों में रस 
अधिक होना चाहिए और रस अधिक मीठा होना चाहिए | इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि ईख परिपक्व हो । परिपक्व होने पर ईत्नु-शर्करा की मात्रा अवश्य बढ जाती है। 
पर अपरिपक्व दशा में द्राक्षशकरा की मात्रा अधिक रहने से रस की मिठास में विशेष 
कमी नहीं होती; क्योंकि द्राक्ष-शकरा ईक्नु-शर्करा के समान ही प्राय: मिठी होती है | 
मोटी ईख को उष्ण प्रदेश का पौधा होने के कारण यह समझना भूल है कि यह 
भारत की स्वदेशी है | किसी-न-किसी समय यह ईख बाहर से ही भारत में आई | इस 
ईख का जन्म-स्थान दक्खिन प्रशान्त का कोई द्वीप समभा जाता है | भारत की अपनी 
ईख पतली ईख हे जो भारत से ही संसार के विभिन्न भागों में गई है | 
मोटी और पतली ईखों के कई भेद हैं| उनमें औद्भिदीय अन्तर भी है। इसी 
भेद के कारण aar ने पतली ईख का नाम सेकेरम बरबेरी ( Saccharum 
barbari ) रखा है । दूसरे प्रकार की ईख का नाम सेकेरम औफिसिनेरम है। ये 
दोनों प्रकार की ईखें दो जातियों की हैं। मोटी ईख का पतली ईखों से अभिजनन के प्रयोग 
सफलता से हुए हैं। इसका अमिजनन एक जंगली Sa कांस ( Saccharum 
spontaneum ) के साथ भी gare) इस प्रकार से प्राप्त मोटी ईख की विशेषता i 
यह है कि इसका प्रशंकरण अन्य गणों ( Genera ) की ईखों से भी हो सकता है | ऐसे जज्ज 
प्रशंकरण के अनेक प्रयोग वेंकटरमण द्वारा किये गये हैं | इत प्रकार से उत्पन्न Sat की संख्या cae 
फिर परस्पर प्रशंकरण से और भी बढाई जा सकती है और वास्तव में बढाई गई है | पक 
अभिजनन--जंगली पतली ईखों में सइनशीलता अधिक होती है। जलवायु की रो 
कठोरता के सहन करने की क्षमता उनमें अधिक होती है । उनकी जड़े गहरे तक जातीं 
ANC उनकी उपज अच्छी होती है। जलवायु के अत्यधिक ada को वे सहन कर 
सकती हैं। ये गुण उनकी सन्तति में भी होते हैं । पर अच्छी ईखों में केबल इन्हीं गुणो 
से काम नहीं चल सकता । अच्छी ईखों में चीनी की मात्रा अधिक होनी चाहिए । ईखें 
अधिक मीठी होनी चाहिए | जंगली ईखें अधिक मोठी नहीं होती । मोटी ईखो में चीनी 
अधिक होने के कारण मिठास अधिक होती है | 
इन गुणों के संमिश्रण के लिए जंगली ईखों का मोटी ईखों से प्रशंकरण द्वारा उनका 
भजनन ( Nobilisation ) कराया गया È | इस प्रथम क्रिया को प्रथम अभिजनन 
कहते हैं। ईख के सुधारने का यह प्रयास प्रथम क्रम है | इस प्रथम अभिजनित ईख में | 
पतली जंगली ईख के गुण आ जाते हैं ; पर चीनी की मात्रा में बृद्धि नहीं होती| इस 
प्रथम अभिजनित ईख को फिर मोटी ईख से प्रशंकरण कराया जाता है। इससे उत्पन्न इख. 
भें चीनी की मात्रा बढ़ी हुई होती है। ऐसी ईख को द्वितीय अभिजनित इख 
इस क्रिया को बार-बार दुहराकर ऐसी मोटी ईखें प्राप्त की गई हैं जिनमें मोटी 
[थ-साथ अच्छी जड़वाली ईखे प्राप्त हुई हैं जो जलवायु के अत्यधिक प 
कर सकती हँ । अच्छी ईख उत्पन्न करने के लिए साधारणतया चार से | 
की आवश्यकता होती है | £ 
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` भारत और अन्य देशों में वेज्ञानिको के द्वारा ऐसे अभिजनन हुए हैं। ऐसे अभि- 
जनन के फलस्वरूप उत्तर भारत के लिए अनेक ईखें पेदा की गई हैं | पतली ईखों, मोटी 
fal और कास के प्रशंकरण से अनेक ईखं Tar की गई हैं | इन ईखों में सहनशीलता पाई 
गई है, चीनी की मात्रा अधिक पाई गई है ओर उपज अधिक होतो है | 
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मोटी ईखों के दोष--उचित वातावरण और भ्रच्छी देख-रेख में मोटी ईखें 
सर्वोत्कृष्ट होती हैं; पर उनमें कुछ दोष भी हैं | एक दोष यह है कि इनकी जड़े' छिछुली होती हैं, 
गहरे तक नहीं जाती हैं | इस कारण बहुत नीचे की मिद्दी से इनकी जड़े! खाद्य खींचने में 
असमर्थ होती El ऐसी fa को बार-ब्रार सींचने और पर्याप्त मात्रा में पानी देने त 
आवश्यकता होती है | ये ईखें जड़ों की दुर्बलता से सीधी खड़ी नहीं cect गिर जाती हैं | 

इस ईख में दूसरा दोष यह है कि रोगों-मोर्ज क और लाल गलन ( Mosaic 
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and red rot )--से यह ईख अधिक ama होती है । तीसरा दोष इसके बल्क का 
कोमल होना है | वल्क के कोमल होने से पशुओं से आक्रमण की सम्भावना बढ़ जाती है | 

इन दोषों में किसी एक दोष के होने से भी ईख का उत्पादन-मूल्य बढ़ जाता है 
पर यदि ये सारे दोष एक साथ ऋआ जायँ तो किसानों का सवैनाश ही हो जाता है | 
दुर्भाग्यवश ये सब दोष मोटी ईखों में ही होते हें । मोटी ईखों से इन दोषों को दूर 
करना बहुत आवश्यक हे | इन दोषों के होते हुए भी मद्रास और बम्बई प्रदेशों में यह 
ŝa उपजाई जाती हे । मोटी ईखों में पुण्डिया बम्बई-दक्खन में, gaa, विलाई और Wa 
मोरिशस तथा मद्रास में और देसी पौण्डा उत्तर भारत में उपजाये जाते हैं । इन सब्रो के मूल 
गहरे नहीं जाते; जैसा कि चित्र से विदित होता है, और बल्क कोमल होते हैं । कुछ जावा 
से ईखें भी 'जे २४७१ मद्रास में, ई के २८? बम्बई-दक्खन में और AAA २७१४? 
ग्रासाम में उपजाई जाती È | 

प्रायः सन्‌ १६२४ ६० में जावा के ईख-अभिजनकों ( breeder ) ने एक amad- 
जनक ईख “Gath २८७८? उपजाई। इस ईख को जावा से मँगाकर देश के प्रत्येक 
प्रयोगशाला में भेजकर उपजाया गया ओर सफलता मिलने पर किसानों में बांटा गया | 
यह ईख तब तक सफलता से उपजाई गई जत्र तक कोयम्बटोर की अपनी ईख नहीं 
तेयार हुई थी। | 

मोटी ईखे कहीं भी सब प्रकार से सफल नहीं रहीं | यदि परिस्थितियाँ अनुकूल 
हुई तो इसकी पेदावार अच्छी हुई, अन्यथा नहीं | पर अच्छी ईख तो वही है, जिसकी 
पेदावार अच्छी-बुरी सत्र परिस्थितियों में अच्छी हो | ईख के चुनाव में यदि उन्नत करना 
है तो मोटी ईखों के गुणों के साथ-साथ उनमें सहनशीलता होनी कःहिए । अच्छी sal 
में दो विशेषताएँ होनी चाहिए | उनकी जड़े गहरे तल तक पहुँचनी चाहिए | जड़ों में 
तन्तुरँ अधिक होनी चाहिए ताकि अधिक मात्रा में खाद्य और जल को वे ग्रहण कर सके | 
उनमें बिपरीत परिस्थितियों के सामना करने की क्षमता होनी चाहिए | 

(ato ४२१? मध्यमवर्ग की मोटी ईख है । यह लम्बी होती है ओर खड़ी रहती है । 
यह गिरती नहीं है | इस इंख की जड़ों का चित्र यहाँ दिया हुआ है जिससे मालूम होता है 
कि इसकी aS गहरी और अधिक फेली हुई होती है | प्रति एकड़ में प्रायः ३५ रन 
( ७५० मन ) प्रयोग के खेतों - मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर और गोरखपुर--में उपजाई 
गईं है | इसकी पैदावार अच्छी होती है, जल्दी ही जाड़े के बीच में ही परिपक्क हो जाती है 
रौर विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकती है | पंजाब में इस ईख की पैदावार बहुत 
अधिक हुई है। इसके गुड़ अच्छे होते हैं। बिहार मे भी यह इख उपजाई गई RI 
लगभग ५० टन तक ईख और १६० मन तक प्रति एकड़ गुड़ पेदा हुआ है | 'को० wee? 
भी श्रच्छी इंख प्रमाणित हुईं है | यह अच्छी उपजती है | इसको पैदावार पौण्डिया और 
अन्य ईखो से बहुत अधिक होती हे | जावा के 'पीश्रोंजे २८७८) से भी इसकी अच्छी पेदावार 
होती 2) प्रति एकड़ ५५ से ६० टन तक यहाँ पैदा हुई है । तीन चार वर्षो में ही 
यह ईख बहुत अधिक फेल गई | इसके उपजाने में खचे भी कम पडता है । प्रतिटन छः रुपया 
खर्च पड़ने का अन्दाजा लगाया गया है जबकि अन्य इंखों में ८ से ६ रुपया प्रति टन 
खर्च पड़ता है | भारत के प्राय: सभी प्रदेशों में इसका उपयोग आज हो रहा है। 


११ 
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'को० ४१६? और 'को० ४२११, के दोष--इन ईखों में कुछ दोष भी हैं । जहाँ ये 
ईखें विभिन्न मिट्टी में उपजाई जा सकती हैं, अल्कली मिट्टी में भी यह उपजती है। कम या 
अधिक पानी से इसमें काम चल सकता है। यदि खेतों में पानी लग जाय तो उससे हानि 
नहीं होती | इसी पैदावार अच्छी होती है; पर इनमें कुछ दोष भी हैं । यह ईख सीधी खड़ी 
नहीं रहती, नय जाती हे और नय जाने से कभी-कभी टूट भी जाती है | काट लेने पर 
इन्हें यदि शीघ्र पेर कर रस न निकाल लिया जाय, तो इनमें शीघ्र ही हास होना शुरू 
हो जाता है । इनमें कीड़े भी जल्दी लगते हैं और रोगों से श्राक्रमण की सम्भावना भी 
अधिक रहती है | 'को० ४१६” देर से परिपक्व भी होती है। परिपक्व होने में प्राय: तेरह 
महीने लगते हैं | यदि इन्हें परिपक्व होने से पहले पेरा जाय, तो गुड़ श्रच्छा नहीं बनता | 
इसके रस को अन्य अच्छे गुड़ देनेवाली ईखो के रसों के साथ मिलाकर तब गुड़ बनाया 
जाता है | 'को० ४२११ ईख खड़ी रहती है, नयती नहीं | छिद्रक और श्रन्य कीड़ों और रोगों 
से बचने की क्षमता इसमें अधिक होती है; पर शैथिल्य रोग ( wilt ) इसे अधिक आक्रान्त 
करता है ओर उससे बचने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होतीं है | 

इन ईखों के श्रतिरिक्त श्रन्य ईखें भी उपजाई गई हैं। इनमें 'को० ३६०१ में चीनी 
की मात्रा श्रधिक रहती है | इसका गुड़ भी अच्छा बनता है; पर इसका शिखर भारी होने 
के कारण यह गिर पड़ती है । “Flo ४००? और 'को० ४०१” चूसने के लिए अच्छी ईखें हैं | 

इन नई ईखों का प्रचार उतना नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए | जावा में 
सन्‌ १६२४ fo में AMA २८७८? da निकली आर सन्‌ १६२६ Èo Ñ सारे जावा के प्रायः 
९५ प्रतिशत खेतों में बोई गई | इतनी शीघ्रता से कोयम्बटोर gel का प्रचार नहीं हुआ 
है। यह श्रावश्यक है कि हम सर्वोत्कृष्ट ईखों का प्रचार करें ताकि गुड़ ओर चीनी फे 
उत्पादन-मूल्य को कम कर सके | ऐसा करने से ही भारत की चीनी संसार के wea eat 
की चीनी से प्रतिद्वन्द्रिता में ठहर सकती है | 

- अभी भी नई ईखो के निकालने में हमें आगे बढ़ना है | हमें ऐसी ईखें उत्पन्न 
करना चाहिए जो जल्दी परिपक्क हों, देर से परिपक्व हो, जिनमें चीनी की मात्रा श्रधिक 
हो, जिनके गुड़ श्रच्छे बनें, जिनमें कम जल से काम चल सके और जिनमें रोगों और कीड़ों 
के आक्रमणों के रोकने की क्षमता हो | 
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भारत में जितनी ga उपजती है, उसका अधिकांश भाग गुड़ बनाने में उपयुक्त 
होता है | cto वकील के अनुसार सारी Fa का प्रायः ५० प्रतिशत और प्रो वाडिया 
ओर मर्चैट के अनुसार प्रायः ६० प्रतिशत Fal से गुड़ बनाया जाता है | 

प्राचीन समय में gat को लकड़ी के बेलनों में दत्राकर रस निकालते थे | फिर उस 
रस को आग पर गाढ़ा करते थे | समय के परिवतंन के साथ-साथ रस निकालने के साधनों 
में भी तरक्की होती गई । पहले Me के दो बेलन श्रौर फिर लोद्दे के तीन बेलन इस्तेमाल 
होने लगे | Aaa उर्ध्वाधार होते थे और क्षेतिज भी । दो बेलनवाले कोस्हू में j का 
रस पूरा नहीं निकलता था । इसका अधिक भाग सीठे में रह जाता था। इससे तीन 
वेलनवाले कोल्हू इस्तेमाल में ञ्राये। तीन बेलनवाले stegal से रस अधिक निकलता है 
ओर fad में अपेक्षाकृत कम रस रह जाता है । ये कोव्डू बल खरे चलते ये ओर आन 
भी चलते हैं | 

रस को कपड़ों में छानकर लोहे के कड़ाहों में गाढा करते हैं | इन कड़ाहों को 
गरम करने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाते हें । चूल्हे में ईख की सूखी पत्तियों को अथा 
रखे सीठे को जलाते हैं। इससे जलावन में कुछ ad नहीं पड़ता । रस जब पर्याप्त गाढा 
हो ज.ता है, तत्र उसे लकड़ी के कलछों से बार-बार चलाकर ag fast के गड़ढे में गाढे रस 
को दाक्षक्रर ठंढे होने के लिए छोड़ देते हैं। ass के आकार की गुड़ की चक्की बन 
जाती है। चक्की बनाने के स्थान में गुड़ को छोटे-छोटे ag भी हाथों से बनाते हैं। 
बिहार में इस गुड़ को भेली कहते हैं। ये लडडू भिन्न-भिन्न विस्तार और आकार के 
होते हैं | छोटी बेर के आकार से लेकर एक से डेढ़ सेर वजन तक के लडु भी होते हैं । ag 
के आकार भी एक-से नहीं होते । कहीं-कहीं गोलाकार बनते हैं और कहीं-कहीं चिपटे | 
अब तो लकड़ी के सांचों में ढालकर बर्फी के आकार के भी गुड़ बनते हैं। इस प्रकार से 
प्राप्त गुड़ स्वच्छ नहीं होते | देखने में मेले लगते हैं। इनका रंग हल्का से लेकर गाढ़ा 


तक होता है | 
कृषि-विभाग ने गुड़ तैयार करने के तरीकों में और डसमें उपयुक्त होनेवाले 


साधनों में पर्याप्त सुधार किये हैं । 
१. यह प्रकरण “बिहार-कृषि-विभाग! द्वारा प्रकाशित पुस्तिका do १०७ के आधार 
प्र लिख। गया हे। 
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उत्तर प्रदेश में गुड़ और रवा बनाने की उन्नत रीति*--प्राचीन तरह के 
कोल्हू से ओर एक कड़ाह में पकाकर ईख में जो शर्करा होती है, उसका प्राय: ग्रर्धांश ही 
हमें प्राप्त होता है । शेष wa भाग ईख के सीठा और विपर्यय द्वारा खो जाता है | विपर्यय 
आदि द्वारा जो हानियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए समय-समय पर रस को साफ और 
गाढा करने में अनेक प्रकार की उन्नति की गई है, श्रौर वतमान समय में दो मुख्य तरीके 
देशी तौर पर खाँड बनाने में व्यवहृत किये जाते हैं--एक पुराना रूहेलखण्ड वेल का तरीका 
ANT दूसरा नया भूपाल वेल का तरीका | रूहेलखरड वेल में साधारणतया पाँच कड़ाहियाँ 
होती हैं ओर भपाल वेल में नो कड़ाहियाँ | ये कड़ाहियाँ एक भट्ठी के ऊपर लगी रहती 
हैं। पहली कड़ाही को ‘ats’, दूसरी को “निखार”, तीसरी को ‘ata, चौथी को 'मांझा? 
ओर पांचवी को Ges’ कहते हैं| भपाल बेल में दो ats, तीन निखार, एक खोला 
एक माँझा और दो पड़छे होते हैं। होज ओर निखार गहरी कड़ाहियाँ खौला इनसे 
जरा छोटी और कम गहरी है । माँझा जरा और छोटी और कम गहरीं तथा पड़छे छोटी, 
छोटी ओर ठिछत्ती कड़ाहियाँ हैं। इन सब का भी असल मतलब यही है कि रस जलने न 
पावे और जहाँ तक सम्भव हो, इज्नु-शकरा द्वाक्षुफल-शकराओं में परिवर्तित न होने पावे |. 

वेल चलाने का तरीका -पड़छे में पौन टीन रस ओर ath में प्राय: डेढ़ 
टीन रस डाल दिया जाता है ओर खोला, निखार तथा हौज, यदि रस पूरा हो तो, भर 
दी जाती हैं, नहीं तो खोले को भर देते हैं ओर बाछियों में चार-चार या पाँच-पाँच टीन 
रस डाल देते हैं। एक-दो टीन शुद्ध पानी, एक-दो टीन भिंडी का रस और एक नाद 
सजी और चुनेका पानी रख लेते हैं। देखने की असल बात यह है कि रख 
शीघ्र गरम हो, ताकि उसमें किसी भाँति का परिवत्तन न होने पावे। दस-पन्द्रह 
मिनट के ग्रन्दर पड़छे का रस उबाल में ग्रा जाता है और फोरन भिंडी आदि पदार्थों 
से साफ कर दिया जाता है| इतने में ही माँके का रस भी उबाल पर आ जाता है 
ओर उसकी सफाई की बारी आती है। यदि खोले में कुछ देर लगे तो पड़छे और 
aih के रस में थोड़ा ठंढा पानी मिलाकर उसके उबाल को कम कर देते हैं। खोले और 
निखार का रस तैयार हो जाने पर वह रस ATH और पड़छे में पहुँचता जाता है तथा रात्र 
तैयार हो-होकर कलसी या टीनो में भर-भर कर रखी जाती है | प्राय: आठ टीन रसः के 
लिए एक टीन दुल्ला या भिंडी के रस की आवश्यकता होती है । इससे कम होने पर 
भत्ती-भाँति सफाई नहीं होती भिंडी या gat तब मिलाना चाहिए, जब रस से ऊपर का 
मोटा मेल प्रायः फटने पर आरा जाय और फिर निखारे हुए साफ रस में सज्जी या चने 
का पानी का यथेष्ट व्यवहार करना चाहिए । प्राय: रूहेलखण्ड में भिंडी, सज्जी रौर 
चूना भी कम व्यवहार में आते हें। नतीजा यह होता है कि कम व्यवहार से 
सफाई पूर्ण रूप से नहीं होती ale चूने या सज्जी के पानी के कम व्यवहार से राब 
का दाना कमजोर हो जाता है, यानी इल्नु-शार्करा आंशिक रूप से द्वाक्ष-शकरा और 
फल-शर्करा में परिवर्तित हो जाती है भोपाल वेलवाले इस ओर से अधिक सतर्क रहते 
हैं; क्योंकि भोपाल के कृषि-विभाग के सञ्चालक ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था | सरकारी 


२. यह प्रकरण प्रस्तुत लेखक-द्वारा सम्पादित मासिक ‘ag’ के विज्ञानाङ्क में प्रकाशित 
श्री रक्षपाल संधी के लेख से लिया गया हे। 
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शूगर टेकनालाजिस्ट श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव ने Aad आदि में देशी तरीके से खाँड 
बनाने पर अनेक प्रयोग किये हैं और उन्होंने इस ब्रात पर पूर्णतया जोर दिया है कि चूते 
ओर सज्जी के पानी का पूरा प्रयोग होना चाहिए | फिर यह रात्र या तो खाँची के तरीके से, 
सेवार के जरिये से, सफेद चीनी के रूप में तेयार कर ली जाती है या सेंट्रिफ्यूगल मशीनों 
के जरिये से चीनी बना ली जाती है। उक्त दोनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार से बनी 
हुई शक्कर पाटो द्वारा धूप में सुखा ली जाती है । खाँची तरीके में जब्र राब में पूरी तरह से 
दाना पड़ जाता है, तब उसको बोरों में भर देते हैं; रौर फिर, उन बोरों को एक के ऊपर 
एक, TEAR की तायदाद तक, लाद देते हैं और कभी-कभी उनके ऊपर और मी बोझ रख 
दिया जाता है | इस तरीके से रात्र का शीरा बोरे के छिद्रों से बाहर निकल जाता है और 
दाना उसके भीतर रह जाता है | दो ग्रादमी द्वारा भी राब के इन बोरों को पेरों से कुचल- 
वाकर शीरा निकाल दिया जाता है | सबसे नीचेवाला ate, जिसका ate भली-भांति 
निकल गया है, निकालकर एक हौज में डालकर खाली कर लिया जाता है, जो पक्के चूने 
आदि का बना होता है | इसी प्रकार एक के वाद दूसरे बोरों से जब यह हौज भर जाता है 
तब उसके ऊपर सेवार घास की एक तइ रख दी जाती है, जिसके असर से ऊपर की चीनी 
की तह साफ हो जाती हे । यह साफ तह खुरचकर निकाल ली जाती है ओर फिर दूसरी 
तह पर सेवार रख दी जाती हे । इसी प्रकार सारी चीनी साफ हो जाती है। 
पाटा-एक चौरस जमीन का डुकड़ा या तो लीप-पोतकर ठीक कर लिया जाता है 
या पक्का फर्श बनवा लिया जाता है | उसी पर एक मोटे कपड़े की चादर बिल्ला दी जाती 
है | कभी-कभी इस चादर के नीचे एक टाट भी होता है| इसी को धपाटा? कहते हैं। 
इसपर साफ शक्कर फेला दी जाती है और शक्कर पर पाँव में सफेद कपड़े के पातावे पहने 
हुए तथा वेसाखी लिये हुए कुली लोग एक विचित्र प्रकार से घूमते और चीनी को पेरों से 
मलते जाते हैं | इस प्रकार चीनी सूख जाती है | 
बेल की भट्टी भी खास तोर से बनाई जाती है | यह भट्टी लम्बी होती हे । यह सामने 
से wat जाती है ओर पीछे से gat निकलती है | aaa ग्रागे पड़छा कड़ाही और सबसे 
पीछे हौज नाम की कड़ाही रहती है और सत्र कड़ाहियाँ जमा दी जाती हैं. लेकिन पड़छा 
योंही छोड़ दिया जाता है | ताकि समयानुसार उसको हटाया और फिर रखा जा सके। 
राव बनाने के लिए कलसियों से अधिक अच्छे टीन हैँ। क्योंकि कलसियों के फुटने 
gifs से बहुत रात्र नुकसान हो जाता है | टीनों से अच्छी चीज इस काम के लिए 
ग्रेटे-छोटे क्रिस्टलाइजर हैं जो चीनी के कारखानों में उपयुक्त होते हें। इनमें राब का 
दाना एक-सा पड़ता है और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता । बेलों में ईख पेरने 
के लिए ्रकसर वाहन कोल्हू या चाटानुगा कोल्हू व्यवहृत होता है | इसमें मज़बूत बलों 
व्यवद्दार से काफी रस निकलता है। हाल में कहीं-कहीं मेरी कम्पनी (मद्रास , के या 
विल.यत के बने हुए तीन-तीन कोरहुश्रों के दो-दो तीन-तीन जोड़े भी बेलों में ईख पेरने के 
लिए व्यवहृत होने लगे हैं, जिनको तेल-इंजिन द्वारा चलाते हैं | बेलो से ईख की समस्त 
चीनी का ६० से ७० प्रतिशत तक चीनी निकल आती है ओर नवीन वज्ञानिक सिलों से 
७५ से ६० प्रतिशत तक | 
चूल्हे के बनाने में भी aa सुधार हुआ है । पहले ईख की पत्तियों या सूती कतरन्‌ 
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को इन चूल्हों में जलाते थे | अब इन सूती कतरंनों को कम्पोस्ट खाद बनाने में उपमुक्त 
करते हैं | इनके स्थान में अब ईख के सीठे को ही जलावनं के कामं में लाते हैं। इस नमे 
चूल्हे के बनाने में खर्चे भी कम पड़ता है | इस नये ढंग के चूल्हे के लिए केवल धूप में सूखी 
कुछ ईटों और कुछ लोहे की छुड़ के टुकड़ों की जरूरत होती है । चूल्हे से निकलनेवाली 
बर्बाद जाती आँच को काम में लाने के लिए मिट्टी की चिमनियों से हवाबंद ऐशपिट के 
रास्ते भट्टी में ले जाई जाती है इस तरह Bia ठंढी हवा से बर्बाद नहीं होती | इसका भी 
बन्दोबस्त किया गया है कि ई धन yet में बराबर मिलता रहे | चूल्हे के मुँह से भट्टी में 
ठंटी हवा का जाना भी रोक डाला गया है जिससे जलावन के खर्च में और भी कमी 
हो गई है । 


एस० Alo कड़ाह--ये कड़ाह Tie के मजबूत चद्रे के बने और चिपटे पेंदेवाळे 
होते हैं | कड़ाह के किनारे और पे दे क्रमशः १/८” और ३/८“ के होते हैं | कड़ाह ७ इ'च 
गहरा रहता है श्रौर इसके सिरे पर तथा पँदे का व्यास क्रमश: ४ फूट ४ इच और तीन फूट 
चार इच होते हैं। एक बार में तीन मन रस इस कड़ाह में औंटा जा सकता है | पर अच्छे 
किस्म के गुड़ के लिए एक घानी में डेढ़ मन से ज्यादा रस नहीं औंटना चाहिए | 

इनके श्रलावा लकड़ी का 'गुड़दाम” और 'छुनोटा? तथा और-और छोटे अजार भी 
रहते हैं। खाद को छुनौटे से निकाल लेते इँ | खाद के साथ जो रस चला जाता है, उसे 
बर्बाद जाने से बचाने के लिए मेल को एक ऐसे टोकरे में डालते हैं जिसके ऊपर पतला 
कपड़ा दिया रहता है | रस चू-चूकर feel के नाद में एकत्र होता है | यह रस फिर दूसरी 
घानी में नये रस के साथ आटा जाता है | 

बिहार में गुड़ तैयार करने की उन्नत रीति--गरम कड़ाह में बोरे से छानकर 
करीत्र डेढ मन रस उड़ेला नाता है | रस को साफ करने के लिए “सुपर फ़ास्फ़ ट विलयन? 
चार Reis We उसके बाद 'भिंडी म्यूसिलेज? चार छुटाँक मिलाते हैं ओर इसे Bast तरह 
Sz दिया जाता है | ग्रगर फास्फेट नहीं मिले तो 'मिंडी म्यूसिलेज! थोड़ा और मिलाना 
चाहिए | जेते जैसे नीचे से श्रांच लगती है, ऊपर कड़ाह में मैल जमता जाता है। जब 
रस उबाल GA लगे श्रौर मेल फट जाय तत्र इसे अच्छी तरह से अलग कर दें। 
फिर चार gein 'भिंडी म्यूसिलेज' डालते है ताकि मेल बिलकुल न रह जाय | रस 
खौलाते समय त्राधा तोला सोडा बाइकार्बोनेट पानी में घोलकर Glad रस परं छिड़क देना 
चाहिए और तब मेल काटना चाहिए | जब उफान Aral बंद हो जाय तब आँच कम कर 
दें ANC गाढा होते हुए रस को लकड़ी के गुड्दाम (पेंढनी) से अक्सर चलाते रहें ताकि रस 
कहीं लग न जाय | गुड़ बनाने लायक रस तेयार हुआ या नहीं, इसकी जाँच नीचे बताये 
तरीके से हो सकती है-- 


१. बुलबुले उठना--जब रस उतारने लायक हो जाता है, उस समय कड़ाह में रस 
के बुलबुले बहुत जोर से Hea श्रौर भाप फेंकने लगते हैं । जब बुलबुले फैलकर सारे कड़ाह 
में फुटने लगे तब कड़ाह को आग पर से उतार ले | 


२. HAGA से जाँच--लकड़ी saga से गर्म रस निकालकर फिर कड़ाह में 


उड़ेला जाता है रस की आखिरी बूँद से तार उठता है। जब रस उतारने लायक हो 
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जाता है, तब ऐसे तार हवा में सूख जाते हैं | अगर रस उतारने लायक नहीं होगा तो रस 
का तार फिर बूँद की शक्ल का हो जायगा | 
३. “फुट” की जाँच--बाँस की एक पतली नली लें और उसे छील-छालकर साफ 
at | नली का एक सिरा गाढ़ा होते हुए रस में डालें श्रोर दूसरी ओर से तुरंत FS । 
Rand ही हवा में एक सूखा रेशम-सा बुलबुला अआ जायगा और फुट की आवाज करके फट 
जायगा | अगर tar हो तो समझें कि रस अब तेयार हो गया और कड़ाह को तुरन्त 
उतार लें | यह बड़ा आसान तरीका है ओर जाँच अच्छी होती है। थोड़े से अभ्यास से ये 
सभी ae सीख लिये जा सकते हैं। एक जाँच के बाद दूसरी जाँच कर होने खरे मद्दीजा 
अच्छा होता है | 
गुड़ को दानेदार बनाना--गुड को दानेदार बनाने से गुड़ कड़ा होता है और 
इसमें ज्यादा रवा पड़त; है | यह ज्यादा दिनों तक टिकाऊ भी होता है | बिना रवे का गुड़ 
ज्यादा पसीजता है; पर दानेदार उतना नहीं पसीजता | जब कड़ाह उतारा जाता है तत्र उसे 
कुछ मिनटों के लिए ठंढा होने को छोड़ देते हैं | इसके ऊपर करीब चौथाई तोला पिसी 
हुई चीनी छिड़ककर करीब पाँच मिनट बाद ऊपर-नीचे चला देते हैं। ऐसा दो या तीन 
यार करते हैं जब तक कि उसमें काफी दाना नहीं पड़ जाय। ताजा ओर पूरी तरह से तैयार 
रस में केवल एक बार ऐसा करना ही काफी होता है | ठीक समय पर गुड़ को चक्की बनाने 
में बहुत सावधानी करनी चाहिए। दाना डालने के बाद रवा जल्दी ही पड़ जाता है | 
इसत्तिए गुड़ की चाशनी से चक्की उस समय बना लें जबकि यह लसदार रहे, नहीं तो गुड़ 
ठीक नहीं जमेगा और पपड़ीदार हो जायगा | 
रस साफ़ करने के लिए फास्फेट' विलयन तयार करना--गुड़वाले कड़ाह में 
करीब दो सेर सिंगल या डबल सुफर फॉस्फेट डेढ़ मन पानी में MS और श्रौटते-श्रौंटते जब 
आधा मन रह जाय, तब उतार लें | विलयन के गेंदले अंश को मिट्टी के बरतन में रख दें 
ओर सतह पर तेरनेवाले स्वच्छ चीज्ञ को काम में लावें। को० ३३१ नामक ईख से गुड़ 
बनाने में फारफो ट विलयन डालने से गुड़ का रंग उतना अच्छा नहीं आता जो और 
दूसरी ईखों से आता है। कोयम्बटोर ३३१ ईख से तयार होनेवाले गुड़ में कैवल सोडियम 
हाइड्रो सल्फ़ाइट ब्लैंकिट? देने से ही रंग खूब अच्छा होता हे। चाशनी उतारने के 
दो-चार मिनट पहले एक चमच “ब्लैंकि” डाल कर खूब मिला दें | इससे तुरत ही गुड़ में 
सुनहला रंग अ जाता है | 
ए० सी० चीनी की तैयारी--तैयारी के पहले की हालत में इसे भुरा कहते हैं। 
अगर a अच्छी तरह तैयार किया जाय तो गुड़ से ज्यादा कीमत मिलती दै । इसके लिए 
भी रस साफ करने का वही तरीका हे जो गुड़ का है । फर्क केवल इतना ही है कि सोडा- 
बाइ-कार्योनेट का व्यवहार ज्यादा किया जाता है) चाशनी को चटचटा.होने से बचान्स 
चाहिए | थोड़ा साइट्रिक' ay डाल देने से इसका खतरा बहुत कुछ नहीं रहता । इसकी 
चाशनी में ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है | इस चीनी की चाशनी गुड़ से कुछ कम 
समय में ही तैयार होती है : इस चाशनी की जाँच ऊपर बताये. तौर पर गुड़दाम से ठीक 


होती है | जेसे ही इस जाँच से पता लग.जाय कि रस तैयार हो गया खूब, चलाकर कड़ाइ | 
को चूल्हे से उतार लें। गर्म चाशनी को लोहे के छोटे-छोटे बतेनों में उड़ेल देते हैं और | 
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चला-चलाकर ठंढा करते हैं | बराबर चलाते रहने से चाशनी सख्त नहीं होती ओर दाने पड़ 
जाते हैं | लकड़ी को थापी से गम और दानेदार चाशनी को बरतन की दीवार से मसलकर 
तोड़ डालते हैं alt यह सफेद बुकनी के रूप में हो जाता है। अगर रस ताजा नदी रहता 
या ठीक तौर से न पकी हुई या खरार ईखों का रहता है, तो इसका बहुत डर रहता है कि 
चाशनी में चटचटाहट ग्रा जाय | ऐसीं हालत में, औंटते समय अखीर में कुछ ग्रेन 
साइट्रिक प्न डालना चाहिए और जब चाशनी तेयार हो जाय तव दाने डाले जायें । 

रवा गुड़ तैयार करना--रवा गुड़ खूब कड़ा नहीं होता । कहीं-कहीं लोग इसे 
बहुत पसंद करते हैं। चू कि यह कुछ गीला होता है, इसलिए इसे रखना और एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाना एक कठिन सवाल हो जाता है । इसे केवल स्थानीय ब्यवहार के लिए 
तैयार करते हैं | इसके तैयार करने की रीति करीब-करीब वही है जो गुड़ की । फर्क केवल 
इतना है कि इस की चाशनी गुड़ की अपेक्षा कुछ जल्दी तेयार होती है। जत्र रस तेयार 
हो जाय तब कड़ाह को BRE से उतार लें और भाप में ठंढा करे फिर कुछ देर तक 
थापी से घोटकर मिट्टी के ada में उड़ेल देना चाहिए ताकि रवा पड़ जाय | 

खांडसारी चीनी या देशी चीनी बनाना--खांडसारी चीनी तैयार करने की 
रीति सरल है ओर अब कम खर्च में अच्छी तरह तैयार हो सकती है | इसके लिए भी रस 
उसी तरह साफ किया जाता है जिस तरह गुड़ के लिए | इसकी चाशनी देखने के लिए एक 
त्रासान और सस्ता यंत्र है जिसे रावामीटर कहते हैं | इसकी कीमत fan तीन आने हैं ओर 
सूगरकेन स्पेशलिस्ट बिहार, पूसा के पास से मँगाई जा सकती है। Aled समय जत्र उफान 
आना बंद हो जाय और रस सारे कड़ाह में उबलने लगे, किसी वर्तन में गाढ़े रस का नमूना 
निकाल लें और यह यंत्र उसमें डाल दें | यंत्र का लाल सिरा चाशनी के अन्दर रहता हे | 
यह यंत्र ada में तेरने लगेगा | जब तक यंत्र का लाल सिरा नजर न आने लगे, चाशनी 
को धीरे-धीरे ओंटना जारी रखे | यह जाँच तब तक जारी रखें जब तक कि यंत्र का 
लाल सिरा नजर न आने लगे ्रौर तब कड़ाह को आग पर से उतार ले | उतार कर 
इसको ठंढा होने के लिए नाद में उड़ेल दें और हवा लगने दें | राब को साफ करने 
के लिए, इसपर एक चमच “ब्लैंकिट' छिड़ककर तब नाद मॅ उड़ेलना चाहिए । हवा लगने 
से रात्र पूरी तरह साफ हो जाता है | ब्लैंकिट डालने से रवा पड़ने में भी मदद मिलती 
है | ्रखीर में सब्र मिट्टी के या लोहे के जेसी सहूलियत हो, बर्तनों में रखा जाता है | एक 
हफ्ते के अन्दर पूरा रतरा पड़ जाता है और राब सेन्द्रीफ्यूगल मशीन में चलने लायक 
हो जाता है | एक हफ्ते तक जब रात्र रखा रहता है तब उसके बीच-बीच में इसे Hed 
रहना भी चाहिए ताकि राव जब्दी तैयार हो । सेट्रीफ्यूगल मशीन से चक्कर देने के बाद 
चीनी को धूप में सुखाकर सूखी जगह में रख लें | चीनी बनने के बाद बचा छोआ फिर 
Salat जा सकता है और दोयम चीनी तैयार की जा सकती है; पर यह किफायत नहीं 
होती | इस छोये से सस्ते किस्म का गुड़ अलबत्ता बनाया जा सकता है | 

छोआगुड- छोक्रा में त्रराबर हिस्सा पानी मिलाते हैं| हर घानी में एक टीन 
छोग्रा ग्रौर एक टीन पानी | इसे भी औंटने का वही तरीका है जो गुड़ का है | इसमें साफ 
करने के लिए कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, केवल सोडा बाइकार्बोनेट थोड़ा मिलाते 
हे । चाशनी को तत्र तैयार समझे जब सीरे का एक बूंद पानी में ठंढा करने सें उ गली 
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पर जम जाय | खाँडसारी चीनी का औसत उत्पादन ५'५ प्रतिशत होता है और छोए 
के गुड़ का ४५ प्रतिशत। अगर हाथ से चलानेवाला सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन काम में 
लाया जाय at खाँडसारी चीनी तेयार करने के जरूरी सामानों के खर्च में भी काफी कमी 
हो सकती È | 

बिगड़े हुए रस से gaa या गुड़--बिगड़े हुए रस से बनाये शेत और गुड़ में 
रासायनिक परिवर्तन से चीनी का हिस्सा कम बर्बाद जाता है | यह waa और गुड़ ज्यादा 
दिनों तक टिकता भी है । आमतौर पर ऐसा waa और गुड़ काला होता है | 

बिगड़े हुए रस से गुड़ की तैयारी-यह गुड़ भी मामूली ढंग से तैयार किया | 
जाता है; लेकिन रस को पहले 'सुक्रेट ऑत्र लाइम' से निराकरण कर तेते हें । अगर रस | 
साफ करते समय 'फास्फेट' विलयन डालना हो तो wy उदासीन करने के लिए “सुक्र ट 
व लाइम” का भी बराबर भाग डालना चाहिए | gad सोडा बाइ-कार्बोनेट डालने की 
जरूरत नहीं है | 

बिगड़े हुए रस से qda तैयार करना -जब पेरने से फाजिल ईख हो या जौ 
अगर ईख खराव होने लगे तब जल्दी पेरना खतम करने के लिए मरे हुए रस से शर्बेत | 
तेयार किया जा सकता है | ऐसे रस से dare waa गुड़ के बनिस्त्रत ज्यादा साफ होता है | ey 
शर्बत और गुड़ बनाने के बीच औंटते समय चीनी का रासायनिक परिवर्तन अधिक होता है । च 
इसलिए गुड़ की ata शरबत में चीनी ज्यादा रहती है । दूसरे मौसम में इस शरबत से 
आसानी से गुड़ या खांडसारी चीनी तैयार हो सकती है | waa भी उसी तरह तयार होता í 
हे जिस तरह गुड़ । फर्क केवल इतना है कि इसका शीरा जल्दी तैयार होता है। उफान l 
खतम होने के कुळ ही मिनट बाद कड़ाह को आग से उतार लेना चाहिए । शबेत को मिट्टी 
के घड़ों में रखना सस्ता होगा । 

सुक्रे ट ala लाइम --पौने चार पाउ'ड मामूली चूना साढे चौदह पाउ ड पानी 
में घुला कर कम-से-क्रम चार घंटे तक पड़े रहने दें ताकि gant विलयन बन जाय। इस 
qa में ३३ पाउ'ड रस मिलाकर सारी रात छोड़ दें । ‘ake ala लाइम? दो दिनों तक 
ठीक रहता है । 

सुक्रेट ऑव लाइम का व्यवहार--1०० भाग रस और ३५ भाग सुक्र ट ऑच 
लाइम मिलाने से रस मारा जाता है। रटने के लिए कड़ाह में रस देते वक्त ही सुक्रो 2 
ata लाइम मिला देना चाहिए | 

गुड़ भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हें । रंग भी इनका काला से लेकर सुनहरे पीले रंग 
का होता है । इनमें इक्तु शर्करा की मात्रा ८० से ८५ प्रतिशत तक रहती है । द्राक्ष-शकरा 
की मात्रा ३ से ६ प्रतिशत | इसमें जल का अंश तीन से सात प्रतिशत और राख की 
तीन से चार प्रतिशत रहती है | इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक पदार्थे और विकर भी इसमें | 
रहते हैं आहार की हृष्टि से चीनी से गुड़ कहीं अच्छा है | | - 
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27 इख की पेराई : | 
म इख से चीनी बनाने में पहला काम रस निकालना है | प्राचीन समय में लकड़ी के 
बेलनों से ईख को दबाकर रस निकालते थे और फिर उस रस को गाढ़ा करते थे। आज- 
कल कोल्हू में ईख की पेराई होती है। ये कोल्हू उर्ध्वाधार होते हैं | पर चीनी बनाने के | 
लिए जिस कल में ईखकी पेराई होती है, उस कल में बेलन क्षेतिज होते हैं। इन | 
बेलनों में ईख के जाने से ईख पर बेलनों का दबाव पड़ता है ओर तब ईख से रस निकल 
आता है। विभिन्न मिलों में उपयुक्त होनेवाले बेलनों में ज्यादा अन्तर नहीं होता; यद्यपि 
उनके उपसाधनो में भिन्न-भिन्न कारखानों में बने होने के कारण कुछ-न-कुछ अन्तर 
अवस्य रहता है | | 
ईख--मिले में जो ईखें आती हैं, उनमें aaa (rind) ओर अभ्यन्तर | 
assa (pith) होते हें । ईख वस्तुतः एक खोखला बेलन होता है जो अनेक पवे- 
संधियों द्वारा छोमेछोगे बेलनों में बँटा रहता है | पवंसन्धियाँ भी बल्क की ही 
वनी होती है | | 
बल्क और पवे-सन्धियाँ कठोर काष्ठ-प्रकृति की होती हैं | इनमें भी रस रहता है। / 
ऐसे रस को हम बल्क रस? कहेंगे। यह रस उतना शुद्ध नहीं होता। मज्जक कोमल 
प्रकृति का होता है | इससे प्राप्त रस अधिक शुद्ध होता है । इसे हम “मज्ज़क रस? कहेंगे | 
 @इस वस्तुतः रस और तन्तुञ्रों की बनी होती है। तन्तुओं में फिर बल्क तन्तु और मण्जक- 
 तन्दुहोतेहे। ईख में वस्तुतः तीन भाग--मज्जक, बल्क और पर्व-सन्धियाँ होते हैं अथवा 
ste पर्ब और पर्व:सन्धि |. ईख से विभिन्न पदार्थ निम्नलिखित मात्रा में प्राप्त होते हैँ: 


eee 


॥। 


। प्रतिईख में इख का भार १०० 
 तन्ठुकाभार | . १३.७ प्रतिशत 
समस्त ठोस का भार १७४१ प्रतिशत 
ै १४'८ प्रतिशत 


RT का भार _ 


भार ईख में मज्जक का भार ७७४० प्रतिशत 
Maite g'o प्रतिशत 
१८५ प्रतिशत _ 
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चित्र ३८--ईख काटने के श्राम्यत्‌ चाकू चित्र ३६-प्रुरएडलर का डेख विपाटक 


चित्र ३८ (क)--ईख काटने के क्रकच चाकू 
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बल्क और पवे-सन्धि में 
प्रति १०० भार ईख में qea और पर्व-सन्धि २३-० प्रतिशत 


तन्तु का भार ३३०० प्रतिशत 
समस्त ठोस का भार १२'८ प्रतिशत 
Ç 
शकरा का मार ८'५ प्रतिशत 
समस्त रस--- 
प्रति १०० ईख में रस का भार ८६३ 
समस्त ठोस १६*४८ प्रतिशत 
शकरा १७'१ प्रतिशत 
सज्जक रस-- 
प्रति १०० ईख में मच्जकरस का भार ७०४८ प्रतिशत 
समस्त ठोस २०.२ प्रतिशत 
शकरा १८५ प्रतिशत 


बल्क और पर्वसन्धि-- 
प्रत्रि १०० ईख में बल्क और पर्व-सन्धि भार १५:५ 
समस्त ठोस १८३ प्रतिशत 
शर्करा १२७ प्रतिशत 
यहाँ समस्त ठोस भुजाय रीति से निकाला गया है और शर्करा एक-भुवियन रीति से 
निर्धारित शर्करा की मात्रा है। समस्त ठोस और शार्करा निकाल लेने पर अन्तर से तन्तु 
की मात्रा निर्धारित होती है | 
चीनी की मिलों में ईख से रस निकालने में Sal को पहले छोटा-छोटा काटकर 
कुचलते हैं | इससे ईख का बल्क बहुत-कुछ टूट जाता है। फिर इसे ओर भी छोटे-छोटे 
टुकड़ों में काटते अथवा cad या पीसते हैं | ऐसे दलित ईख की मोटाई ०२५ इ च से लेकर 
महीन चोकर के आकार तक हो सकती है। ऐसी महीन ईख के गुद्दे से प्रति वर्ग इच पर 
प्रायः चार से पाँच हजार पाउण्ड दबाव से रस निकालने में पहले निचोड में ५८ से ६४ 
प्रतिशत, दूसरे निचोड में ८ से १९ प्रतिशत, तीसरे निचोड में तीन से छः प्रतिशत और 
चौथे निचोड में दो से तीन प्रतिशत रस निकलता हे | सब निचोड़ मिलाकर प्रायः ७० 
प्रतिशत रस निकलता है। यदि कुचलने की गति ऊँची है और ईख छोटे-छोटे टुकड़ों में 
कटा हुआ है. तो रस अधिक निकलता नहीं तो कम | 
जब ईख को दबाया जाता है तब पहले उससे कम दबाव पर भी अधिक रस 
निकलता है। aid के तन्तु जब एक सीमा पर पहुँच जाते हैं, तब उससे रस निकालने के 
लिए अधिक cara की आवश्यकता होती है | 
ज्योही ईखें खेतों में कटे, उन्हें मिल में पहुँचा देना चाहिए । देर करने से, ईख के 
धूप में सूखने से, चीनी की मात्रा में कमी होती है। यह कहना कठिन है कि इख के कारने 
के बाद देर से मिल में पहुँचाने से चीनी की मात्रा में कितनी कमी होती है । 
मिल में पहुँचने पर ईख को गाड़ी अथवा ट्रक अथवा रेल Sel से उतारने के अनेक 
त्रिक साधन बने हैं। जहाँ की जल-वायु ठंढी है और a के रखने से अधिक हास नहीं 
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होता, वहाँ ईख को उठाकर अन्तहीन ( endless ) वाहक ( conveyor ) अथवा 
उत्थापक ( elevator ) पर रखते हैं | यह उत्थापक लोहे अथवा लकड़ी के तख्तों का 
बना होता है जो लोहे की एक जंजीर द्वारा, जो तखतों के दोनों तरफ गड़ारियों पर लगे 
रहता हे, घुमा करता है ओर तख्ते पर रखी इंखें इञ्जन की ताकत से ऊपर की ओर चढ़ती 
जाती हैं ओर खाली पटरी नीचे की ओर खिसकी जाती है। कभी-कभी ईखों को 
उठाकर ढेर में भो इकट्ठा करते हैं ताकि आवश्यक्रता पड़ने पर इच्छानुसार जब चाहें तब 
उठाकर ले जा सके | इंखों को उठाने के लिए जो साधन उपयुक्त होते हैं, उसे संकिर साधन? 
( raking device ) कहते हैं | 

कहीं-कही राशि-उत्थापन और राशिपातन युक्ति ( Hoists and Dumping 
device ) का उपयोग होता है | राशिउत्थापन में एक बार में गाड़ी के तृतीयांश को 
उठाकर अधोवाप ( hopper ) में रखने की क्षमता होती है जहाँ से, जेसा ऊपर कहा 
गया है, उत्थापक द्वारा इंख को कोल्हू में ले जाते हैं | बोझो के तोड़ने में यहाँ कुछ समय 
लगता है | राशि-उत्थापन में लोहे की सिकड़ी बोके को पकड़कर जुए में yoke ) बाँध- 
कर इंख को ले जाती है। 

राशिउत्थापन और राशिपातन रीति बड़ी सरल है | इससे ईख कम परिश्रम से और 
शीघ्रता से गाड़ियों से उठाकर अधोवाप में रखी जाती है | चबूतरे से ga को अधोवाप में 
उड़ेल देने के लिए जलप्रेरित ( hydraulic ) बल का उपयोग होता है | 

कोल्हू--ईख को कुचल या दलकर उससे रस निकालने के लिए कोल्हू का 
उपयोग होता है । इसके लिए जो कोल्हू उपयुक्त होता है, वह बहु-पेषणी होता है | इनमें 
त्रि-बेलन पेषणी ( grinders ) के ३ से ७ कुलक (set ) होते हैं । ये पेषणी बिजली 
द्वारा संचालित होती है | बिजली के व्यवहार से चीनी के कारखानों में जलावन की खपत 
बहुत कम हो गई है । नई मिलों के लिए तो ब्रिजली का उपयोग अवश्य ही सस्ता है; 
पर पुरानी मिलों के लिए जहाँ वाष्प इ जन का उपयोग होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
ईखे उत्थापक द्वारा चलकर घूमते हुए चाकुग्रों | चित्र ३८] द्वारा ठुकड़े-टुकड़े कर दी जाती 
हैं At फिर आगे चलकर विपाटक ( Splitter ) से फाड़ दी जाती हैं | ( चित्र ३६ ) 

जिन कारखानों में घूमते हुए चाकू नहीं लगे रहते, वहाँ एक ऐसे कोल्हू का उपयोग 
करते हैं जो ईखों को टुकड़े-ठुकड़े करता हुआ फाड़ता भी जाता है। ऐसे कोल्हुओं में एक 
“राजेवस्की दलित्र? ( चित्र ४० ) है। यह द्लित्र ग्रथवा विपाटक दो-दो बेलनों का होता 
है, पर इन दोनों वेलनों के दाँतों में अन्तर होता है । इन बेलनों से निकलकर कटी और 
फटी Sa तीन-तीन वेलनों के अनेक जोड़ों में से गुजरती हें | साधारणतः अच्छे मिलों में 
कोल्हू के चार से पाँच जोड़े होते हैं। कहीं-कहीं छः सात श्रथवा इससे भी अधिक होते 
हें । इन कोल्हुश्रों के दाँतो में विभेद होता है | पहले के कोल्हुओरों में दाँत मोटे-मोटे ' 
होते हैं और पीछे के कोहहुग्रों में छोटे छोटे | 

ये कोल्हू बड़े-बड़े इंजन द्वारा चलाये जाते हैं। इनपर कमानियों ( toggles ) 
अथवा जल-प्रेरित बल द्वारा परिमित बोझ डाला जाता है ताकि Messi पर कोई आधात 
( जरब ) न पहुँचे और ईखे भी भली-भाँति पीसी जा सकें। पहले और दूसरे कोल्हू से 
निकलने के बाद ईखो में बहुत कम गीलापन ( तरी ) रहता हे | इस कारण उसपर ऊपर से 
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पानी देकर भिंगोया जाता है और इस प्रकार भिंगोई ई'खो को अगले कोल्हू में पेरकर रस 
निकाला जाता है। चूँकि हर कोल्हू में सामान्य पानी देने से रस में पानी की मात्रा बहुत 
बढ़ जायगी, इस कारण पतला रस ईख को भिंगोने के लिए काम में लाया जाता है । केवल 
अन्तिम कोलू में सामान्य पानी का व्यवहार होता है । इस रीति से ६० से ६६ प्रतिशत | 
sa की शर्करा रस में निकल आरती है | रस निकाल लेने के बाद ईख का जो छिलका 
और Jer बच जाता है, उसे सीठा कहते हैं | सीठे के उपयोग की ग्राज अनेक A 
हो रही हैं | 

ईख से रस निकालने में, जेसा ऊपर कहा गया है, दो क्रम होते हैं । पहले क्रम में 
ईख के कठोर वाह्यतल को तोड़कर कोशाद्रो को विदीर्ण करते हैं | दूसरे क्रम में ईख को 
दलते अथवा पीसते हैं। इन कामों के लिए निम्नलिखत साधन उपयुक्त होते हैं — 

१. घूमते हुए चाकुओं से ईख को काटना। यहाँ ईख केवल कट जाता है | उससे 
रस नहीं निकलता | 

२, विपाटक (Splitter) द्वारा sa को फाड़ना | यहाँ भौईख से रस नहीं 
निकलता | 

३, दलित्र द्वारा हेख को तोड़ना ओर दबाना। इससे रस का बहुत-कुछ अंश 
निकल आता है । 

४. कहीं-कहीं उपयुक्त क्रियाएं एक साथ ही सम्पन्न होती हें । 

भ्राम्यत्‌ ईख-चाकू--इस चाकू का उपयोग थोड़े समय से ही आरम्भ हुआ है | 
पहले-पहल चाकू का उपयोग हवाई टापू में हुआ । फिर अन्य स्थलों में फेला। ये.चाकू 
मोटर द्वारा अथवा वाष्प टरबाइन द्वारा अथवा उच्च-वेग इ जन द्वारा घूमते हैं। यदि चाकू 
की धारे तेज नहीं हैं तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है । सामान्य धारों के लिए प्रति 
घंटा प्रति टन ईख के लिए एक से दो अब्वबल की आवश्यकता होती है । इन चाकुओं से 
विपाक और दलित्र में ईखों के पेरने में सहायता मिलती है| इस क्रिया से इंख पेरने में 
प्रायः १२ से २० प्रतिशत की बृद्धि होती है | इतत कारण इनका उपयोग आज शीघ्रता से बढ़ 
रहा है | आधुनिक मिलों में ये चाकू उपयोग में आते हैं। 

विपाटक (Shredders) — Ag में पेराई के लिए ईख को भेजने से पहले उसे 
फाड़ने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा फाड़नेवाला मशीन पहले-पहल सेम्युएल फिस्के 
( Samuel Fiske ) ने बनाया था | इसका उपयोग पहले-पहल लुयिसियान में हुआ 
था । ऐसी मशीन में दो gare” (Shafts) होती हैं। इन उषाओं में शंक्काकार 
(Conical) के काट्ने के fae ( Disk ) होते हैं, जो एक दूसरे में गुत्थम-गुत्य 
कपोतःपुच्छित होता है । ये दोनों उषाए विपरीत दिशा में घूमती हैं। इनके वेग भी 
बिभिन्न होते हैं। ऊपर का विम्ब उच्च वेग से धमता है । इसमें प्रति मिनट में प्राय: 
१३५. aula ( Revolution ) होते हैं । नीचे का विम्ब कम वेग से प्रति मिनट 
में प्रायः ३५ घूर्णन देता है। इन बिम्बो से ईंखे फट जाती हैं। यहाँ जो थोड़ा 
रस निकलता है, वह फटी ईख में शोषित हो जाता है। इस प्रकार की मशीनों 
को बिपाटक अथवा श्रेडुर कहते हैं। विपाटक को उपयोगिता आज बहुत बढ़ रही 
है। भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्नभिन्न प्रकार के विपाटको को पेटेट कराया हे । जो विपाटक 
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आज उपयुक्त होते हैं, वे उच्चवेग छुरीवाले होते हैं | ऐसे विपाटकों में एक सियरबी श्रे डुर 
( Searby Shredder) है। इसका उपयोग आज अधिकाधिक हो रहा है | इसमें 
एक ज्ञेतिज उषा होती है | इस उपा में छुः-छ: हथौड़े उर्ध्वाधार तल में लगे रहते हैं । हथौड़े 


$ इच और २१ इ'च के होते हैं और उषा प्रतिमिनर में १२०० gala देती है | प्रति- 


a 
मिनट में इंख पर ७२०० आघात पड़ते हैं | इससे इंखें पीसकर रूई-सी हो जाती हैं। इन 
पिसी ईखो को तब alee में ले जाते हैं | 

कोल्हू का वेलन चिकना रहना चाहिए ग्रथवा प्रसीतावाला होना चाहिए इसपर 
बहुत-कुछ विचार हो चुका है | प्रसीतावाले बेलन से कोल्हू की इंख पेरने की क्षमता बढ 
जाती हे | इससे अधिकतम रस भी निकलता है Sa के चाकू, दलित्र, सियरबी श्रे डुर 
के साथ-साथ बारह वेलनवाले Heal से ६८ प्रतिशत तक wa निकाली जा सङ्गती है | 


' दलित्र, क्रशर ( Crushers )--दलित्र में दो अथवा दो से अधिक प्रतीतावाले 
बेलन होते हैं, जो इंख को दबाकर ४० से ७० प्रतिशत रस को निकाल लेते हैं। sa को 
वास्तविक कोल्हू में आने से पहले दलित्र में आना बहुत आवश्यक है। प्रायः सभौ 
कारखानों में दलित्र उपयुक्त होते है । भ्राम्यत्‌ चाकू और श्रेडुर वस्तुत: दलित्र के सहायक 
अथवा पूरक होते हैं । 


क्यूवा में क्रजेवस्की ने क्रजेवस्की दलित्र का आविष्कार किया था | ऐसे दलित्र के 
वेलन का चित्र ४१ यहाँ दिया gare | यह वेलन धीरे-धीरे घूमता है; पर तेज घूमनेवाले 
दलित्र का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है | ऐसे दलित्र में प्रसीताएँ होती हैं जिनसे रस के 
बह जाने में सहूलियत होती है | 

एक दूसरे प्रकार का दलित्र 'फल्टन? का दलित्र है | यह दलित्र राजेवस्की दलित्र से 
बिल्कुल भिन्न-भिन्न होता है | इसमें काटनेवाले दाँत अँगरेजी के वी (V ) अक्षर 
के ग्राकार के होते हैं। ये १७५ इंच से aga के अन्तराल ( pitch ) पर 
कुन्तल ( spiral ) में स्थित होते हैं | दो दाँतों के बीच में प्रसीता होती है | दांतों पर से 
गुदा को हटाने के लिए ग्रपोदघर्षक ( scrapers ) भी लगे रहते हैं । 


इसमें ओर जो सुधार हुए हैं, उनमें द्वि-दुलित्र का उपयोग है | यहाँ कोल्हू में आने 
के पूव इल दो दलित्रो में होकर गुजरती है | पूर्व,दलित्र के ४२ इच व्यास के बेलन 
के दांतों के अन्तराल ३ से ४ इ'च के होते हैं | कुछ मिलों में त्रिदलित्र भी उपयुक्त होते 
हैं । दि-दुलित्र और त्रि-दलित्र ऐसे समय में बने थे; जब भ्राम्यत्‌ चाकू का उपयोग नहीं 
होता था। aa दलित्र के बेलन के वेग में पर्याप्त तीव्रता ग्रा गई है । पहले जहाँ प्रति 
मिनट में २५ से ३० फुट वेग थे, वहाँ श्रव ४५ से ५० फुट प्रति मिनट हो गया है । 


ae aeg agia aheg में तीन बेलन होते हैं | एक बेलन पेदे में होता है, जहाँ 
इखे प्रविष्ट करती हें | इस बेलन को Sq बेलन” कहते हैं | इसकी प्रतिकूल दिशा में दूसरा 
बेलन होता है | यहाँ से सीठा निकलता हे | इसे 'सीठा बेलन? अथवा 'मोचन बेलन? 
(discharge roll) कहते हैं। ये दोनों बेलन eearada स्थित होते हैं | तीसरा 
बेलन जल-प्रेरित ( hydraulic ) arta ( ram ) से नियंत्रित होता है और ऊपर- 
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| नीचे उठ-गिर सकता है। सीठा-वेलन में जल-प्रेरित दवाव डाला जाता है | सीठा एक 
| वेलन से दूसरे वेलन में एक ढालवें पट्ट द्वारा जाता है । 
इधर कुछ वर्षो से कोल्हुयरों में अनेक सुधार हुए हैं | कोल्हुओं के भार, विस्तार 

ओर बल में पर्याप्त वृद्धि हुई है | 

ऊपर कहा गया है कि दलित्र और पहले कोल्हू में ईख का प्राय: ६० प्रतिशत रस 
निकल जाता है | इसमें ईख के प्राय: ७० प्रतिशत चीनी निकल art है। aa ईख में 
गीलापन कम रह जाता है | शेष रस ओर चीनी को निकालने के लिए sa को भिंगोना 
पड़ता है | इंख को भिंगोने के लिए पतला रस अथवा पानी अथवा रस और पानी--दोनों 
उपयुक्त होते हें । इस भिंगोने की क्रिया को कहीं मृढुकरण ( Maceration ) कहते हैं, 
| कहीं अन्तश्चूष्ण (Inhibition ) और कहीं अनुवेधन ( Saturation ) कहते हैं । 
| श्रन्तरराष्ट्रीय संघ ने ग्रन्तश्चूषण शब्द का उपयोग ही अधिक उपयुक्त बनाया हे | 
यह क्रिया अब समी मिलो में उपयुक्त होती है । दूसरे, तीसरे इत्यादि कोल्हुओं में आने के 
| पूर्व ईंख को भिंगोते हें | पहले कुछ कोल्हुओं में पतला रस उपयुक्त करते हैं और ahaa 
| एक या दो कोल्हुग्रो में केबल जल उपयुक्त करते हैं। 
| RG का यह अनुवेधन एक-दो अथवा संयुक्त हो सकता है। एक-अनुवेधन में 
केवल पानी का उपयोग होता है | द्वि-श्रनुवेधन में पानी अथवा कोल्हुओं से प्राप्त पतले 
| रस का, और संयुक्त-अनुवेधन में पानी और दो या दो से अधिक कोल्हुओं से प्राप्त रस 
| का, उपयोग होता है । - 
| अनुवेधन में पानी सीठे पर छिड़का जाता है। ऐसे सीठे से कोल्हू से निकाला 
| रस भी सीठे पर छिड़कने के लिए उपयुक्त होता है। पानी का छिड़कना सीठे के केवल 
| एक A अथवा ऊपर-नीचे दोनों ओर हो सकता है | कोल्हू के बेलन से ज्योंही सीठा 
| 


निकले, त्योंही पानी देने से प्रसार में पानी शीघ्र सोख जाता है | 

साधारणतया पहले दो कोहहुग्रों में पानी या पतला रस नहीं डालते | तीसरे और | 
चौथे ategal से निकलते ही उसपर पानी अथवा पतला रस छिड़कते हैं । चोथे कोल्हू क 
से निकले रस से तीसरे कोल्हू से निकले सीठे को भिंगोते हैं और पांचे कोल्हू से निकले 
रस से चौथे कोल्हू से निकले सीठे को भिंगोते हैं | पम्प द्वारा इन रसों को सीठे पर 
छिड़कते हैं । पतले रसों के किएवन की सम्भावना रहती है | इस कारण रसको खड 5 
होने से बचाने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता रहती हे | बीच-बीच में मिल 
को बन्द वर मशीन को पूरी सफाई करनी चाहिए। कम-से-कम हफ्ते में एक बार तो 
megat और at की सफाई अवस्य होनी चाहिए | 

सीठे को भिंगोने के लिए कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, यह ETSY 
मिल की स्थिति, कोल्हू के समावेशन, ईख की प्रकृति और इंधन और शकरा के मूल्य पर 
निर्भर करता है | अधिक पानी देने से जो रस प्राप्त होता है, उसमें चीनी की मात्रा कम 
रहने से पानी के उद्घाष्पन में अधिक इंधन खच होता है। इससे चीनी के उत्पादन का | 
मूल्य बढ़ जाता हे । पहले १० से १५ प्रतिशत जल का उपयोग होता था। आज 
qa प्रतिशत तक पानी का उपयोग होता है। कहीं-कहीं इससे भी अधिक पानी 
उपयोग होता है। कुछ देशों में तो १५ से २० प्रतिशत पानी से ही काम चल 


न 
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अनुवेधन में जो पानी इस्तेमाल होता है, वह उञण होना चाहिए अथवा ठंढा 
यह बहुत-कुछ पानी की प्रकृति और ई धन के सस्तापन पर निर्भर करता है, उष्ण जल 
यदि सस्ता प्राप्त हो सके, इसमें कोई विशेष खर्च न पड़े, तो उःण जल का उपयोग ही 
अच्छा होता है | यदि बायलर से निकले वाष्प के संघनन से उष्ण जल प्राप्त हो तो वह 
सत्रसे उत्तम है; “क्योंकि ऐसा जल वस्तुतः बहुत शुद्ध, aa, होता है। कुछ 
लोगों का मत है कि ठंढे ओर उष्ण जल से शर्करा के निष्कासन में कोडे अन्तर नहीं 
होता | पर कुछ लोगों का स्पष्ट मत है कि यद्यपि शकरा की मात्रा कुछ अवश्य बढ़ जाती 
है; पर गोंद की मात्रा भी बढ़ जाती है जिससे रस के परिष्कार में कुछ कठिनता होती है | 
इन सब बातों के होते हुए भी साधारणतः उष्ण जल का ही आज अधिक उपयोग 
हो रहा है। इन साधनों के द्वारा ईख की ६० प्रतिशत से अधिक चीनी सरलता से 
निकल आती है । e 

इस प्रकार से प्राप्त रस स्वच्छ नहीं होता, Tear होता हे । चीनी के सिवा 
इसमें शकराएँ, गोंद, कार्बनिक ay, अकार्बनिक ag, पोटाश लवण, रंगीन पदार्थ 
अल्बुमिनीय पदार्थ , धूल, HAT और अनेक प्रकार के पदार्थ और कोलायड (श्तेषाम) 


रहते हैं। 5 
कोल्हू में पेरे हुए रस का संगठन 


प्रथम कोल्हू द्वितीय कोल्हू तृतीय कोल्हू 


a प्रतिशत प्रतिशत 

जल ८४६४ ८४४० ८५२५. 

शकरा १२:३३ ११:४१ - ११३० 

z c 
लब्वीकरण WHT १°५४ VRE १:२० 
agaa ०'१८ ०१५० ०“पूद 

राख ०३७ ` ०"५८ ०७७ 

गोंद, ag इत्यादि ०२४ ०१८२ ०७७ 


1 का निष्काशन pata] ६४५० | ५५० २२२... | ६४४० | ५५० २:१२ 
_ रस का छानना--कोल्हू से निकले रस को सबसे पहले छानते हैं। इस छानने 


à 
जि 


' बड़े-बड़े टुकड़े निकल जाते हैं । ये gaa पीतल के पट्ट के होते हैं, जिनमें छोटे- 
` । इन Sat के व्यास प्रायः o ov इ'च के होते हैं अथवा प्रतिवगे इच में 
at) यदि छेद और छोटे हों तो पट्ट भी अधिक पतले होते हैं 

a7 रहता है। इन पट्टो के तल पर से सीठे के टुकड़ों को 
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कोलायड अशुद्धियाँ बहुत-कुछ दूर हो जाती हैं ; पर यह क्रिया बहुत ही धीमी होती है। 
'ऐस्वेस्टस के .छेद बन्द हो जाते हें, और ऐसे रस के गरम करने से भी अधिक स्कंधन 


नहीं होता | इससे मालूम होता है कि स्कंधितं होनेवाले पदार्थ बहुत-कुछ ऐस्वेस्टस द्वारा. 


सिकल जाते हैं| १०० Alo dto रस से ०११५ से ०'२५ ग्राम तक कोलायड निकल जाते हैं | 

ऐलेक्ट्रोलायड से कोलायड स्क्रंधित नहीं होते | बड़ी मात्रा में केवल केलसियम 
क्वोराइड से स्कंधित होते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बिजली के प्रवाह से कोलायड 
स्कंधित हो जाते हैं। कोलायड ऋण विद्यूत्‌ से आविष्ट होते हैं । 

उपयु क्त प्रकार के छुनने के उपयोग से सुविधाएँ और असुविधा दोनों हैं । 
सुविधाएँ हैं कि इनका gAn जितना श्रधिक चाहें, सरलता से कर सकते हैं ओर वे 
zz अथवा सघन होते हैं 1, इसमें अछुविधा यह है कि यह छुनना शीघ्र ह peg जाता है । 
gia घितने से बचाने के लिए यदि पट्ट को मोटा बनाते हैं तो उसका Bq -चवश्यकता से 
बड़ा हो जाता है। उसके qa ( belt ) जल्दी मलीन (foul) हो जाते हैं ओर 
उससे रस में रासायनिक क्रियाएँ हो चीनी की मात्रा कम हो जाती है। रस के बहने के 
मार्ग और इकट्ठा होने की cat को, ठीक स्थान पर न होने के कारण, बिलकुल स्वस्थ दशा 
में रखना कठिन हो जाता है | रस के टपकने से उत्थापक भी अस्वास्थ्यकर हो जाता है | 

अनेक प्रकार के छुननों का आज आविष्कार हुआ है, जिससे छानने की क्रिया शीघ्र 
सम्पादित हो जाती है ओर सीठा तथा रस सरलता से अलग-अलग हो जाते हैं। कुछ 


मशीनों में “नत पट्ट-तल' होता है, जो त्रिजली द्वारा श्रथवा यंत्रों के द्वारा कम्पित रहकर 


तल को स्वच्छ रखता है । कोल्हू से निकले रस इस पट्ट तल पर गिरकर छुनते जाते हैं। 

इस नत पट्ट-तल को कोल्हू के ऊपर भी रख सकते हैं । उस दशा में रसको पम्प द्वारा ऊपर 
भेजा जाता है। 

इस छुनने का उद्देश्य यही है कि गरम होने और चूने के संसर्ग में आने से पूवे 

सारा सीठा भी निकल जाय; पर इससे एक ग्रसुविधा भी होती है कि सीठा के निकल जाने 

पर जो मिट्टी जमती है, वह इतनी महीन होती है कि फिल्टर-प्रेस से निकलने में कठिनता 

होती है। इस कठिनता को दूर करने के लिए अधिक चुने के उपयोग का सुझाव रखा गया 


` है; पर अधिक चूने से रस की प्रकृति में विकार ग्रा जाता है । कुछ लोगों ने किसलगुहर 


मिट्टी का उपयोग अच्छा बतलाया है और piba यह उपयुक्त भी होता है | 
रस छानने के छुनने और पात्र ( निःस्पन्द्‌ ) बिलकुल स्वस्थक्र दशा में न हो तो 
रस की बहुत कुछ चीनी नष्ट हो सकती है.। गरम करने से तो सूदमाणुशओ की क्रिया और 
बढ़ जाती है | इस कारण सूद्माणुग्रों की क्रिया की वृद्धि को रोकने के भरपूर प्रयत्न होना 
चाहिए | सबसे ave रीति तो यह है कि रस को शीघ-से-शीघ गरम किया जाय ताकि 
- उच्च ताम्र पर सूच्माणुश्रों की क्रियाएँ बिलकुल बन्द हो जाय | नन 
` एक ने यह सुझाव रखा हे कि उच-दबाव उष्ण-जल-नली के पतले प्रोथ से यदि गरम 
पानी छिड़का जाय तो सारे पात्र, छुनने, उत्थापक इत्यादि मे उष्ण जल प्रविष्टकर 
सूक्ष्मागुओं की क्रिया को रोक देगा । <a र 
दूसरे लोगों ने कृमिनाशक ओ पधियों के. उपयोग का सुझाव रखा 
मालूम हुआ - है कि प्रतिवर्ग सेंटीमीटर रस में १५ लाख से ५० लाख तकर 


hoon- n 
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हें) इन सुद्माणुग्रों के विनाश के लिए एक ने क्लोरीन का उपयोग बतलाया है । इसके 
लिए २५ हजार भाग जल में एक भाग क्लोरीन पर्याप्त है । 

रस की अम्नुता और क्षारीयता--ईख के रस का अप्लिक होने का तात्पर्य रस में 
मुक्त हाइड्रोजन ama की उपस्थिति है । ag जब जल में घुलते हैं, तत्र वे आयनों में विभक्त 
हो जाते हैं | सलफ्यूरिक ag हाइड्रोजन और सल्फ़े ट ्रायनों में, नाइट्रिक अम्न, हाइड्रोजन 
र नाइट्रेट आयनों में, हाइड्रोक्कोरिक ay, हाइड्रोजन और कोरीन आयनों के रूप में 
जलीय विलयन में रहते हैं । हाइड्रोजन आयनों के कारण ही agi की agar होती है। 
हाइड्रोजन आयन पर धन विद्यत आवेश होते हैं | 

इसी प्रकार चारों की च्षारीयता हाइड्रोक्सील आयन के कारण होती है | सत्र चार 
जलीय विलयन में हाइड्रोसील आयन में विघटित हो जाते हैं । क्षारक सोडा सोडियम और 
हाइड्रोक्सील आयनों में, चूना केलसियम और हाटड्रोक्सील आयनों में विघटित हो जाते 
हैं। हाइड्राक्सील श्रायनों में ऋण विद्युत्‌ आवेश होते हैं | श्रमो और चारो में अविघटित 
AY अथवा क्षार भी रहते हैं | 

रस की AGA साधारणतः कुछ सूचकों से जानी जाती है | इन gaa के. रंग 
बद्ल जाते हैं। हाइड्रोजन waa से उनके रंग एक होते हैं ओर हाइड्रोबसील ्रायन से 
दूसरे होते. हैं | फीनोल्फथलीन हाइड्रोजन श्रायन की उपस्थिति में ब्रिना रंग काः होता है 
रौर हाइड्राक्सील आयन की उपस्थिति में गहरा कृमिज रंग का हो जाता है | 

agi और चारों के नार्मल विलयन होते हैं | सलफ्मूरिक रमु के नार्मल विलयन 
के १००० Sto सी० में ४६ ग्राम भ्रम रहता है | हाइड्रोक्गोरिक ag के ada विलयन के 
१००० सी० सी में ३६५ ग्राम AY रहता है। क्षारक सोडा के नार्मल विलयन के 
१००० सी० dto Ñ ४० ग्राम सोडियम हाइड्र/क्साइड रहता है | 

रस में हाइड्रोजन आयन का साग्द्रीकरण बड़े महव का है | इससे रस में घुले 
पदार्थों का कुछ ज्ञान होता है | हाइड्रोजन श्रायन के सान्द्रीकरण का महत्त्वपूर्ण प्रभाव रस 
के बिश्लेषण, अन्य क्रियाओं के नियंत्रण, रस के परिष्करण, किण्वन इत्यादि पर पड़ता 
है। इस हाइड्रोजन ग्रायन के सान्द्रीकरण का सोरेन्सन ने एक विशिष्ट नाम fear है, जिसे 
पी०एच कहते हैं| इसे pH लिखा भी जाता है | पीएच और हाइड्रोजन-आयन सान्द्रीकरण 
का सम्बन्ध निम्न समीकरण से सूचित होता है-- 


l 
pH=logio Hr 


हाइड्रोजन ्ायन का वास्तविक सान्द्रीकरण प्रति लिटर (अधिकतम विघटित 
धि ~ ~e १ 
ag) में १ ग्राम से ( ्रधिकतम विघटित चार ) में qea हो सकता है| श्रधिकंतम 


विघटित ag का पीएच WA ( ० ) से ग्रधिकृतम विघटित क्षार का पीएच १४ तक हो 
सकता È | 

` किसी द्रव की agar ग्रथवा ardaar पीएच संख्या से नापी जाती है। जल में 
हाइड्रोजन और हाइड्राक्सील बरावर-बराबर मात्रा में रहते हैं । ऐसे द्रव अथवा विलयन को 
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जिसमें ड इड्रोजन और हाइड्रोक्सील आयन सम मात्रा में हो, तो उसे उदासीन कहते हैं | 
जल में इन आयनों की संख्या निर्धारित हुई है | एक करोड़ लिटर जल में हाइड्रोजन की 
मात्रा एक ग्राम और दाइद्रोक्सील की मात्रा एक ग्राम-समतुल्य पाई गई है | इसे दूसरे 
शब्दों में जल में इनन०कब्ळब हाइड्रोजन और ००३०००० हाइड्रोक्सील आयन होते हैं | 
ये अंक विलयन को ग्रम्लता और चारीयता की माप है | इन ग्रंको का उपयोग सुविधाजनक 
नहीं है | ऐसे अंक की आवश्यकता है जो इस भिन्न के भाजक के शून्य को बतावे | इस 
शून्य के अंक को ही “पी एच? संख्या कहते हैं | इस कारण “पी एच? का अर्थ है विभाजक 
के शून्य की संख्या । यह संख्या विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सूचित 
करती है | जल के हाइड्रोजन आयन, की संख्या में भिन्न के भाजक में सात शून्य है । अतः 
शुद्ध जल का पी एच ७ है | यह पी एच बिलकुल उदासीनता के विलयन को सूचित करता 
हे। यदि इस पानी में कुछ अम्ल डालें ताकि उसकी अम्लता दस गुना बढ़ जाय तो हाइ- 
ड्रोजन आयन की संख्या बढ जायगी र तब उसका पी एच ६ हो जायगा | 


पी एच 
हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता पी एच 


१३ 


१४ 
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महत्तम अम्लता 9.” 002 
प्रबल अम्लता ae १ 
yoo R 
अल्प प्रबल अम्लता woos रे 
Bosse v 
अल्प अम्लता qesysoe ५ 
श्रत्यल्प अम्लता व,०००?व्व्ढठे ६ 
उदासीन वृठ)ठ5ठ)ठठठ ७ 
अत्यल्प ज्ञारीयता बुठठ)व्ठठ3ठब्ठ फ 
A ज्ञारीयता द9०००,०००;ळ्व्ढे ६ 
DT प्रबल ज्ञारीयता Ot OS I O 
बृढठ)ठठठ)ठठठ)ठठठ ११ 
प्रबल ज्ञारीयता FSET TTT TST TTS १२ 
a 
३ 


महत्तम क्षारीयता FST SST TSO ठ ड 5) 5 ॐ 


पीएच का मान श्रमो और चारों के विघटन से सरलता से निकाला जा सकता है; 
पर विलयनों में और भी अनेक पदार्थ रहते हैं जो आयनीकरण को परिवर्तित कर देते हैं । 
ऐसी दशा में agi अथवा चारों के 'श्रायनीकरण को रोकने के लिए कुछ पदाथो को 
डालने की आवश्यकता होती हे । दूसरे शब्दों में agi अथवा चारों के डालने पर पीएच 
में कोई परिवर्तन न हो, इसे रोकने के लिए जिन पदार्थों को डालते हैं, we बफर वित्तयन 
कहते हैं | अनेक gaa wal, तारो, RARI आर केसीन सहश कार्बनिक पदार्थों के 
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मिश्रणों का बफर विलयन के रूप में उपयोग होता है | कुछ विलयन ऐसे होते हैं, जिनके 
तनु करने से पीएच के मान में कोई अन्तर नहीं होता; पर कुछ दशाग्रो में अन्तर होता है | 
इस कारण विलयन के तनु करने में सतर्कता आवश्यक है | 
अनेक लोगों ने भिन्न-भिन्न ant विलयन के उपयोग का सुझाव रखा है। इनमें 
सत्र से अच्छा बफर विलयन डाइ सोडियम-फास्फेट और साइट्रिक ag के विलयन का 
है। इसके लिए डाइ-सोडियम-फास्फेट सूखा और मणिभ होना चाहिए। साइट्रिक ag 
भी सूखा और मणिभ होना चाहिए। पहले में मणिभीकरण जल के दो ay और 
दूसरे में एक AY रहते हैं | प्रमाप बफर विलयन के तैयार करने में शुद्ध पोटेसियम 
हाइड्रोजन थेलेट के १९०२ ग्राम मणिभ को १०० मिलिलिटर ग्रासुत जल में gard हैं | 
ऐसे विलयन का पीएच मान १८° और ४०० शे० के बीच स्थायी ३:६७ होता है | 
डाइ-सोडियम-हाइड्रोजन फास्फूट और साइट्रिक ग्रञ्ज के विलयनों के मिश्रण से 
जो प्रमाप बफ्र विलयन तयार होते हैं, उनके पीएच मान निम्नलिखित होते हैं-- 


०'२ AY i ०'१ AY ee 
पीएच | Na sa S a a पीएच NE aS Bi ws छ 
| मिलिलिटर | मिलिलिटर 
| २:२ ०'४० १९१६० wR १०१७२ ६'२८ 
|` ¦ २:४ १२४ १८९७६ ५४ १११५ ८८५ 
| À २*६ २:१८ १७:८२ ५.६ ११६० ८४० 
Í Vs ३"१७ Ge} ५८ १२:०६. ७६१ 
| ३० ४११ १५'८६ Gio “२६३ ७२६ 
| ३:२. vara १५४०६ ६:२ १३२२ ६:७८ 
| ३'४ प्र"७० १४१३० ais 1 ३ ४८५ ६१५ 
| ३९६ ६४५ १३५३ ६६ १४५५ १४५. 
३'८ ७१० १२'६० SEG १५०४५ v4 
xo ७'७१ १२७२ ७० १६४७ ३:५३ 
BR ८ २८ ११*७२ wR १७:३७ २६१ 
| ४"ड ५१८२ १११८ oy १८१७ १८३ 
i v's ERAN | 0026 ७६ १८:७३ १:२७ 
j | ४१८ ६५६ १०९१४ V'a १६१५ o'a 
|| “ye १०.२० ६७० Gio १६४५. ०५५ 
UN EE eee त MNS 
इस रीति में किसी सूचक रंग की आवश्यकता होती है, जिसका रंग पीएच 
मान के परिवर्तन से बदल जाय । चूँकि ये सूचक रंग किसी सीमित और निश्चित पीएच 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar y > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पन्द्रहवाँ प्रकरण : १४१ 


मान में ही रंग बदलते हैं, इस कारण अनेक सूचक रंगों की ,आवश्यकता होती है। इन 
रंगों के प्राय: एक प्रतिशत विलयन उपयुक्त होते हैं | इन रंगों को क्षारक सोडा में घुलाकर 
विलयन तैयार करते हें । इन सूचकों के विलयनों को ऐसी बोतलों में रखनी चाहिए जो 
चारो के प्रति प्रतिरोधक हो | बोतलों को ata अ्रथवा wt के काग से बन्द कर AA 
में रखना चाहिए | 


सूचक सान्‍्द्रीकरण पीएच विस्तार रंग परिवर्तन 
प्रतिशत 
ऐसिड क्रिसोल रेड ०१०२ ०'२-१'८ रक्त से पीत 
ऐसिड मिटा-क्रिसोत्त पपेल ०००४ १*२-२'८ रक्त से पीत 
Jata येलो ००१ २ ४- ४१० रक्त से पीत 
ALA फीनोल ब्लू oox ३*०-४'६ पीत से नीला 
मेथिल रेड o'o% ४"४-६"० रक्त से पीत 
ब्रोमक्रीसोल पर्पल o'o% ५"२-६"८ पीत से नीललोहित 
ब्रोमथाइमोल ब्लू ०१०४ ६'०-७'६ पीत से नील 
फीनोल रेड SRR ६८८४ पीत से रक्त 
क्रिसोल रेड ०*०२ ७'२-८'८ पीत से रक्त 
मिटा-क्रिसोत्त wet ०१०४ ७६-६२ पीत से नीललोहित 
थाइमोल ब्लू o'o% ८` ०-६६ पीत से ater 
थेलिन रेड = ८*६-१०*२ पीत से रक्त 
टोलिल रेड — ११०-१२६ पीत से रक्त 
पेरेजो रेंज — ११०-१२६ पीत से नारंगी 
ऐसील ब्लू — २-०१३: रक्त से नीला 


रस पर BHT का प्रभाव--ईख के रस में इक्षुशकरा रहती है। sgl से इक्तु 
शकरा का विपर्यय होकर उससे सम-वुल्य मात्रा में द्राचषशर्करा और फल-शर्करा 
प्राप्त होती है | 
C,,H.,0,,+ HaO = C.H, + CoH 20, 
इक्षु-शकरा जल RANAU फल-शर्करा 
विपर्यय की गति हाइड्रोजन अयन की सान्द्रता पर निर्भर करती है । साधारण 
दशा में विपर्यय की गति क्रियाशील पुञ्ज की मात्रा पर निर्भर करती 2) यदि अझ की 
सान्द्रता और क्रिया का ताप एक रहे तो एसी स्थिति में २० प्रतिशत विलयन की गति 
१० प्रतिशत विलयन की गति से दुगुनी होती है | 
भिन्न-भिन्न agi में हाइड्रोजन ्रायन की मात्रा भिन्न-भिन्न रहती है । इससे 
विभिन्न agi से इक्चु-शर्करा का विपर्यय विभिन्न होता है । फिर agi की सान्द्रता का भी 
विपर्यय पर प्रभाव पड़ता है | 
ताप का भी विपर्यय पर प्रभाव पड़ता है। ताप की वृद्धि से विपर्यय की 
गति बढ़ती और कमी से कम होती है | 
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कुछ लबणों से भी विपर्यय की गति बढ़ती ओर कुछ लवणों से कम होती है | 
नाइट्रे ट और हेलायड से गति बढ़ती और सलफेट, सलफाइट और ओऔक्जेलेट इत्यादि से 
कम होती है। aren लवणं से विपर्यय की गति बढ़ती हुई पाई गई है | भारी धातुओं 
के. लबणों-जेसे जिंक सफे ट-से गति बढ़ती हुई देखी गई है। सम्भवतः इन लवणों के 
आंशिक जलांशन से हाइड्रोजन श्रायन के मुक्त होने से ऐसा होता है | 
किणवों के द्वारा विपर्यय अधिक शीघ्रता से होता है। इन किण्वों . की क्रिया 
२० प्रतिशत विलयन में और २५° से ४०° श० ताप पर महत्तम होती है । उच्च ताप क्रम 
पर विकर घीरे-धीरे नष्ट होने लगते और ७५° श० पर तो प्रायः पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते 
हें। ईख के शिखर पर विकर रहता है ओर धीरे-धीरे डंठल में नीचे फेलता है। इस 
कारण कटी ईख में विकर की क्रिया धीरे-धीरे बढ़ती जाती है | विकर की क्रिया पर भी 
ताप का प्रभाव पड़ता है। गरमी में ईखों में शीघ्रता से विकार पैदा हो जाता È | 
20° श० पर यह विकार प्रायः होता ही नहीं | 
ईख कें रस में शर्करा के अतिरिक्त दुर्बल agi के उदासीन लवण ~ प्रधानतः चुने 
AT पोटाश के--और अल्प मात्रा में दुबेल ay रहते हैं | gaa लवणों की उपस्थिति से 
mal की विपर्यय-क्रिया बहुत अल्प होती है | रस में चूना डालने से agi की क्रिया कम 
हो जाती है। केवल ताप की वृद्धि से इक्तु-शकरा का विनाश नहीं होता, यदि ताप 
बहुत उच्च न हो पर ताप की वृद्धि से विशेषतः १२००-१३०० श० के बीच शर्करा 
का विनाश शीघ्रता से होता है | कुछ लवणों की उपस्थिति से इस विनाश की गति और भी 
तीब्र हो जाती है, पर दुबल wal के लवणों से बिनाश की गति में ह्रास होता है | 
अल्प Al से इच्चु-शकरा का विनाश नहीं होता; पर उसमें कुछ समावयवी परिवर्तन 
अवश्य होते हैं। इस परिबर्तन से arudi की प्रकृति में कुछ भेद अवश्य हो जाता है ; 
पर उससे कोई विशेष चति नहीं होती । पर यदि चारों की मात्रा अधिक है तो लब्त्री- 
करण शकराए कुछ नष्ट ग्रवश्य हो जाती हैं | इस विनाश से उत्पाद की प्रकृति ताप 
पर निर्भर करती है | 
रश में चूना डालने से मुक्त ग्रम्ग का उदासीकरण हो जाता है और कोलायड 
सकंधित हो aafaa हो जाता है | फास्फुरिक ag, ्रलुमिना और लोहे के ऑक्साइड भी 
aaa हो जाते हैं। ग्रलब्युमिन भी इससे स्कंधित हो जाता है। ईख-मोम, क्लोरोफिल 
श्रौर रंगीन पदार्थ भी निकल आते है । afas पदार्थ तब निकलते हैं जब रस चूने से 
फीनोल्फथलीन के प्रति क्षारीय हो जाता है। केवल गरम करने Baar छानने से भी 
कोलायड निकल श्राते हैं। ya का विशिष्ट कार्य फास्फूरिक aq को aafaa 
करना होता है | 
कुछ चूना तो श्रवच्चिप्त हो निकल जाता हे, पर कुछ चूना विलयन में ही रह जाता है। 
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ईख से रस निकाल लेने पर जो ग्रत्रशिष्ट भाग बच जाता हे, उसे सीठा कहते हैं | 
कहीं-कहीं इसे 'खोयी' भी कहते हैं। सीठे को अंग्रेजी में अमेरिकावाले बागास” और 
यूरोपवाले 'मेगास? कहते है | चीनी के कारखानों में सीठा एक Agia का उत्पाद अथवा 
उप-उत्पाद है | इसकी मात्रा पर्याप्त होती है | यदि सीठे को अधिक उपयोगी कामों के 
लिए उपयुक्त किया जा सक्रे ओर उससे अधिक धन प्राप्त किया जा सके तो चीनी के 
उत्पादन का मूल्य बहुत-कुछ घटाया जा सकता है और तब ईख की चीनी सफलता से 
चुकन्द्र की चीनी से मुकाबला कर सकती है | सीठे को अधिक उपयोगी कामों में उपयुक्त 
करने के उद्देश्य से प्रस्तुत लेखक के अधीन एक छात्र डा० अ्रभय सिंह ने प्राय: तीन वर्षों 
तक ग्रन्वेषण काये किया था और उस कार्य से अभय सिंह को डाक्टर की, पी-एच. डी. की 
उपाधि मिली | इस अनुसन्धान का सारा खच उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त हुआ था। 
sto अभय सिंह ने अपने थीसिस में जो कुछ वर्णन किया है, उसका सारांश में यहाँ दे रहा 
हूँ । इससे स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि सीठे में क्या-क्या चीजें रहती हैं, उनका 
निर्धारण केसे हो सकता है और सीठे से क्या-क्या उपयोगी चीजें तेयार हो सकती हैं ? 

अभी तक सीठे के केवल दो प्रधान उपयोग हैं । कुछ सीठा मवेशियों को खिलाया 
जाता है | इस उपयोग में आनेवाले सीठे की मात्रा बहुत अल्प है। अधिकांश सीठा 
जलावन के लिए चीनी के कारखानों में उपयुक्त होता है। चीनी के कारखाने के सारे 
जलावंन का काम इसीसे चलता है। साल के अन्त में कुछ सीठा बच भी जाता है। 
श्रमेरिकावालो ने सीठे से पल्प तैयार कर उससे कागज बनाने का प्रयत्न किया है। पर 
इससे उनलोगों का कथन है कि उच्चकोटि का कागज नही बनता। इससे निम्नकोटि का 
ही कागज बनता है, जो पदार्थों के ढकने के लिए उपयुक्त हो सकता है | इसका कारण 
वे बतलाते हैं कि सीठे के तन्तु छोटे होते हैं। इस कारण उत्तमक्रोरि का कागज नहीं 
बन सकता | 

हवाई टापू में सीठे से कागज तेयार करने की कुछ चेशए हुई ; पर किसी में व्यापार 
की दृष्टि से सफलता नहीं मिली । अच्छे कागज के लिए लम्बे रेशे की आवश्यकता होती 
है। सीठे में कुछ लम्बे रेशे अवश्य रहते हैं ; पर छोटे रेशे की अपेक्षा उनकी संख्या कम 
है। पर कागज के तख्ते और अ्रचात्तक दफ ती ( पटल ) बनाने में अधिक सफलता मिली 
है । सेलोटेक्स नाम से एक दफ्ती बाजारों में बिकती हँ । यह ग्रह-निर्माण में भी उपयुक्त 
हो सकती हे | 
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चीनी के कारखानों में saigt कोल्हू से सीठा निकलता है, उसकी गाँठे बाँध दी 
जाती हैं ओर इन vist को एक के ऊपर दूसरा रखकर खुली वायु में ढेर करते हें । ऊपर 
से इसे टँक देते हैं | जब ये गाँठे कारखानों में जाती हैं, तब गाँठों को खोल देते और शरेडुर 
में डालकर 144 (digester) À ले जाते हें । यहाँ रेजिन, मोम श्रौ पेक्टो-सेल्युलोज 
निकल जाते और साथहीं तन्तुएँ दृढ ( tough ) और लचीली हो जाती हैं। पक्त्र से 
यह धावक ( washer ) में जाता है ओर वहाँ से कागज परिष्कारी ( refinery ) 
में जाता है जहाँ तन्तुर अलग-अलग हो जाती हैं | जल-रोधक पदार्थ ओर अन्य रासायनिक 
द्रव्य यहाँ डाले जाते हैं, जिससे वह दीमक-सह हो जाय | वहाँ से यह उस मशीन में जाता 
है जहाँ तख्ती बनती है | इसमें कोई तम्तुओं का बाँधनेवाला पदार्थ नहीं डालते । तन्तुओं 
के परस्पर संपाश और अन्तर वयन ( inter weaving ) से वे ïa जाते है । वहाँ 
से यह लम्बे dad में उष्ण वायु-शोपित्र पर सूख कर प्राय: १२ फुट चोड़े चादरों में 
निकलता श्रौर आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है | 
प्रस्तुत लेखक ने इस सम्वन्ध में जो कुछ अन्वेषण किया है, उससे स्पष्टरूप से सिद्ध 
हुआ है कि सीठे से भी उच्चकोटि का पल्प तैयार हो सकता है और इस पल्प से केवल 
कागज ही नहीं, वरन्‌ उच्च कोटि का कृत्रिम रेशम भी तैयार हो सकता है । इससे ओर भी 
अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, जिनका वर्णन आगे होगा । 
सीठे में जल--सीठे में तीन रूपों में जल रह सकता है। सीठे के संगठन का 
एक आवश्यक अंग जल रह सकता है | सीठे के तल पर ञ्रधिशोषित जल रह सकता है | 
साठे में केशाल-संघनित रूप में जल रह सकता है | कुछ लोगों का सुभाव है कि ठोस 
विलयन के रूप में भी जल रह सकता है | संगठन-जल alt तल पर अधिशोषित जल में 
विभेद करना सरल नहीं है। तल पर अधिशोषित जल भी इतनी दृढता से चिपका 
रहता है कि sa शून्य और उच्च ताप पर ही पूर्ण रूप से निकाला जा सकता È | पर 
` इस परिस्थिति में सुल्युलोज भी कुछ विच्छेदित हो जाता है | 
सीठे में जल बड़ी दृढता से क्यों चिपका रहता है, इस पर BAH मत हें । कुछ 
लोगों ने सेल्युलोज के हाइड्रोक्सील समूह की श्रवशिष्ट बन्धुता के कारण का होना बतलाया 
है। कुछ लोगों का मत है क्रि हाइड्रोक्सील समूह के हाइड्रोजन को पुल बनने की क्षमता 
इसका कारण है | कुछ लोगों का भत है कि सेल्युलोज में ह।इड्रोक्सील समूह की उपस्थित 
ही इसका कारण है । हाइड्रोक्सील के ऐसीटेट बनाकर हटा देने से जल के ्रधिशोषण 
की क्षमता बहुत-कुछ घट जाती है | 
सेल्युलोज और काठ के पानी का अ्रपशोषण एक महत्त्वपूर्ण भौतिक गुण है | 
इससे उनके श्रनेक भौतिक गुणों में बिभेद हो जाता है | सेल्युलोज जब पानी का अपशोषण 
करता है तत्र वह फेलता है। इस फैलाव के साथ उष्मा की वृद्धि भी होती है। इस 
उष्मा को AAT की उप्मा' कहते हैं | इस उष्मा को हम सरलता से नाप सकते हैं | 
सीठे में जल का निर्धारण- सीठे में जल के निर्धारित करने में सीठे के नमूने 
को लेकर एक स्वच्छ कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं| इन कटे टुकड़ों में से एक-से 
दो ग्राम को एक तौली हुई मूघा में तौलते हँ । श्रब मूषा को दाहक की छोटी ज्वाला À 
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तार-जाली पर रखकर गरम कर सुषाते हैं | इस प्रकार मूषा को १०५० से ११०० श० पर 
प्राय: छुःघंटा सुखाते हैं | dada में उसे कांच-शलाका से उटकेरते भी रहते है जिससे 
नीचे का अंश ऊपर आ जाय ओर ऊपर का नीचे चला जाय | अब मूषा को वहाँ से 
हटाकर वायु-उष्मक पर १००° से १०५° Mo पर २ घंटे तपाते हैं। बीच-बीच में मूपा 
को तौलते हैं । जत्र तोल में कोई अन्तर न रह जाय, तब इसे पूरा सूखा समभकर 
उससे सूखे सीठे की मात्रा प्राप्त करते हैं । इस प्रकार अनेक नमूनो के विश्लेषण से जल की 
मात्रा सीठे में ६ से ८ प्रतिशत पाई गई है । सीठे के वाह्य तल वल्क पर जल की मात्रा 
कुछ कम, प्राय: ६ प्रतिशत रहती है और ्रभ्यन्तर भाग, मज्ज्क में कुछ अधिक, प्रायः 
८ प्रतिशत रहती है | 

सीठे में खनिज लवण--सीठे में खनिज लवण निकालने के fac aid को 
वायु में सुखाकर जलाना पड़ता है। जलने में सीठे की नियत मात्रा को पहले धीरे-धीरे 
प्रायः ४५०९ Mo पर गरम करते और तब ताप को धीरे-धीरे बढ़ाकर ८५०° wo 
पर लाते हें | इस ताप पर तब तक रखते हैं, जत्रतक सारा कार्वन जल कर राख 
न हो जाय | प्रायः ७ से ८ मिनटों में समस्त कार्वन जल जाता है। इसमें अरस्य 
मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट अ्रथवा ३ प्रतिशत हाइड्रोजन पेराक्साइड डालने से कार्वन 
का जलना पूर्णतया और शीघ्रता से हो जाता है । जब कात्रेन पूरा जल जाय aa मूघा को 
ज्वाला से हटाकर शोषित्र ( dessicator ) में ठंडा कर तब तक तौलते जाते हैं जत्र तक 
दो तोल एक न हो जाय | इस प्रयोग के लिए प्रायः एक ग्राम सीठे उपयुक्त करते हैं ओर 
मूषा को मिट्टी के त्रिकोण पर रखकर तपाते हैं। इन प्रयोगों से. सीठे में राख की मात्रा 
तीन से चार प्रतिशत पाई गई है | 

राख में तत्त्वो की उपस्थिति--सीठे की राख में उष्ण हल्का हाइड्रोक्नोरिक 
का विलयन डालकर उसे पचाकर छान लेते हैं | विलयन में भास्मिक मूल के लिए सामान्य 
विश्लेषण रीति से परीक्षण करते हैं | राख में सोडियम, पोटेसियम, केलसियम, मेगनीसियम 
और अ्रत्प मात्रा में लोहा और अलुमिनियम पाये गये हैं । ay मूलों में कार्बोनेट, क्लोराइड 
सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फे ट Ax सिलिका पाये गये हैं। इनमें केलसियम की मात्रा सबसे 
अधिक पाई गई है। केलसियम के बाद पौटेसियम की मात्रा आती है । 


CaO | K,O | Na,Q), MgO 
Ane ललल सोडियम | मंगनी सियम K IE को 


ग्रॉक्साइड AFARS AFERE) आक्साइड A फास्फेट | afa 
सीठा १ | ३१०० | ४३'२ | १६१३ | १९३ | १३ foe} ५४७३ | ec 
सीठा २| ३२५ | ४१५ | १८२ | १२८ | २७ fea; we | १९६ 
सीठा ३| ३:५० | ४६० | १८५ | १२:६ २५ ER ay ३४% 


इस राख की उपयोगिता पोटेसियम और फास्फेट के कारण है। खाद के लिए 
बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हे। इससे पोटसियम लवण भी प्राप्त हो सकते हैं। पौटेसियम 
लवण .बड़े उपयोगी हैं ; पर ये किसी-किसी स्थान में ही परिमित मात्रा में पाये जाते हैं | 
राख में सिलिका पर्याप्त मात्रा में रहता है | 
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सीठे म नाइट्रोजन--सीठे में कार्बनिक नाइट्रोजन रहता है। यह नाइट्रोजन 
कुछ प्रोटीन के रूप में ओर कुछ ग्र-प्रोटीन के रूप में रहता है | सभी जीवित पदार्थों में 
प्रोटीन रहते हैं | जीव-कोशा का प्रोटीन महत्त्वपूर्ण अंश है | पोधों के प्रोटीन में वे ही 
गुण रहते हैं जो जान्तव प्रोटीन में । जलांशन से इनसे भी जान्तव प्रोटीन से ही एमिनो- 
ag प्राप्त होते हैं । 


a 
aE 


कुछ पोधों में ग्रप्रोटीन नाइट्रोजन में अल्कालायड होते हैं । ग्रल्कालायड ऐसे 
अ-प्रोटीन पदार्थ हैं, जिनमें विशेष गुण होते हैं | विषाक्त होना ग्रल्कालायड का एक विशेष 
गुण है। सीठे में ग्रल्कालायड नहीं पाये गये हैं | इसमें ०'२ से ०:३ प्रतिशत नाइट्रोजन 
रहता हे । इसका प्राय: समस्त नाइट्रोजन प्रोटीन रूप में ही रहता है | ०४३ प्रतिशत 
नाइट्रोजन से सीठे में प्रोटीन की मात्रा प्रायः १:५ प्रतिशत होती है। 

सीठे में रेजिन--सीठे में रेज्ञिन भी होता है। रेज्ञिन के कुछ अंश वाप्प-शील 
होते हैं और कुछ श्रवाष्पशील | अवाष्पशील ग्रंशों में कुछ ay होते हैं जिममें एवियेटिक 
ओर द-पिमेरिक ag प्रमुख हैं | ये दोनों ag काशिक होते हें । रेजिन, कागज़, साबुन, 
पेंट और वार्निश के निर्माण में उपयुक्त होता है। इससे आज और भी अनेक रसायन 
ओर भेषज द्रब्य बनते हैं । रेजिन क्षारों में घुलकर साबुन बनता है। ऐसे साबुन को रेजिन 
साबुन कहते हैं | सीठे में रेजिन की मात्रा निम्नलिखित रीति से निर्धारित होती है-- 

सीठे के ५ ग्राम को ay एल्कोहल मिश्रण से साधते हैं । यह अम्न-एल्कोहल मिश्रण 
l ६५ प्रतिशत एलकोहल के १०० सी, सी. हिम्य एसिटिक अझ के ५ सी. सी, और जल के 
| २५ सी. सी. को लेकर बनाते हैं | सौक्सलेट में जल-उष्मक पर ७०९८०" Yo पर एक घंटा 
रखकर तब पाँच-छः बार अम्न-एलकोहल मिश्रण से निष्कर्ष निकाल लेते हैं | इस निष्कषे 
को सान्द्रित कर कुछ सी. सी. बनाकर प्रथक्कारी कीप में रखकर २५ सी. सी, ईथर ्रौर 
१५० सीं. सी. जल डालते हैं | इसमें २० सी. सी. नमक का पानी डालकर ग्लू को निकाल 
लेते हैं। नमक के २० सी. सी. में प्राय: ४ ग्राम नमक रहना चाहिए । ज़ोरों से हिलाने 
} से ग्लू पायत बनकर निकल आता है | पायस और पानी को अलग कर ईथर के अंश 
| को फिर पूर्व की भाँति साधते हैं | श्रब ईथर के निष्कर्ष को मूपा में हस्तान्तरित कर पहले 
धूप में, फिर उष्ण वायु-उष्मक में ६०° से १००० Yo पर सुखाकर तत्र मूघा को तौल कर 
रेजिन की मात्रा प्राप्त करते हैं । यह तोलना तभी समाप्त होता है जब दो तोल एकसे 
न ्राजाय। इस रीति से सीठे के विभिन्न नमूनों में १ से २ प्रतिशत रेज्ञिन पाया गया है। 

सीठे में मोम--ईख के वाह्य भाग में, विशेषत: पर्व-सन्धि के सन्निकट में, मोम 
की पतली तह रहती है । किसी ईख में मोम की मात्रा अधिक रहती और किसी सें कम | 
यह मोम ८२० पर पिघलता और १४६० श० पर उत्रलता है । यह जल श्रौर SS एल्कोहृल 
में अविलेय, ठंढे ईथर और क्लोरोफार्म में अ्रल्प-विलेय और उष्ण एल्कोहल, उष्ण ईथर, 
उष्ण क्लोरोफार्म और उष्ण बंजीन में बिलेय होता है | 

मोम का महत्त्व इस कारण है कि रस के निर्मलीकरण में इससे वाधाए उपस्थित 


होती है श्रौर मोम का द्रवणांक ऊ चा होने के कारण कानोंब्रा और ग्न्य मोम के स्थान 
में इसका औद्योगिक उपयोग हो सकता है | 
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ईख का २० से ४० प्रतिशत मोम रस में चला जाता है। शेष ८० से ६० प्रतिशत 
सीठे में रहता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रतिटन में प्रायः ४३ पाउ'ड मोम रहता 
है। यह मोम कार्वनिक विलायकों से अलग किया जा सकता है| इसके लिए उष्ण 
एलकोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्नोराइड, कार्वन बाइ-सल्फाइड, ऐसीटोन, किरासन ओर 
टोल्विन इस्तेमाल हो सकते हें | जो विलायक निम्न ताप पर saad हैं; उनसे मोम 
प्राप्त होता है, वह कोमल होता है ओर जो विलायक उच्च ताप पर saad हैं, उनसे 
कठोर मोम प्राप्त होता है । ऐसीटोन इस काम के लिए अच्छा विलायक सिद्ध हुआ है। 

सीठे में यूरोनिक-अञ्नु--यूरोनिक-श्रम्ग वे हाइट्रोक्सील ay हैं जो शर्करा के 
आक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। इनमें प्राथमिक एलकोहलीय समूह का आक्सीकरण हो 
कार्वोक्सील समूह बनता है ; पर एल्डीहाइड समूह ज्यों-का-त्यों रहता है। यह काठ में 
निरुदक के रूप में रहता है । यूरोनिक ag की मात्रा निम्नलिखित रीति से निर्धारित 
होती हे | 

महीन पीसे हुए सीठे के चूर्ण के ५ ग्राम को लेकर एक फ्ज्ञास्फ में रखें ओर उसमें 
१२ प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक aq ( घनता १९०६ ) के १५० सी. सी, विलयन को डाले | 
इस Galen को पश्चवाही संघनक से जोड़ें ओर संघनक को एक अवशोषण मीनार से जोड़ 
दे | इस मीनार में एक बुन्द-कीप जोड़ दे । इस कोप में पंचमांश ada बेरियम हाइड्राक्सा- 
इड के २५ सी. सी. को रखकर मीनार में टपक्रावें | इसमें प्रति सेकेंड २ से ३ वायु के बुलबुले 
प्रवाहित करें | प्रायः एक घंटे AH ७०° Mo पर फ्लास्क़ को गरम करं | फिर छुः घंटे तक 
१३५९-१४०० श० तक ताप को उठाकर उसी पर स्थित रखें । यूरेनिक अम्ग से काबन 
डाय-क्साइड निकलकर मोनार में वेरियम हाइद्राक्साइड से मिलकर अविल्तेय बेरियम 
कार्बोनेट बनता है । अवशिष्ट वेरियम हाइड्राक्साइड को फौनोल्फथलीन सूचक की सहायता 
से दशमांश नार्मल हाइड्रोक्नोरिक ay दारा निराकरण कर उससे बेरियम हाइड्राक्साइड की 
मात्रा निर्धारित करते हैं। उससे प्रतिशत मात्रा निकालते हैं | निरुदक के रूप में यूरोनिक 
ay की मात्रा ३ से ४ प्रतिशत पाई गई है | 

पोटे सियम का निर्धारण--सोडियम लवणों के साथ-साथ यदि पौटेसियम लवण 
हैं, तो पोटेसिमय का निर्धारण निम्नलिखित रीति से होता है-- =o a 

१. पोटेसियम क्वोरोज्ञ टिनेट रीति | हद $ 

. पोटेसियम पर-क्वोरेट रीति # 
३. पोटेसियम सल्फेट रीति 
y. डाइ-पो टेसियम सोडियम कोबेल्टोनाइट्राइट रीति | 


इनमें पहली और चौथी रीति अधिक विश्वसनीय पाई गई है। पहली रीति से | 

अधिक यथार्थ परिणाम प्राप्त होता है | 

पोटैसियम क्रोरोपलेटिनेट रीति- वह रीति उन्दी पोटेसियम लबणों के | 

लागू है ओ हाइड्रोक्कोरिक ay के साथ बार-बार उद्वाष्पन से पूर्ण रूप से पोरे 

में परिबर्तित हो जाते हैं; क्योंकि पोटेसियम क्लोराइड ही ज्ञ टिनिक क्लोराइड ये 
- > 
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करने के लिए अमोनियम और ग्रन्य धातुओं के लवणों, सलफेटों, फास्फो टो और इसी प्रकार 

के अन्य मूलों को निकाल डालना बहुत आवश्यक है | सोडियम aa टिनेट ८० प्रतिशत 
`~ ` `n ~ हे 

| waned में विलेय है | ऐसे एल्कोहल से सोडियम पोटेसियम से प्रथक्‌ हो जाता है। 


सोडियम और पोटेसियम क्वोराइड के ०२५ ग्राम को यथार्थता से एक पोरसीलेन 
रकाबी ( dish ) में तौलकर उसमें ५ से १० सी. सी. पानी डालो | wa उसमें क्लेटिनिक 
AUS का इतना विलयन डालो कि सारा क्लोराइड wafaa हो जाय | अब विलयन 
को जल-उष्मक पर गरम कर कुल पानी को सुखा डालो | अब उसमें ८० प्रतिशत 
एलकोहल का १० सी. सी. डाल कर कांच शलाका से ठोस को तोड़कर छोटा-छोटा करके 
उसे पोरसीलेन मूपा में डाल दो। दो-दो सी. सी, ८० प्रतिशत एलकोहल कई बार 
डालते जाश्रो | जब एलकोहल विलयन में कोई रंग न हो, तब क्रिया को बन्द करो | 
अब AIRE AIXI सुनहले रंग का रह जायगा.। AIIP WA. १३५° श० पर सुखा 
कर तौलो । गरम करने के समय मूपा को ढेंककर रखो ताकि अवचक्षेप उड़कर निकल 
न.जाय। यहाँ जो तौल प्राप्त होगी, वह क्लोरोज्ने टिनेट की होगी | 
ज्ञे टिनमःक्लोराइड कीमती रसायन है। इससे सस्ती रीति पर-क्वोरिक ay रीति 
का उपयोग दिनदिन बढ़ रहा है । 
सीठे में फास्फ ट-सीठे को पहले राख में परिणत करते हैं। राख को पानी 
श्रौर ग्रल्कली और खनिज ays साथ गरम करके सारे फास्फोट को विलेय फ़ास्फ ट में 
परिवर्तित करते हैं । wa ्रमोनियम फास्फो मोलिबडेट डालकर GRE ट का BAT प्राप्त 


करते हैं। ्रवच्षेप को छान, घो ओर ग्रल्कली विलयन के साथ साधकर विलयनमापन से 
फास्फ ट की मात्रा का निर्धारण करते हैं | 


° > ° हीं 
सीठे मं शकरा--आ्राधुनिक कोल्हू में भी ईख की समस्त शर्करा नहीं निकल 
आती | शकेरा का कुछ अंश सीठे में अवश्य रह जाता है | शकरा की मात्रा को फेलिंग 
के विलयन से अथवा वेनिडिक्ट के विलयन से निकालते हैं | 


फेलिंग विलयन रीति--इस रीति में निम्नलिखित विलयनों की ग्रावद्यक्रता 


। | होती है-- 

| (१) १ से २ प्रतिशत द्राक्ष-शकरा के प्रमाप विलयन की | 

j (२) फेलिंग विलयन “कः at) इस विलयन को एक लिटर में ६६'२८ ग्राम 
i कॉपर सल्फेट को घुलाकर बनाते हैं । 

=| (३) फेलिंग विलयन ख'की | इस विलयन को एक लिटर में ३४६० ग्राम 


रौशेल लवण और १२० ग्राम ग्रनाद्र सोडियम कार्बोनेट को घुलाकर बनाते हैं। 

(४) एक प्रतिशत मेथिलीन ब्लू के विलयन की | 

cq विलयन का १० सी. सी. ओर 'ख' विलयन का १० सीं. सी. पिपेट से 
लेकर फेलिंग के २० सी. सी. को ३००-फ्लास्क में रखते हैं | शर्करा के विलयन को giz 


f में रखते हैं | फेलिंग विलयन को तार-जाली पर रखकर गरम कर उबालते हँ | इस उबलते 
| बिलयन में शीघ्रता से १५ सेकंड के अन्तर पर शकरा का विलयन डालते हैं। 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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जत्र मालूम हो जाता है कि aia का विलयन प्रायः अवकृत हो गया हे, तत्र उसमें मेथिलीन 
ब्लू के विलययन को प्राय: तीन-चार बू दें डालकर ओर शकरा विलयन डालकर सारे ata को 
aaga कर लेते हैं | प्राथमिक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग अधिक यथार्थता से करते हैं। 
यहाँ ताँवे के विलयन को तीन मिनट से अधिक नहीं उबालते | नीले रंग के पूर्णं रूप से 
लुप्त हो जाने से अन्तिम विन्दु का पता लगता है। तांवे के पूर्णरूप से aafaa हो जाने 
पर विलयन का रंग लाल अथवा नारंगी रंग का हो जाता है। प्रमाप विलयन से प्रयोग कर 
ताँवे के विलयन का बल मालूम करते हैं ओर उससे गणना कर निकालते हैं कि फेलिंग 
का १ सी. सी. विलयन कितनी शकरा के समतुल्य है | 


महीन कटे हुए सीठे के २० ग्राम को एक लिटर फ्लास्क A रखकर उसमें 
५०० सी० ato mga जल डालते हैं | इसे लगातार ६ घंटे उबालते हैं और बीच-बीच में 
जोरों से हिलाते जाते हें | छुः घंटे के बाद फ्ज्ञास्क को ठंढा कर १० घंटा सामान्य ताप प्राय: 
३०° Mo पर रखते हैं | फिर फ्लास्क को ४ घंटे तक ७०० से ६०० Bo पर गरम करते हैं | 
अब फ्लास्क के पदार्थों को बुकनरकीप पर रबखे ही वस्त्र से छान लेते हैं। सारे तरल को 
बहा लेने पर वस्त्र पर रखे सीठे को उष्ण जल से धो लेते हैं | तरल और घोवन दोनों 
को मिलाकर उद्वाप्पन द्वारा थोड़ी मात्रा, ५.० सी०, सी० में सान्द्रित करते हैं। विलयन 
का रंग कुछ हल्का कपिलवर्ण का होता है । इस विलयन में नार्मल हाइड्रोक्कोरिक अम्ल 
का २० सी० सी० डालकर मिश्रण क्रो ७०९-८०° Mo पर ४ घंटा गरम करके ठंडा कर 
लेते हैं। अब इसे सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन से उदासीन करके १००.सी० ato 
बनाकर इसे फेलिंग विलयन से विलेयमापन करते हैं। इससे विपयस्त शकरा की मात्रा 
मालूम होती है और उससे सीठे में उपस्थित चीनी की मात्रा निकालते हैं । Wis में 
४४ से ४ ८ प्रतिशत चीनी पाई गई है | 


बेनीडिक्ट रीति-इसके लिए | 


अनाद्र सोडियम कार्बोनेट १०० ग्राम l 
सोडियम साइट्रेट २०० आम ८ 
ओर पोटेसियम सल्फोस्यानाइड १ ५ आम 


को गरमकर पानी में घुला लेते हें । विलयन को तब छानकर ८०० सी० सी. बना f 
हैं। शुद्ध अनाद्र कापर सल्फेट के १८० ग्राम को तौलकर पानी में घुलाकर १०० ao 
` सी० विलयन बना लेते हें । इस विलयन को ऊपर के विलयन में धीरे-घीरे डालते और 
कांच-शलाका से RAR जाते हैं | इस बिलयन में पाँच प्रतिशत पोटेसियम फेरोस्यानाइड का. 
y सी० सी० वियन डालकर सारे विलयन का आयतन एक लिटर बना लेते हैं। क्यूप्रस 
gigas के Bagi को रोकने के लिए पोटेसियम फेरोस्यानाइड डालते हैं| ४ 
विलयन का बल मौ द्वाक्ष-शकंरा के १ से २ प्रतिशत सान्द्रता के a 
प्रमापित करते हैं । 

विपर्यस्त शर्करा के निर्धारण में वेनीडिक्ट विलयन के २५ सी० सी० को एक 
पोरसीलेन रकाबी में रखकर १० ग्राम अनाद्र सोडियम कार्बोनेट डालकर उससे रंभी aie 
के कुछ ges डालकर विलयन को उबालते ÈI इस उबलते विलयन में 
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के विलयन से श्वेत क्यूप्रस्‌ थायोस्यानेट का अवक्षेप बनता है | प्रमाप द्राक्ष-शकंरा के 
विलयन के साथ विलेयमापन से विलयन का १ सी० सी० द्वाक्ष-शकरा के कितनीं मात्रा 
के समतुल्य है, इसका ज्ञान हो जाता है। इसके लिए सीठे से उसी प्रकार निष्कर्ष निकलते 
हैं जैसे फेलिंग विलयन में वर्णित है | इस विधि द्वारा सीठे के मजक में ४५ प्रतिशत, 
सीठे के वाह्य वल्क में ३१ प्रतिशत ओर समस्त भाग में ४२ से ४५ प्रतिशत चीनी 
पाई गई है | 

सेल्यूलोज का निर्धारण--साधारणतया सेल्यूलोज दो प्रकार के होते हैं। एक 
प्रकार का सेल्यूलोज ऐसा है जो सरलता से जलांशित हो जाता हे | यह उबलते जल में 
अधिलेय है ; पर Saad सोडियम द्वाइड्राक्साइड में शीघ्रता से घुल जाता है ओर सामान्य 
दबाव पर भी हल्के Brat से सामाव्य शकराओं में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सेल्यूलोज 
को 'हेमिसेल्यूलोज' कहते हैं। कुछ लोगों ने सेल्यूलोज को “सामान्य और संयुक्त” 
सेल्यूलोज में विभक्त किया है । सामान्य सेल्यूलोज रूई में रहता है । संयुक्त सेल्युलोज में 
सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज के अतिरिक्त लिगनिन, पेक्टिन और क्युटिन रहते हैं । 
जिस सेल्युलोज में लिगनिन रहता है, उसे “लिगनो-सेल्यूलोज” कहते हैं | जूट, घास, सनई, 
पुआल ओर कुछ काठों के तन्तु्रों में त्तिगनो-तेल्यूलोज रहता है। साधारणतया 
घास और पु्राल् में ५० से ६५ प्रतिशत सेल्यूलोज, २० प्रतिशत लिगनिन, कुछ हेमि- 
सेल्यूलोज और अन्य श्रवयव रहते हैं । 

सेल्यूलोज तीन प्रकार के होते हैं | इन्हें ग्रत्फा-सेब्यूलोज, बीटा-सेल्यूलोज और 
गाम'-सेल्यूलोज कहते हैं | 

अल्फा-सेल्यूलोज में पँटोजन मिला रहता है gè खनिज ami से उबालने 
पर केवल ६० प्रतिशत पेंटोजन निकल जाता | पर अब भी १० प्रतिशत ecar से चिपका 
रहता हे । सल्फेट रीति से प्राप्त काष्ट-पल्प के १७ प्रतिशत सोडियम हाइड्राक्साइड से दो 
बार निष्कर्ष निकाल लेने पर भी सेल्यूलोज में पंटोजन इस प्रकार पाया गया था-- 


श्रल्फा-सेल्यूलोज में ०'८ प्रतिशत पंटोजन 
बीटा-सेल्यूलोज में ११२६ 9, p 
गामा-सेल्यूलोज में २१६ ,, 99 


सेल्यूलोज में पंटोजन की मात्रा पेंटोजन को फरफ्यूरल में परिणुत कर फरफ्यूरल 
की मात्रा से निकाला जाता है । रीठे में फरफ्यूरल की मात्रा इस प्रकार निकालते हैं--- 

१. महीन कटे हुए सीठे के २ ग्राम को २५० Ato dto फ्लास्क में रखकर 
फ्लास्क की गरदन में प्रथक्कारी कीप और एक निकास-नली लगा देते हैं रौर निकास-नली में 
fafan संधनक जोड़ देते हैं aa पलास्क में १२ प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक अम्ल के विलवन 
के १० dlo सी० को डालकर तरल का ्रासवन इस प्रकार करते हैं कि १० मिनट में 
३० सी० सी० तरल ्रासुत हो | ज्योही ३० सी० सी० maga इकट्ठा हो, फ्लास्क में 
३० सी० सी० ag डाल देते हें। यह क्रम तब तक चलता रहता है, जबतक ्रासुत 
करफ्यूरल से मुक्त न हो जाय | साधारणतया पहले ३०० आसुत में सारा फरफ्यूरल निकल 
जाता है.) जबतक ग्रासुत में फरफ्यूरल रहता है, इसकी एक TE को निःस्यन्दन पत्र पर 
एनिलीन प्रतिकारक से नील-लोहित रंग बनता है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२. निःस्यन्द में अब फ्लोरोग्लुसिन का ४० सी० सी० डालो और उसमें हाइड्रो- 
Hits अम्ल विलयन डालकर ४०० सी० सी० बना लो । यह BA ्राहरित काला वर्ण का 
हो जाता है ओर फरफ्यूरल फ्तोरोग्लुसाइड का aafaa निकल आता है। १६ घंटे 
तक रखकर, इसकी एक बूंद को एनिलिन से परीक्षण करो | यदि wa भी नील-लोहित 
रंग आ जाय, तब और फ्लोरोग्लुसिन विलयन डालो | 

३. TAJA में AALA गद्दी रखकर उसपर अवक्षेय को छान लो | Arad जल के 
ठीक १५० सी० सी० से अवक्तेप को धोकर १००९१०५० श० पर उष्ण वायु में ४ घंटे 
तक सुखाकर एक तोक्न बोतल में तोलो ; क्योंकि ग्रवक्षेप आद्र ताग्राही होता है । 

४. एक वीकर में war को रखकर &५ प्रतिशत एथित्त एल्कोहल का २० ato 
सी० डालकर, बीकर को ६५० श० के जल-उष्मक पर १५ मिनट गरम करो | चूषण-पम्प 
से एलकोहल को निकाल डालो। इस क्रिया को पाँच बार दुहराह्नो । अन्त में 
जो एलकोहल निकलेगा, उसमें रंग न होगा । मूपा को wa फिर तौलो | इससे फरफ्यूरल 
फ्लोरोग्लुसाइड की मात्रा निकल आयेगी | 

सीठे म॑ जाइलान निर्धारण -काठ के श्रस्कली से साधने से जो अंश त्रस्कली में 
विलीन होकर निकल आता है, उसे “काष्ठगोंदः कहते हें । वस्तुतः यह गोंद नहीं है | यह 
कोशा-दीवार का अवयव है। प्राकृतिक सेल्यूलोज से फरफ्यूरल एल्डीहाइड के निर्धारण 
से इसका निर्धारण होता है। 

लिगनिन का निर्धारण--लिगनिन सेल्यूलोज के साथ संयुक्त हो लिगनो-सेल्यूलोज 
बनता है। लोगों का मत है कि ईथर-सहृश बन्धन लिगनिन ओर सेल्यूलोज के बच 
उपस्थित है। कुछ लोगों का मत है कि एस्टर सदश बन्धन लिगनिन के आम्लिक 
समूह Alt कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सील के बीच उपस्थित है। कुछ लोगों का मत है 
कि कार्बोहाइड्रे ट के साथ लिगनिन ऐसीटल रूप में संयुक्त है । 

लिगनिन का प्रथक्क्रण--लिगनिन के पथक करने में दो रीतियों का उपयोग 
होता है | एक रीति में सेल्यूलोज और श्रन्य अवयवों के अलग कर लेने पर अविलेय 
अवशेष के रूप में लिगनिन रह जाता है। दूसरी रीति में स्वयं लिगनिन को सेल्यूलोज 
ओर अन्य पदार्थों से अलग कर लेते हैं | 

पहली रीति में काठ के प्रतिग्नाम के लिए ६६ से ७० प्रतिशत सलफ्यूरिक अम्ल का 
५० सी० सी० इस्तेमाल कर मिश्रण को ४८ घंटे के लिए रख छोड़ते हैं । इस अम्ल में 
सेल्यूतोज और अन्य पदार्थ विलीन हो जाते और लिगनिन बचा रह जता है | 

सलफ्यूरिक अम्ल के स्थान में कुछ लोगों ने सधूम हाइड्रोक्नोरिक अम्ल का उपयोग 
किया है । ऐसे हाइड्रोक्नोरिक ग्रम्ल में ४० से ४२ प्रतिशत अम्ल रहता है और उसकी 
घनता १९२१२ से १:२२३ होती है। इस अम्ल में सेल्यूलोज विलीन हो जाता है । 

उरबान ( Urban ) ने इस रीति में हाइड्रोक्कोरिक अम्ल ( घनता १.१८ ) और 
फास्फरिक अम्ल ( घनता ११७ ) के मिश्रण का उपयोग किया है| 

दूसरी रीति में लिंगनिन को सलफ्यूरस अम्ल और सलफाइट के साथ दबाब में 
alae व में गरम करने से लिगनिन निकल आता है। इससे अधिक सुविधाजनक रीति. 
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सोडियम हाइ-ड्राक्साइड के जलीय और एलकोहलीय विलयन द्वारा लिगनिन को 
निकाल लेना है | 
सीठे को केची से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर दो ग्राम लेकर उसे एलकोहल ओर 
बेंजीन ( १:१ आयतन ) से चार घंटा सौक्सलेट में निष्कर्ष निकालो । इसे अब २५० alo 
सी० FAH में हस्तान्तरित कर ७० प्रतिशत सलम्प्ररिक अम्ल के ४० सी० सी» से ढेक दो 
आर जोरों से हिलाओ। बीच-त्रीच में हिलाते हुए फ्ज्ञास्क को २१ घंटे तक रहने दो । 
अब फ्ज्ञास्क की वस्तु को सूखी गूच मूषा में हर्तान्तरित ae WA निःस्यन्दक में जोड़कर 
उष्ण जल से बार-बार धोकर सलफ्यूरिक अम्ल को निकालकर उष्ण वायु में सुखा लो | 
इस प्रकार से प्राप्त लिगनिन ्राकपिल पीतवर्णं का श्रमणिभीय gat होता है और सामान्य 
काबेनिऊ विलायकों में अविल्तेय | सीठे के विभिन्न भागों से इस रीति से १५ से २२ प्रतिशत 
लिगनिन पाया जाता हे | 
सेल्यूलोज का निर्धारण-क्कोरीन रीति-यह रीति क्रौस और बीवान की रीति 
के नाम से प्रसिद्ध हे; पर अन्य कई लोगों ने इस रीति में पर्याप्त सुधार किये हैं | इनमें रिट्टर 
At मिचेल का सुधार अधिक यथार्थ परिणाम देता È | 
इसके लिए सीठे के दो ग्राम को मूपा में रखकर एलकोहल-बजीन विलयन से (Asta 
के ६७ आयतन At ६५ प्रतिशत एलकोहल के ३३ आयतन ) सौँक्सलेट में छः घंटा रख- 
कर निष्कर्ष निकाल लेते हैं | इसके बाद इसे सुखा लेते हैं। मूपा की ग्रन्तर्वस्तु कों पहले एल- 
कोहल से पीछे जल से धोकर, जल को चूषण से अलगक९ २५० सी० सी० बीकर में नोकीली 
काँचशालाका से हस्तान्तरित कर लेते हँ | बीकर में सीठे को एक-सा फेलाकर उसे धूमन 
'आधरण में एक द्रोणी में रखकर क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं | द्रोणी में १५° wo जल 
रखते हैं | क्लोरीन का प्रवाह प्रति-सेकेणड में ५ से ६ बुलबुले के वेग से रहता हे । केवल 
तीन मिनट के क्लोरीन के प्रवाह के बाद उसमें सलफर डायवसाइड का जल डालते हैं कि 
जिक्षसे क्लोरीन की जारण-क्रिया रक जाय । अब फ्लास्क की अन्तवेस्तु को छानकर पानी से 
चोकर बीकर में हस्तान्तरित कर तुरन्त का तैयार सोडियम सलफाइट के २ प्रतिशत विलयन 
के १०० dto सी० डालकर बीकर को ३० मिनट तक उबलते जल में रखकर--त्रीच-बीच 
में उमे हिलाते रहते हैं-उसे छान लेते हँ | उष्ण ग्रासुत जल के २५० alo ato से ald 
At फिर क्वोरोन को प्रवाहित करते हें । इसके बाद फिर पूर्व की भाँति सोडियम सलफाइट 
के २५ सी० Ho से घोते हैं | यह क्रिया तत्र तफ चलती है जब तक क्लोरीनवाला उत्पाद 
सोडियम सलफाइट से कोई रंग न दे | साधारणतया क्लोरीन से तीन बार की क्रिया से सब्र 
लिगनिन और अन्य पदार्थं पूर्णतया निकल जाते हैं। श्रम सेव्यूलोज को बीकर में रख 
Aga जल का २०० सी० ato डालकर बीच-बीच में हिलाते हुए दो घंटे तक वाष्प- 
तापक में गरम करते हैं | इसमे सारे ara Alt लवण निकल जाते हैं। अब इसे उष्ण 
जल के १९० Ato सी० से, फिर १० प्रतिशत ऐसिटिक Ara के ५० सी» सी० से, उष्ण 
aga जल के ५०० सी० सी० से, ६५ प्रतिशत cama के ५० सी» dio और Ara 
में ईथर के ५० सी» सी० से धो लेते हैं। अग्र इसे १०५” Wo पर वायु - तापक द्वारा 
सुखाक्रर समय-समय पर तीलते हैं ; चार घंटे में इसकी तौल स्थायी हो जाती है । यह शुद्ध 
सेल्यूलोज है | यह कोमल और सफेद होता है | सौठे के विभिन्न भागों में ५५ से ६३ प्रति- 
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शत सेल्युलोज रहता है। उसके वाह्य बल्क में सबसे कम प्रायः ५५ प्रतिशत रहता 
है | औसत मात्रा प्रायः ६२ प्रतिशत रहती है । 


क्लोरीन का प्राप्त होना सत्र जगह सुलभ नहीं है | यदि क्लोरीन के बेलन मिल 
जाये तो यह रीति बड़ी सुविधाजनक होती है ; पर जहाँ क्लोरीन बेलन प्राप्य न हो, वहाँ 
नारमन आर जेंकिन्स रीति अधिक सुविधाजनक है | इस रीति में क्लोरीन के स्थान में 
सोडियम हाइपोक्लोराइट उपयुक्त होता है | यह रीति इस प्रकार सम्पादित होती है । 

सीठे के ५ ग्राम को गोलबुव्न फ्लास्क में रखकर आधघ घंटे तक २० Alo alo 
Asta att २० सी० dto एथिल एलकोहल के साथ पझ्चवाही संघनक के साथ गरम 
करो । अब इसे उष्ण जल से धोकर ३ प्रतिशत सोडियम-सलफाइट के विलयन के २०० 
सी० सी? से १० मिनट तक उबालो । इसे aa महीन कपड़े - में छानो और घो डालो। 
अब २५० सी० सी० जल में १० मिनट रखो | इससे सीठे की वस्तुएं अलग-अलग हो जाती 
ओर कुछ लिगनिन निकल जाता हे | अब इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट का विलयन 
जिसमें १५ प्रतिशत प्रप्य क्लोरीन हो--३० सी० dto डालो | सोडियम हाइपोक्लोराइट 
का विलयन इस प्रकार तैयार करते हैं। पोटाश परमैंगनेट पर सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
की क्रिया से प्राप्त क्लोरीन को सोडियम हाइड्राक्साइड के ४ प्रतिशत विलयन में प्रवाहित 
करते हें। जब क्लोरीन गेस का कुछ आधिक्य हो जाय, तव बन्द कर देते हैं | फ्लास्क 
को काग से बन्दकर १५ मिनट हिलाते हें । विरंजित पदार्थ को छानकर उष्णजल से धोकर 
फ्लास्क में स्थानान्तरित करते हैं । इस फ्लास्क में २०० सी० सी० जल और २५० सी० 
सी० ६ प्रतिशत सोडियम सलफाइट का विलयन डालकर ३० मिनट उब्ालते हैं। अब उत्प द 
को धोकर फ्लास्क में स्थानान्तरित कर फिर जल ( २५० सी० सी० और सोडियम हाइपो- 
क्लोराइट विलयन (३० सी» सी०) और २० प्रतिशत सलफ्यूरिक अम्ल ( १० सी० ato ) 
डालकर १५ मिनट तक जोरों से हिलाते हैं । इससे क्लोरीन निकलकर तन्तु को विरंजित 
कर देता है। विरंजित पदार्थं को छान और थोकर सोडियम हाइपोक्लोर इट 
( २५० सी० सी० ) और जल ( ३०० सी? सी० ) से १५ मिनट उबाल लेते हैं। 
हाइपोक्लोराइट Bt सोडियम सलफाइट का व्यवहार तबतक करते रहते जबतक सारा 
लिगनिन दूर न हो जाय | 

अन्तिम उत्पाद को जल से धोकर और वायु-उष्मक में १००-१०५० पर २३ घंटा 
सुखाकर तौलते हैं | 

सोडियम हाइपोकलोराइट में प्राप्य क्लोरीन की माच! निर्धारित करने के लिए 
इसके ५ सी० सी० को लेकर ५०० सी० सी० में बनाते हें] इस हलके विलयन के 
१० सी० Wo Ñ ५ प्रतिशत ऐसिटिक अम्ल का १० Wo सी» विलयन डालकर १० 
प्रतिशत पोटेसियम आयोडाइड का ५ सी० सी० डालते हें । इस बिल्ल को अब सोडियम 
थायोसलफेट के बीसवाँ भाग (N/20) विलयन से विलेयमापन कर प्राप्य क्लोरीन की मात्रा 


निर्धारित करते हैं । इस रीति से भी प्रायः वे ही परिणाम प्रास होते है जो क्लोरीन रीति 


से प्राप्त होते हैं। थोड़ा wear तो परिणाम में अवश्य रहता है, पर वइ एक प्रतिशत से 


अधिक नहीं होता | a शि 
२० x 
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ताम्र-संख्या--सेल्युलोज अणु के अवकरण से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो तांबे के 
विलयन को अ्रवकृत करते हैं। १०० ग्राम शुष्क सेल्युलोज को क्षारीय विलयन के क्यूप्रिक 
लवण की जितनी मात्रा क्यूप्रस लवण में परिवर्तित करती है, उसे ताम्र-संख्या Had हैं । 
सामान्य रूई के सेल्युलोज में ताम्र-संख्या ०'२ होती है । सेल्युलोज के परिवर्तन से, उष्मा 
द्वारा, अम्लद्वारा, WI, जारणकर्ता द्वारा ताम्रसंख्या बढ जाती है । ताम्रसंख्या निकाल 
ने की अनेक रीतियाँ समय-समय पर प्रतिपादित हुई हैं। उनमें स्वाल्वे-त्रेडी रीति अधिक 
विश्वसनीय प्रमाणित हुई है । इसके लिए निम्न विज्लयनों की आवश्यकता होती है-- 
१, कॉपर Bathe विलयन | एक लिटर विलयन में मणिभीय कॉपर सलफेट का 
« १०० ग्राम रहता है | 
२. अल्कली कार्बोनेट विलयन | १ लिटर विलयन में ५० ग्राम सोडियम ag- 
कार्बोनेट और ३५० ग्राम सोडियम कार्बोनेट के मणिभ जल में घुले रहते हैं | 
३. एक लिटर ब्रिलयन में १०० ग्राम लोह-फिटकरी और १४० सी० सी० सान्द्र 
सलफ्यूरिक Ara जल में घुले रहते हैं | 
४ पोटेसियम परमैंगनेट का N/25 विलयन | इसका १ सी० सी० ०*००२५ ग्राम 
अवक्रृत ताम्र के समतुल्य है | 
७, दो नार्मल बल के सलफ्यूरिक श्रम्ल का ५०० सी० ato विलयन | 
कापर सलफेट के विलयन को ate में भरते हैं | अलकली काबोनेरों के विलयन के 
६५ सी०.सी० को शुण्डाकार फ्लास्क में रखकर, ५ सी“ सी० कॉपर सलफेट विलयन 
डालकर उबलने तक गरम कर उसमें वायु-शुष्क सेल्युलोज के २५ ग्राम को डाल देते हैं | 
रत्र फ्लास्क को हिलाकर डॉट से बन्द कर जल-तापक में डुवाकर ३ घंटे तक saad 
पानी में गरम करते हैं | अब मिश्रण को बुकनर कीप में शून्य पम्प से छान लेते हैं | सेल्युलोज 
में faa क्यूप्रस ऑक्साइड को पहले हलके सोडियम कार्बोनेट विलयन ( १०० सी० सी» ) 
और पीछे उष्ण जल से धो डालते हें ताकि.सारा विलेय ताम्रलवण निकल जाय | 
अब सेल्युलोज से क्यूप्रस ऑक्साइड को लौह-फिटकरी विलयन में घुलाकर निकाल 
लेते हैं | पहले २० सी० dto विलयन और पीछे १५ सी० सी० विलयन डालते हैं। 
यदि आवश्यक हो तो १० सी० सी० विलयन और डाल सकते हैं | सेल्युलोज को दो नार्मल 
सलफ्यूरिक अम्ल के २५ Ato सी० से धोकर निःस्यन्द ओर धोवन को पोटाश परमेंगनेट 
के विलयन से विलेय-मापन करते हैं | यहाँ श्रन्तिम बिन्दु स्थायी और उम्र होता है | सीठे 
की ताम्र-संख्या आधे से एक तक पाई गई है | 
अल्फा, बीटा-और गामा-सेल्युलोज का निर्धारण--सीठे से प्रस्तुत सेल्युलोज 
के १० ग्राम को We सी० सी० समावेशन के बीकर में रखकर तोलो और उसमें 
१७'८ प्रतिशत सोडियम हाइड्राक्साइड का ६० dto सी० डालो | ताप ठीक २०° wo 
रहना चाहिए । सेल्युलोज को काँच शलाका से तोड़कर ४५ मिनट TH २०° श० पर 


रहने दो । 


बकर में अत्र २०° श० का आसुत जल १०० सी० सी० डालो और उसे हिलाते 
रहो, ताकि सारा सेल्युलोज एकसा हो जाय | १५ मिनट के बाद अन्तरवस्तु को महीन कपड़े. 
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पर बुकनर कीप में छान लो। कपड़े पर अविलेय अ्रल्फा-सेल्युल्लोज रह जायगा | उसे 
उष्ण जल से पूर्णतया घो डालो | निःस्यन्दक में बीटा-ग्रौर गामा-सेल्युलोज रह जायगा | 

अल्फा-सेल्युलोज पर जल (१०० ato सी० ) at Ra ऐसिटिक अम्ल 
( १५ ato ato ) का मिश्रण डालो और उसे धीरे-धीरे बहने दो । अत्र अल्मा-सेल्युलोज 
को उबलते जल के एक लिटर से धोकर, केन्द्रापतारित कर स्थाल ( tray ) पर रखकर 
१०५० Yo पर वायु-उष्मक में ३ घंटा सुखाओ | जत्र बिलकुल सूख जाय तब तोलो | 

बीटा-सेल्युलोज--ऊपर में जो निःस्यन्द प्राप्त हुआ है, उसमें बीटा-श्रौर गामा- 
सेल्युलोज दोनों रहते हैं | उस विलयन में हिम्य ऐसिटिक ara ( ३० सी० सी० ) डालने 
से बीटा-सेल्युलोज aaa हो जाता है, यह जिलेटिन सा रहता है । जल-उष्मक परं 
गरम करने से यह स्कंधित हो जाता है aa इसे निःस्यन्दक पत्र पर छानकर, Saad 
जल से धोते हैं ताकि यह अम्ल-रहित हो ज्ञाय | अत्र इसे पत्र से हटाकर पहले बड़ी धीमी 
aia से ओर फिर १०५° श» पर सुखाते हैं | सूख जाने पर इसे तौलते =| निःस्यन्द 
से गामा-सेल्युलोज निकालते हैं | 

गामा-सेल्युलोज--विलयन में जो गामा-सेल्युलोज रह जाता है, उसे आयतन रीति से 

निकालते हैं। अम्लिक पोटेसियम डाइक्रोमेट विलयन से सेल्युलोज को आक्सीकृत कर 
कार्वन डायक्साइड और जल में परिवत्तित करते हैं । सेल्युलोज की एक इकाई को आक्सी- 
कृत करने के लिए पोटेसियम डाइक़्ोमेट की ४ इकाई की आवश्यकता होती है | दूसरे शब्दों में 
सेल्युलोज के एक ag ( जिसका अणुभार ६२:१ है ) के ऑक्सीकृत करने में पोटेसियम 
डाइक्रोमेट के ४ ay ( जिसका ग्रणुभार २६४"५ है ) की आजश्यक्रता होती है | इस 
प्रकार १ ग्राम डाइक्रोमेट ०१३७५ ग्राम सेल्युलोज के समतुल्य है | 

आक्तीकरण के लिए पोटेसियम डाइक्रोमेट का आधिक्य उपयुक्त करते हैं। 
आधिक्य की मात्रा को फेरस्‌-सलफेट विलयन के विलेयमापन से निकाल लेते हें । 

इन सेल्युलोजों के निर्धारण में निम्न लिखित faaaal की आवश्यक्ता होती हैं-- 

(१) पोटेसियम डाइक्रोमेट का विलयन | एक लिटर में इसका ६००० ग्राम रहता है। 

(२) सलफ्यूरिक अम्ल बिलयन जिसमें आयतन से ७२ प्रतिशत अम्ल रहे | 

(३) फेरस अमोनियम सलफेट विलयन | एक लिटर में फेरस अमोनियम सलफेट 
के मणिभ १४६६ ग्राम, ( Fe SO, ( NH4 ), 50,, 610 ) और ५ सी० Ao 
१० प्रतिशत सलफ्यूरिक अम्ल का विलयन रहता है । सलफ्यूरिक अम्ल का विलयन इस 
कारण डालते हैं कि फेरस-अमो नियम्‌ सलफेट की आविलता ( turbity ) दूर हो जाय | 

(४) पोटेसियम फेरीसायनाइड, (K, Fe (ट)\)} का विलयन | ५०० सी० सी० 
जल में इसका एक ग्राम घुला हो । 

इनके अतिरिक्त लौह-फिटकरी का हलका विलयन जिसका रंग परमेंगनेट विलयन से 
रंगा हो | सूचक के साथ इस विलयन को कपिलवर्ण देना चाहिए, नीला अथवा हरा नहीं | 

गामा-सेल्युलोज के विलयन को जल-उष्मक पर FRY करना चाहिए | सान्द्र 
विलयन को ७२ प्रतिशत सलफ्यूरिक ata के १० सी० सी० से साधकर बिलयन के 


saad को १०० सी० सी० बना लेना चाहिए | इस विलयन का १० सी» सी« पिपेट से | ‘ail 


लेकर बीकर में रखकर पोटैसियम डाइक्रोमेट का १० सी० सी० बिज्ञयन और ७२ प्र 
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सलफ्पूरिक अम्ल का ६० सी० सी० विलयन डालकर सत्रको १५ मिनट उबालना चाहिए | 
उसके बाद विलयन को २०० श० पर ठंढा कर फेरस अमोनियम सलफेट के विलयन से 
पोरैसियम डाइक्रोमट के आधिक्य का विलेयमापन करना चाहिए । इसके लिए पोटेसियम 
फेरिसायनाइड का वाह्य सूचक व्यवहार करना चाहिए | सीठे के विभिन्न भागों में शुद्ध 
सेल्युलोज में ग्रल्का-सेल्युत्तोज की मात्रा ७८ से ८३ प्रतिशत, बीटा-सेल्युलोज की मात्रा 
४से८६ प्रतिशत ओर गामा-सेल्यु्तोज की मात्रा ६ से १२ प्रतिशत पाई गई है। 
सीठे में अ्स्फा-सेल्युलोज की मात्रा ४५ से ५२ प्रतिशत पई गई È | 
सीठ से पल्प तैयार करना--काठ अथवा सीठे में सेल्युलोज के श्रतिरिक्त लिगनिन, 
हेमि-सेल्युलोज, खनिज पदार्थ, रेजिन ओर कुछ और waza रहते हैं। सेल्युलोज से अन्य 
पदार्थों के निकालने के लिए निम्न रासायनिक द्रव्य उपयुक्त होते हैं। 
(१) दाहक सोडा | इसे सोडा रीति? कहते हैं । 
(x) सलफ्यूरस्‌ अम्ल । ABA अथवा वित्तेय बाइ-सलफाइट के साथ । इसे 
aange रीति” कहते हैं | 
(३) सोडियम हाइड्राक्साइड और सोडियम सलफाइड | इसे 'सलफेट रीति? कहते हैं । 
(४) क्लोरीन | इसे 'क्लोरीकरण? रीति कहते हैं । 
(५) नाइट्रिक अम्ल | इसे “नाइट्रेट रीति? कहते हैं | 
सलफाइट रीति--वायु-शुष्क सीठे के १२५ ग्राम को आधे इ च टुकड़ों में काटकर 
ara घंटे तक भाप में रखो | इसमे सीठा प्राय: २० प्रतिशत जल सोख लेता है। waza 
चौड़े ag की बोत्तल में रखो ओर रात भर रहने दो | दूसरे दिन बोतल को औटोक्‍्लेव 
में रखकर मलमल से ढँक दो ओर कांच शलाका से दबाकर केलसियम सलफाइट का विलयन 
डालो | इस विलयन के ५०० सी, सी० में प्राय: १ से १'४ ग्राम संयुक्त सलफर डायक्साइड 
रहना चाहिए | प्रति १०० dto सी० में ४'५ से ७'० ग्राम समस्त सलफर डायक्साइड 
( संयुक्त और असंयुक्त ) रहना चाहिए। सीठे के तौल पर २२.५ से ३५० प्रसिशत 
रहना चाहिए | १२४ ग्राम सीठे के लिए पाचक द्रव का प्रायः ३ लिटर विलयन औटोक्क 
के पाचित्र ( digester) में आवश्यक है । पाचक द्रव निम्नलिखित विवरण का 
होना चाहिए | 


समस्त सलफर डायक्साइड ८ ३-०० प्रतिशत 
मुक्त सलफर डायक्साइड २'४० प्रतिशत 
संयुक्त सलफर डायक्साइड , १:४० प्रतिशत 


्रौटोक्लोव में पहले घीरे-धीरे तपाते हैं ताकि प्रायः ३ घंटे में ताप १००° wo 
पहुँच जाय, और १० घंटे में १८०० Mo पर पहुँच जाय। औटोक्केव के अन्दर का दबाव 
प्रायः & वायुमणंडल रहता है | तीन घंटे तक इसी दबाव और ताप पर रखते हैं | 


पाचन हो जाने पर पल्प को श्रौटोक्ने व से निकाल लेते और केन्द्रापतारक में द्रव 


को बहा लेते हैं । पल्प श्रव जल से ऐसे धोते हैं कि घोवन पूर्णतया उदासीन हो जाय। 
qa को wa सोडियम हाइपोक्नोराइट के ३ प्रतिशत विलयन से विरंजितकर, फिर जल से 
धोकर प्रायः तीन घंटे तक १०५° Wo पर वायु-उष्मक पर सुखाते हैं। इस रीति से 
सीठे से कोमल और सफेद तन्त प्राप्त होते TI 
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१२५ ग्राम सीठे से प्राय, ६० ग्राम, ४८ से ४६ प्रतिशत वायु-शुष्क-पल्प प्राप्त होता 
है। इस पल्प का विश्लेषण निम्नलिखित है 


क्रम संख्या | पदार्थ वायु शुष्क पल्प का प्रतिशत 

१ राख ०४७ 

२ क्षारीयता ३ १० 

३ लिगनिन १०६० 

x पेन्टोज न २३'८० 

ण क्रौस-बीवान सेल्युलोज ६५२० 

६ श्रस्फा-सेल्युलो ज ८०१७० 

७ बीटा-सेल्युलोज ८५० 

ऽ गामा सेल्युलोज ३०६० 

& पल्प की ताम्र-संख्या ३१० 


सोडियम हाइड्राक्साइड को Yoo सी० सी» जल के साथ मिलाकर गरम करते हैं। पहले 
बहुत धीरे-धीरे और बाद में प्रायः एक घंटे में १७०° To पर ताप पहुँचाकर प्रायः ५ 
घंटा इसी ताप पर रखते हें। केवल ३ घंटे के पाचन से सारा लिगनिन पूर्णतया 
निकल जाता है | ओटोक्ने व का दबाव प्रति इच ७ वायु-मणडल रखना चःहिए | 

पाचन क्रिया के बाद पल्प को निकालकर केन्द्रापसारी पम्प से अल्कली को निक्राल 
लेते हैं। पल्प को जल से पूर्णतया घो लेते हैं। जब्र घोबन स्वच्छ और उदासीन रहे 
तब धोना बन्द कर देते हैं | Ba पूर्वं की भाँति पल्प को विरंजित कर लेते हैं | विरंजित 
पल्प को पूर्णतया धोकर, केन्द्रापसारित कर वायु-उष्मक में १०५० Yo पर सुखाकर तौलते 


Ži इस रीति से १०० ग्राम सीठे से प्राय: ४५ से ४६ ग्राम पत्प प्राप्त होता है । ऐसे पल्प 
का विश्लेषण निम्नलिखित है। 


संख्या _ पदार्थ _ प्रतिशत सात्रा 
१ राख oY 
R चारीयता wan) 
३ ईथर निष्कं ०३ 
¥ लिगनिन १३ 
५ पेन्टोजन , ८५. 
६ Ala ओर ब्रिवान सेल्युलोज ९६११ 
७ अल्फा सेल्युलोज ८११० 
z बीटा-सेल्युलोज 
e गामा सेल्युलोज 
१० क्षार-विल्लेय 
११ ताम्र-संख्या 


hmm mvp 
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इस रीति से प्राप्त सेल्युलोज उच्च कोटि का होता है ; पर पल्प की मात्रा कुछ कम 
प्राप्त होती है | 
नाइट्रेट रीति- यहाँ नाइट्रिक अम्ल से लिगनिन आक्रान्त हो विलेय उत्पाद 
बनकर निकल जाता है | यदि नाइट्रिक अम्ल बहुत हलका हो तो सेल्युलोज ग्राक्रान्त नहीं 
होता पर सान्द्र होने से सेल्युलोज आक्रान्त हो ae हो जाता है | इससे बहुत हलका नाइट्रिक 
अम्ल, २ से ७ प्रतिशत ही अ्रम्त, उपयुक्त करना चाहिए | 
सीठे को किसी काँच पात्र में रखकर उसमें हलका नाइट्रिक अम्ल विलयन---५, ६, 
ऽ प्रतिशत--डालकर लीबिग संघनक जोड़ देना चाहिए । सीठे को प्राय; ३ घंटे तक 
हलके अम्ल में डुत्राए रखना चाहिए | बीच-बीच में हिलाते- रहना चाहिए | जितना सीठे लें 
उसका १५ गुना हलका अम्ल इस्तेमाल करना चाहिए | अब पात्र को विलयन के कथनाँक 
तक गरम करके उसी ताप पर प्राय: ६ घंटा रखना चाहिए ओर बीच-ब्रीच में हिलाते 
रहना चाहिए | अब Ter को निकालकर अम्ल को केन्द्रापसारी पम्प से बहा लेना चाहिए | 
फिर बहते पानी की धारा में धोकर सारा अम्ल निकाल देना चाहिए | हेमि-सेल्युलोज ओर 
अन्य ज्ञारवित्तेय उत्पादों को निकाल डालने के लिए सीठे के १० गुना ७ प्रतिशत 
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ( घनत्व १९०८१ ) डालकर १ घंटा क्ृथनांक तक 
तपाना चाहिए । इस क्रिया के बाद पल्प को धोकर चार से मुक्त कर लेना चाहिए ओर 
तत्र १०५० Mo पर सुखाकर तौलना चाहिए | इस पल्प में कुछ रंग रहता है; पर सोडियम 
हाइपोक्नोराइट के २ प्रतिशत विलयन से विरंजित करने पर कोमल और सफेद हो जाता 
हे । इससे पल्प उच्चकोटि का प्राप्त होता है; पर मात्रा कम प्राप्त होती है। ३३ से ३७ 
प्रतिशत पल्प प्राप्त होता है | Sad प्राय ६६ प्रतिशत सेल्युलोज रहता है जिक्षमें ग्रल्फा- 
सेल्युलोज ६१ से ६३ प्रतिशत रहता है | - 
जलीय नाइट्रिक श्रम्ल के स्थान में यदि नाइट्रिक अम्ल के साथ-साथ १ प्रतिशत 
सोडियम बाइ-सलफाइट अथवा सोडियम सलफाइट का वित्तयन उपयुक्त हो तो पल्प की 
कुछ अधिक मात्रा ३५ से ३६ प्रतिशत प्राप्त हो सकती है। सीठे के लिए नाइट्रिक अम्ल 
रीति अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है | 
पल्प का परिष्कार--सामान्य पल्प में कुछ लिगनिन, कुछ हेमिसेल्युलोज, कुछ राख, 
कुछ अपचित सेल्युलोज ओर कुछ अन्य अपद्रव्य रहते हैं। ऐसे पल्प से बना कागज 
मजबूत नहीं होता । सेल्युलोज से और भी अनेक पदार्थ बनते हैं । ऐसे पदार्थों में एक सूत 
बनता है, जो रेशम सा सुन्दर और टिकाऊ होता है। इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। आज 
कृत्रिम रेशम का व्यवसाय बहुत उन्नत है | श्रनेक देशों में कृत्रिम रेशम बनता ओर aeat 
के बनाने में उपयुक्त होता है | कृत्रिम रेशम के वस्त्र कोमल, सुन्दर ale टिकाऊ होते हैं । 
कृतिम रेशम से बने वस्त्र बड़े सस्ते पढ़ते हैं| इनपर रंग भी बहुत जल्दी चढता है 
श्रौर रंग पक्का होता है। ये बड़े हल्के होते हैं और विशेष उपचार से पानी में भींगते 
भी नहीं। इन कारणों से प्रत्येक देश में कृत्रिम रेशम के कारखाने खुल रहे हैं। एक 
विशेषता इसमें यह है कि इसके लिए पल्प की ग्रावश्यक्रता होती है। पल्प काठ से भी प्राप्त 
होता है जो हर देश में ऊपज सकता है। रूई प्रत्येक देश में नहीं ऊपज सकती । अच्छी 


रूई तो कुछ चुने हुए देशों में ही उपजती है | कृत्रिम रेशम बनाने के लिए पल्प परिष्कृत 
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होना चाहिए | सामान्य पल्प से अच्छा रेशम-सूत नहीं वन सकता । इस कारण इस 
काम के लिए पस्प को इस रीति से तैयार करते हैं कि परिष्कृत पल्य प्राप्य हो अथवा 
सामान्य पल्प को परिष्कृत कर इस योग्य बनाया जाता है | बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के 
ग्रौद्योगिक्र विभाग में प्रस्तुत लेखक की देखरेख में सीठे के पल्प से कृत्रिम रेशम के सूत तैयार 
हुए हैं। ऐसा सूत प्रदर्शनी में ही बनाकर लखनऊ की एक प्रदर्शनी में दिखलाया गया था | 
कृत्रिम रेशम के लिए ग्रल्फा-सेल्युलोज ही उपयुक्त होता है | इसी के बने सूत अधिक 
टिकाऊ होते हैं । ग्रल्फा-पेल्युलोज की अणुक शर खला पर्याप्त लम्बी होनी चाहिए A- 
सेल्युलोज ओर बीटा-श्रौर गामा-सेल्युलोज की श्र'खलाए इतनी लम्बी नह्दीं होतीं। Bear 
सेल्युलोज के विलयन की स्निग्धता ( viscosity ) ऊ ची होती है | 
अ्रल्फा-सेस्युल्लोज की मात्रा बढ़ाने के लिए पल्प को अल्कली के साथ पकाते हैं । 
उच्च ताप पर बहुत हल्के me के विलयन से फक्राते हैं और निम्न ताप पर सान्द्र 
विलयन से । यदि पल्प को ग्रल्कली से पाचन के पूर्व क्लोरीन के साथ साध लें तो पल्प 
ओर भी अच्छा होता है। क्रिया का समय, ताप और सोडियम हाइड्रक्साइड के 
सान्द्र का अ्रल्ग-सेल्युलोज पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इससे पल्प में ग्रस्फा-सेल्युलोज 
की मात्रा ८८ प्रतिशत से ६६ ओर ६७ प्रतिशत तक बढाई जा सकती है। 
निम्न ताप प( अधिक सान्द्र दाहक सोडा से ६८ प्रतिशत ग्रख्फा-सेल्युलोजवाला 
पल्प प्राप्त हो सकता है | निम्न ताप पर स्निग्वता ऊँची ओर प्राप्ति अधिक होती है | 
इसके लिए विरंजित पल्प ही उपयुक्त करना अच्छा होता है ; क्योंकि परिष्कृत पल्प के 
विरंजित करने में कठिनता होती है। पर इस उपचार में सोडियम हाइड्राक्साइड की 
मात्रा अधिक लगती है। एक पाउन्ड पल्प में प्रायः एक ही पाउन्ड दाइक सोडा लग जाता 
हे | यदि इस विधि को बड़ी मात्रा में उपयोग करें तो wena के प्रत्यादान (recovery) 
का प्रयत्न होना चाहिए । ५५° Mo वह ताप पाया गया है, जिपर ग्रल्फा-सेल्युलोज की 
मात्रा महत्तम पाई गई है । 
ais से प्राक्त पल्प कृत्रिम रेशम के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, इसके far निम्न 
लिखित परीक्षणों की आवइयकता होती है | 
१, पल्य के तैयार करने की रीति और पल्प की प्रकृति । | 
२. समस्त सेल्युलोज रौर ग्रल्फा-वीटा-ग्रोर गामा-सेल्युलोज की मात्रा का 
निर्धारण | 
पल्प के पाचन की डिगरी और विरंजित होने की क्षमता | 
पल्य में क्वोरीन की मात्रा | 
. क्वोरीन जल से क्लोरिन ग्रवशोपण 
, रेजिन की मात्रा | 
. अल्कली ओर जल में विलेयता | 
लिगनिन की मात्रा | 
६. ताम्र-संख्या | 
१०, पल्प की अम्लता | अ... RR हेत 
११, मैथोक्सिल की मात्रा | BA k 
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१२, राख की मात्रा | 
१३. स्निग्धता | 


सीठे के पल्प में उपयु क्त सब निर्धारण हुए हैं और उनसे जो alas प्राप्त हुए 
हैं, वे यहाँ दिये जा रहे हैं! प्रमाप अल्का-पत्प के अंक भी तुलना के लिए यहाँ दिये 


जा रहे हैं। 


Rnd 


संख्या पदार्थ 


वायु-शुप्क पल्प में प्रतिशत 


< TN 


१ | जल 
ग्राल्फा-सेल्युलोज 
बीरा-सेल्युलो ज 
गामा सेल्युलोज 
राख 
ताम्र-संख्या : 
रेजिन ( ऐसीटोन निष्कर्ष ) 
फेलाव 
स्निग्धता 
घनता 
aAa पदार्थ 


सीठा पल्प 
६:३० 
६२:२० 
२:१० 
३:७० 
०२० 
१:२० 
८१० 
७१०० 
१३० 
o ७० 
०२० 


aid की राख में निम्नलिखित लवण पाये गये F— 


केलसियम श्रॉक्साइड 
सोडियम ग्रॉँबसाइड 
पोटेसियरम ञ्रॉक्साइड 
मेगनिसियम श्रॉक्साइड 
अलुमिना 
फेरिक ऑक्साइड 
सिलिका 
कार्बन डायक्साइड 
क्लोरीन 
सलफेट 


वायुशुष्क पदप में प्रतिशत 


समस्त 


ATR पल्प 
७८० 

६१४० 
३:४० 
५°२५ 
०००७ 
१०७४ 
०१७ 
4°२० 
१९४४ 
०१६६ 
०००७ 


क 


०' ०४६ 
००४२ 
०0१० 
००३० 
00०५. 
०*००२ 
०1०२० 
००२४ 
०००६ 


०००७ 


०१६३ 


इन आँकड़ों से स्पष्टतया ara होता है कि सीठे का पल्प उतना ही उच्चकोटि का 


होता है, जितना श्रस्फा-पल्प होता है | सीठे के पल्य में एक लाभ यह देखा गया है कि 
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इसके विस्कोज विलयन बनाने में केवल ६० प्रतिशत कार्बन डाइ-सलफाइड लगता है 
जबकि ग्रलफा-पल्प में प्रायः ८० प्रतिशत लगता है। सीठे से प्राप्त पल्य के विलयन की 
स्निग्धता कम पाई गई है | सीठा पल्प ६ से & दिनों में परिपक्क हो जाता है और १३ से 
१७ दिनों में जेली बनता है wa कि ग्रल्फा-पल्प १० दिनों में परिपक्क होता है और १६ 
दिनों में जेली बनता है | 
सीठे का पल्प सूत बनाने के लिए उपयुक्त प्रमाणित हुआ है । इसका सूत बनाकर 
देखा गया है क्रि सूत पर्याप्त मजबूत, चमक्रीला और वेसा ही स्थितिस्थापक होता है 
जेसा अल्फा-पल्प का बना सूत | सेल्युलोज के पारदर्श चादर भी उत्तम कोटि के बने हैं । 
कागज का निर्माण--सीठे के पल्प से कागज बन सकता है, यह सिद्ध हो गया है | 
बिहार के डालमियानगर में सीठे से पल्प तेयार करने की मशीन लगी है ओर वहाँ पल्प 
तेयार होकर बाँस के पल्प के साथ मिलाकर कागज तयार हो रहा है। 
अमेरिका में भी सीठे के पल्प से कागज तयार करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं ; पर 
पहले के प्रयत्न सफल नहीं रहे | हवाई में निम्नकोटि के कागज इस पल्प से बने RI 
डच ईस्ट इण्डीज की सरकार ने हैविक ( Havik ) को सीठे से कागज तैयार करने के 
अन्वेषण के लिए नियुक्त किया था | उन्होंने सीठे से ३२ प्रतिशत पल्प तयार किया था 
जो कागज बनाने में उपयुक्त हो सकता था। ऐसे अन्वेषकों का मत है कि als 
-से कागज तैयार करने के जितने प्रयत्न हुए, सत्र असफल रहे; क्योंकि अच्छे 
कागज के लिए लम्बी तन्तुएँ आवश्यक हैं ; पर सीठे में लम्बी तन्तुएँ कम होती = | 
अभी न्यूयार्क से समाचार मिला है कि “जर्नेल ऑव कामरसे' नामक पत्रिका सीठे से 
बने कागज़ पर छुपी है। न्यूयार्क के एक देनिक पत्र की २६ हजार कापियाँ सीठे से बने 
कागज पर छुपी थीं । जोजिया के सावाना नाम के स्थान की प्रयोगशाला में यह कागज 
बना था | इस स्थान के बने कागज की लोगों ने प्रशंसा की है | 
सीठे के पल्प से दीवार के लिए तख्तियाँ और एथग्न्यासक तख्ते भी सफलता से 
बने हैं ओर सेलोटेक्स के नाम से बिकते हैं । 
सीठे का जलावन-जलावन के लिए काठ का उपयोग बहुत प्राचीन है। जिस 
ताप पर काठ में आग लग जाती है, Sa ताप को काठ का 'ज्वलनांक' कहते हैं। 
काठ का ज्वलनांक महत्त्व का है। यदि काठ के ज्वलनांक को हम ऊपर उठा सके तो हम 
कह सकते हैं कि वह काठ काठ-जलजित हो गया है। सीठे के ज्वलनांक का भी निर्धारण 
हुआ है; पर वे सन्तोषजनक नहीं है । काठ का जलना तीन बातों पर. निभर करता है। 
क'ठ के टुकड़ों के विस्तार, वायुःप्रदाय की रीति और गति तथा रीति, जिससे दहन का 
ताप बढ़ता है। ये तीनों बाते एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जब काठ गरम किया जाता है 
तब उसका विच्छेदन होना शुरू होता है। यह विच्छेदन प्रायः २७५० श० पर शुरू होता 
है और उससे उष्मा का निष्कासन होता है। विच्छेदन के समय दाह्य ओर ager गेसे 
ओर वाष्प निकलते हैं ओर कोयला रह जाता है। दहन-वायु के प्रदाय की रीति और वेग 
का काम बड़े महत्त्व का है। कोमल काठ का उष्माजनक मूल्य बहुत-कुछ रेजिन की 
उपस्थिति पर निर्भर करता है। रेजिन का उष्माजनक मूल्य १७,४०० ब्रिटिश-उष्मा 
इकाई प्रति पाउण्ड है । चीनी का ७११६ Ho उ० इ० प्रति-पाउण्ड है | 
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शुष्क सीठे का उव्माजनक मूल्य ८३०० fo Fo इ० प्रति पाउण्ड है | यदि उसमें 
४२८ प्रतिशत जल है तो उसका मूल्य ४८०० fo Jo Fo ओर ५६७ प्रतिशत जल 
है तो ३६२० ब्रि» So ३० प्रति पाउण्ड हैं | 

उष्माजनक मूल्य का निधोरण aa कलारीमान में होता 2) सीठे के विभिन्न 
नमूनों के उष्माजनक मूल्य निम्नलिखित पाये गये हैं | 


क्रम संख्या नमूने की जल-मात्रा मूल्य ब्रि) Jo इ में 
प्रति-पाउ'ड 
१ ० ( बिल्कुल शुष्क ) ८२६० 
R ० (बिल्कुल शुष्क ) ८२६० 
३ ७ ( धूप शुष्क ) ७५२० 
४ ८ 0) ७४५० 
प्‌ G ११ ७४६० 
६ Xo => ६२५० 
७ ४० ( बिल्कुल ताजा ) ४७५० 
= ५३ ( ११ ) ३७५० 


धूप में सूखे भारत के सीठे में प्रायः ६५ प्रतिशत तन्तु-सेल्युलोज, ४ प्रतिशत शर्करा 
और ८ प्रतिशत जल रहते हैं। ऐसे सीठे का जलावन मूल्य ५७६३ ब्रिश To go होता 
है | यदि श्रवयवों की मात्रा विभिन्न हैं तो उनकी गणना निम्नलिखित समीकरण से की 
जा सकती है | 
कलारी मूल्य = ८५५० %त + ७११६ X श + ६७५० द्रा-६७२ “ज?,जहाँ “त? 
तन्तु प्रतिशतता, “श? शर्करा प्रतिशतता, ‘ar विपर्यस्त शर्करा प्रतिशतता, 'ज? जल 
प्रतिशतता है ; पर इसके अनुसार जो मूल्य प्राप्त होता है, वह प्रयोग से प्राप्त वास्तविक मूल्य 
से कुछ विभिन्न होता है | 
सीठे का भंजक आसवन--काठ के भंजक ्रासवन से ऐसिटिक अम्ल, मेथिल 
एलकोहल, अ्लकतरा, काठ-कोयला और जलाबन गेसे प्राप्त होती हैं; सीठे से भी यदि 
ये पदार्थ प्राप्त हो सके तो सीठे की उपयोगिता बढ़ जायगी | इसी दृष्टि से पीठे का भंजक 
alaaa किया गया है और उससे उसकी उपयोगिता बढ़ी मालूम होती है | 
सीठे के ३०० ग्राम को AA के भभके (retort ) में रखकर बिजली से धीरे- 
धीरे गरम करते हैं। ताप का ज्ञान थर्मोकप्ल से मालूम करते हैं आसबनसे प्रस 
उत्पाद को लोहे के नल द्वारा ले जाकर सामान्य ओर बर्फ जल से ठंढाकर संघनित 
करते हैं | 
जो सीठा प्रयोगों के लिए उपयुक्त हुआ था, वह धूप का सूखा हुआ था ओर 
उसमें प्रायः ७ प्रतिशत जल था । इससे जो कोयला प्राप्त हुआ था, उसमें राख की मात्रा 
oo प्रतिशत थी | सूखे सीठे में राख की मात्रा ३३ प्रतिशत थी । इन प्रयोगों से जो 
फल प्राप्त हुए, वे निम्नलिखित श्राँकड़ों से मालूम होते हैं- 
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सोलहवाँ प्रकरण १६३ 
सीठे के भंजक ग्रासवन से प्राप्त उत्पाद-- 


प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग 
प्रयोग की परिस्थिति ग्रौर उत्पाद की मात्रा १ R 3 x 


ताप सेन्टीग्रेड में ४०० ४५० ५०० ५५० 
गरम करने का समय मिनट में १२० १५० १८० २१० 
सीठे की मात्रा २१४ २६७५ २१४८ २२० 
त्रिलकुल सूखे सीठे की मात्रा २०० २५० २०१ २१४ 
कोयले की मात्रा ६६:७ . १०-५ ७००२ RG 
सूखे सीठे में कोयले को मात्रा ४३१४ ४०१४ ३५० ३०४८ j 
गेस की मात्रा क्र्यूबिक फूट A ony ong GN ०१६ mist 
सूखे सीठे में अ-संघनीय गेसें ६४६ १२१५ ११२४ १२६१७ दै 
समस्त arga (ato सी> में ) yya ४०७ २७४ २१० | 
समस्त Alga (भार में ) ५२३ ४५५ ३२९१ २७१५ 
सूखे सीठे में समस्त आसुत प्रतिशत में २६-१ १८२ १६० १२९ J 
mana निकाल लेने पर समस्त Baa (ग्राम A) ४०३ ३२' २३३ १६६ क 
DAHA (ग्राम में ) ११:६८ ११७० ८८ ७ 
सूखे सीठे में ऐसिटिक अम्ल (प्रतिशत ) ७४८ परै GM १९१६ a 
मेथिल एलकोहल प्रतिशत RY Ro gE १७ z 
गेस में कार्वन मनौक्साइड प्रतिशत . ३७ ४०२ ५ २ वरा का 
;, कार्बन डायक्साइड प्रतिशत ५४ ५० ४३३ ३६६ 
» हाइड्रोजन प्रतिशत २८ २०६ YR ५० 
„, हाइड्रोकार्वन प्रतिशत ४०१ पन Qo AN 


इन ग्राँकड़ों से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सीठे के भंजक ्रासवन में विभिन्न 
उत्पादों की मात्रा में विभिन्न परिस्थितियों से पर्याप्त विभिन्नता आती है | 


उच्च ताप से कोयले की मात्रा में कमी होती है । विभिन्न तापों पर प्राप्त कोयला 
फुञ्जीदार ( fluffy ) और हलका होता है | उसमें यांत्रिक gear नहीं होती | पर इस 
कोयले से जलावन se सरलता से बन जाती हैं | 


उच्च ताप पर ऐसिटिक अम्ल की मात्रा अधिक प्राप्त होती है; पर मेथिल 
एलकोहल श्रौर कोलतार को मात्रा कम हो जाती है। अ-संघनीय Vat की : 
ताप पर अधिक होती है; पर उनमें दाह्य पदार्थों की मात्रा अधिक 
डायक्साइड की मात्रा कम होती है | इन Hal का तापन मूल्य ( he 
भी उच्च ताप पर बढ़ा हुआ होता है। इस सम्बंध में जो . 
मालूम होता है कि काठ के भंजक आसवन से जैसे उत 
के भंजक आसवन से भी प्राप्त हो सकते हैं। पर 


ओर प्रयोग करने की ग्रावव्यकता है। | 
आप क 
4 
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सीठे के कोयले से ईट बनाना--ऐसी LF बनाने के लिए कोयले को पीसते 
हें और तब उसमें कोई बाँधनेवाली वस्तु-जेसे कोलतार, पिच, छोग्रा, आटा इत्यादि 
मिलाकर तव ईट बनाते हैं । सीठे से प्राप्त कोयला ऐसा फुजीदार और हलका होता है कि 
उसे पीसने की आवश्यकता ही नहीं होती | star ओर स्टाचे दोनों बाँघनेवाले पदार्थों 
के उपयोग से ई टें बनाई गई हैं। छोए का उपयोग अधिक सुविधा जनक है ; क्योंकि 
यह बहुत सस्ता होता और हर चीनी के कारखानों में प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न मात्रा में 
Siar मिलाकर FF तयार हुई हे) अच्छी ई टो के लिए पाँच प्रतिशत star आवश्यक 
हे | पाँच प्रतिशत से कुछ कम स्टाचं जल के साथ मिलाकर भी FS तयार हुई हें; पर ये ई टें 
छोए से बनी ई टो से निकृष्ट होती हैं। छोए से बनी Fz अधिक मजबूत होती हैं। येई टें 
रम्भाकार उसी प्रकार बनाई गई हैं जेसे टाचे की सूखी बेटरी बनती है । इन्हें व।यु- 
IHF में ८५९-६.०° Yo पर gala हैं | ऐसी बनी ईंटों का आकार स्थायी होता है और 
वे सामान्य दबाव को सहन कर सकती हैं | ऐसी बनी 8S घर में जलावन के लिए उपयुक्त 
हो सकती हैं । क्रियाशील कात्रेन के रूप में रंगों के दूर करने में भी सीठे का कोयला 
उपयुक्त हो सकता है | 
ऐसिटिक अम्ल और मेथिल एलकोहल बहुपूस्य वस्तुएँ हैं । लेपों ओर झास्टिक 
के निर्माण में उपयुक्त होती हँ | इन पदार्थों के लिए इनकी aid आज बढ़ रही हैं । 
dis से बनी Talat चीनी के कारखानों में जलावन के लिए उपयुक्त हो 
सकता है | 
्रैक्जेलिक अम्ल--श्रौक्जेलिक अम्ल एक बहुमूल्य रसायन द्रव्य है | रसायन- 
शाला में प्रतिकारक के रूप में अधिकता से उपयुक्त होता है। ग्रनेक उद्योगों में इसके 
उपयोग हैं | कागज कीं Sle छुपाई में रंगबंधक के रूप में, रंगों, डेक्स्ट्रीन, स्याही के निर्माण 
में यह उपयुक्त होता है। gaa के विरंजन में यह लगता है। दुलेभ-मृत्तिकाश्रों के 
प्रथक्करण में काम आता है | इसके एलुमिनियम रौर ग्रन्टिमनी के लवण भी कपड़े की 
रंगाई में उपयुक्त होते हैं | 
अनेक पदार्थों से श्रौक्जेलिक अम्ल बनता है। aà पुरानी और सस्ती रीति 
लकड़ी के बुरादे से है aa मात्रा में रसायनशाला में चीनी से भी छात्र इसे तेयार 
करते हैं। लकड़ी के बुरादे से तैयार करने की विधि में ग्रनेक सुधार हुए हैं, जिससे कम 
मूल्य में ओर अधिक मात्रा में यह प्राप्त हो सके। प्रस्तुत लेखक ने लकड़ी के बुरादे से 
्रौक्जेलिक ग्रम्ल तेयार करने में अनेक सुधार किये हैं | उनके wha एक छात्र ने इस 
विप्रय पर अनुसन्धान कर थीसिस लिखी है | इन्हीं सुधारों के उपयोग से सीठे से भी 
ग्रौक्जेलिक अम्ल तेयार हुआ है | 
सूखे चूर्ण किये सीठे के ५ ग्राम को सोडियम हाइड्राक्साइड के ३० ato सी० 
विलयन से मिला्रो | सोडियम हाइड्राक्साइड के इस विलयन में ५० प्रतिशत चारक 
सोडा श्रोर केवल ०५५ ग्राम सोडियम पेराँक्साइड रहना चाहिए | ऐसे विलयन की घनता 
१९५४, १०८ ट्वेडेल या ५०६° बौमे होती है। इसके लिए सोडियम पेराक्साइड को 
पहले सोडियम हाइड्रौम्साइड में घुलाते हैं और तत्र विलयन में सीठा डालकर सानते 


~ 
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हैं। तब इसे लोहे के एक छिळुले कड़ाह में एक-सा पतली तह पर फेलाकर धीरे-धीरे 
२१५०-२२५० To तक गरम कर प्राय: तीन घंटे तक इसी ताप पर रखते हें। गरम करने 
के समय ढेर को समय-समय पर चलाते रहते और ऊपर का नीचे A नीचे का ऊपर 
करते रहते हें | इस ताप पर गरम करने से सोडा पिघल जाता है| इस द्रवण के बाद 
द्रवित ढेर को पानी से घुग्याकर ( उद्विलयितकर ), विलयन at sga कर ठंढा होने 
को रख देते हैं| aa विलयन से सोडियम ग्रौक्जेलेट के मणिभ निकल आते हैं। इन 
मणिभों को पानी में फिर घुलाकर चूने के साथ saad हैं | इससे केलसियम AFIA 
के मणिभ निकल ग्राते हैं | इन मणिभों को पानी में रखकर तनु सलफ्युरिक अम्ल से 
साधने से औक्जेलिक अम्ल मुक्त होता हे | इसके विलयन के sainta से मणिभ प्राप्त 
होते हैं। ओक्जैलिक अम्ल के साथ-साथ अल्पमात्रा में ऐसिटिक अम्ल भी बनता È | 
ओक्जेलिक अम्ल की मात्रा निम्नलिखित सारिणी से मालूम होती है | यदि सोडियम 
हाइड्रोक्साइड और क्षार का अनुपात ४:१ है तो ग्रोक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति अधिक होती 
है। ताप और द्रवण-काल की वृद्धि से भी प्राप्ति कुछ अधिक होती है | 
सीठे से औक्जैलिक अम्ल 


क a 3 सपा -ननमन याड न आओ +५++3+- डा 


| ५० प्रतिशत 
तपाने का | VSS क्षार के  ग्रौक्जेलिक प्रतिशतता 
योग ताप ° To समय oe विलयन की अम्ल-प्राप्ति ञौ शु 
इलाह मात्रा ee जाही डो क्जेलिक 
ग्राम में PERE अम्ल की 
१ २१० ३'५ Yoo | ४०१० १'६५ GRL 
R २१५. ३२५ u'o ३५१० १६ ८०१० 
३ २२० ३० Y'o 3 १५६ ७८० 
४ २२४ ३:० y'o २००० १५६ ७७'८ 
५. ३० ३० १०४० ६१० UIR ७६०५. 
६ RI २७५ १०१० ६२१० ३ १७ WER 
२४० २ ७५ १०१० gu'o ३'२ ८००० 
२४५ २९५० १०१० ७०१० ३:२ Sito 


-- 


यदि क्षार का प्रत्यादान किया ज! सके तो यह विधि औद्योगिक हटि से सफल समझी 
जा सकती हे | प 

सीठे का असिक जलांशन - काठ के बुरादे के जलांशन से द्राक्षशर्करा प्राप्त हुई 
है। सीठे के जलांशन से भी द्रात शकरा प्राप्त हो सकती है| सीठे का जलांशन अम्लों के 
द्वारा किया गया हे | इसके लिए सलफ्युरिक ara ओर हाइड्रोक्कोरिक अम्ल के उपयोग 
हुए है। इससे द्राच्च-शर्करा की प्राप्ति हुई है | 

वायु में सूखे सीठे को फ्लास्क्र में रखकर लीबिग संघनक लगाकर ऊपर से अम्ल उ 
डालकर पूर्णरूप से मिलाकर फ्ज्ञास्क को जल अथवा तेल उष्मक पर गरम किया गया है। ००० 
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फ्लास्क में तापमापक लगा दिया जाता है ताकि उसका ताप पढ़ा जा सके | जलाँशन के बाद 
फ्लाक्ष को ठंढा कर अम्ल के आधिक्य को सोडियम बाइ-कार्बोनिय द्वारा उदासीन बनाकर 
maa को नियत श्रायतन में बनाकर फेलिंग विलयन द्वारा उसमें शर्करा की मात्रा निर्धारित 
की गई है | इससे जो परिणाम निकले हैं, वे निम्नलिखित सारिणी में दिये गये हैं । 


वायुशुष्क सीठे के जलांशन से द्वाक्ष-शर्क रा को प्राप्ति 


प्रयोग सीठा अम्ल की अम्ल का AIA का पश्चवहन द्राक्षशकरा द्वाक्ष-शकरा 


संख्या ग्राम में सान्द्रता AATA ताप का समय को मात्रा की 
प्रतिशत सी.सी में ° wo घंटे में ग्राम में प्रतिशतता 
? २० ४० १० २०० २४ ११६२ ५८१ 
र Ro ३५ १० Roo २४ ११६८ yaY 
३ २५ Ro १२ २०० २४ १५१० ६०४ 
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ले Ho २५ १५ १०० २० १ ६८० ५६१० 
७ ३० २५ १५. १०० २० १६०० ५३:३३ 
S go ® १५ Roo , Re १'६०५ ५१५० 
KS २२ १५. २०० Ro १५१६ ४०५३ 
१० ३'० Ro १५ २०० २० १५०८: ७५०१२३० 


वायु-शुष्क सीठे का AA सलफ्यूरिक अग्ल द्वारा 
जलांशन और द्राक्ष-शर्क रा प्राप्ति 


प्रत्येक प्रयोग में २ ग्राम सीठे का उपयोग हुआ है | 


प्रयोग- सलफ्यूरिक ग्रम्ल अम्ल की QAZA पश्चवाहन द्राक्षशकरा द्वाक्षशकरा 


संख्या की सान्द्रता मात्रा का ताप कासमय की प्राप्ति की 


प्रतिशत सी.सी, में ° o घंटासें ग्राम Ñ प्रतिशतता 
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प्रयोग सलफ्यूरिक अम्ल अम्ल की AMZA पश्चवाहन द्राक्गशर्करा KAURU 
संख्या की सान्द्रता मात्रा क्राताप का समय को प्राप्ति की 
प्रतिशत सी, सी, में eqo घंटा में ग्राम मै प्रतिशतता 
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२७ g'o १५०० २२५ x ०*७८४ ३६'२ 
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उपयु क्त ग्राँकड़ों से पता लगता है कि जिस सीठे में ५५ प्रतिशत सेल्युलोज है, उसे 
३० प्रतिशत हाइड्रोक्गोरिक ay के ales जलांशन से २४ घंटे में २००० Bo पर ६०१४ 
प्रतिशत द्राक्ष-शकरा प्राप्त होती है | ६० प्रतिशत सलफ्यूरिक ay से ९४ घंटे में २००० qo 
पर ६८२ प्रतिशत द्राक्ष-शकरा प्राप्त होती है | यदि तनु १ प्रतिशत सलफ्युरिक ag का | 
२००० Mo पर उपयोग हो तो ४ घंटे में ३६:० प्रतिशत द्राक्ष-शर्करा प्राप्त होती है । सीठे 


भविष्य व्यापार की दृष्टि से आशाजनक प्रतीत होता है | 


ऐसी प्राप्त द्राच्ष-शाकरा का किण्वन हो रहा है । उससे एलकोहल प्राप्त g7 
पर एलकोहल की प्राप्ति अभी सन्तोषजनक नहीं है। आशा है 
सीठे से प्राप्त द्राक्ष-शर्करा के किण्वन से एलकोहल सन्तोषजनक 
और तब छोए के स्थान में इसी के किण्वन से अनेक 
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सेल्युलोज एस्टर्‌ सेल्युलोज के अनेक एस्टर बनते हैं। ये एस्टर बड़े ART 
के हैं और उनसे आज was उपयोगी पदार्थों का निर्माण हो रहा है। भिन्न-भिन्न 
एस्टरों के भिन्न-भिन्न उपयोग हैं | इन उपयोगों का वर्णन प्रत्येक एस्टर के साथ अलग- 
अलग होगा | 


सेल्युलोज में तीन हाइड्राविसल मूलक मुक्त tad हँ | इन तीनों के साथ ay मूलक 
dga हो भिन्न-भिन्न एस्टर बन सकते हैं। इन एस्टरों के गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैं । 
कुछ एस्टर तरल होते हैं और कुछ ठोस । वे जल में प्राय: ्रवित्तेय होते हैं; पर कार्बनिक 
विलायकों में घुल जाते हैं | कुछ एस्टर एक प्रकार के विलायक्रो में और कुछ दूसरे प्रकार 
के विलायकों में घुलते हैं | इन विलायकों की स्निग्वता भी एक नहीं होती । स्निग्धता 
बहुत कुछ सेल्युलोज के AY के श्रवकरण पर निर्भर करता है। ये एस्टर बहुत 
शीघ्रता से जलांशित हो जाते हैं। ये एस्टर साधारणतया कपास के सेल्युलोज्‌ से प्राप्त होते 
हैं, पर यदि विशिष्ट रीति से प्राप्त ग्रत्फा-सेल्युलोज प्राप्त हो सके तो उससे भी तैयार हो 
सकते हैं | सीठे के सेल्युत्तोज से ये सभी weet तैयार हुए हैं श्रौर वे उन सभी कामों के 
लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जिनके लिए अभी तक कपास-सेल्युलोज का उपयोग हुआ है। 
इनसे विस्फोटक, कृत्रिम रेशम, प्लास्टिक, सेल्युलायड, कोलोडियन इत्यादि सभी पदार्थ 
बन सकते हैं | 


सेल्युलोज नाइट्रेट- अग्नेय तूल सेल्युलोज नाइट्रेट है । विस्फोटक के रूप में 
इसका उपयोग बहुत दिनों से होता ग्रा रहा हे | यदि सेल्युलोज नाइट्रेट में नाइट्रोजन की 
मात्रा १२५ से १३४ प्रतिशत है, तो ऐसा नाइट्रेट विस्फोटक के लिए उपयुक्त होता है | 
यदि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा १११ से १२२ प्रतिशत है, तो ऐसा नाइट्रेट फिल्म, 
प्लाक्ष (lacquers ), कृत्रिम रेशम ग्रौर वस्त्रों पर लेपन के लिए उपयुक्त होता है । 
यदि नाटट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा १०५ से १११ प्रतिशत है तो ऐसा नाइट्रे ट झास्टिक 
श्रौर sara के लिए उपयुक्त होता है। 


इन नाइट्रेटों की प्राप्ति में नाइट्रिक ओर सलफ्यूरिक ag की सान्द्रता, क्रिया का 
ताप, क्रिया काल, सेल्युलोज श्रौर ay मिश्रण का अनुपात श्रौर सेल्युलोज की भौतिक 
दशा का पर्याप्त प्रभाव पढ़ता है । सलफ़्यूरिक ग्रम जल का शोषण कर नाइट्रिक ay की 
सान्द्रता को स्थिर रखता है। कुछ लोगों ने सलफ्यूरिक ag के स्थान में फ़ास्फुरिक ay 
के उपयोग का सुझाव रखा है | 


ताप की वृद्धि से नाइट्रीकरण का वेग बढ़ जाता है; पर कम समय के नाइंट्रीकरण 
से जो लाभ होता है वह लाभ उतना नहीं है जितनी हानि सेल्युलोज्ञ के अवकरण से होती 
है | इस ्रवकरण के कारण सेल्युलोज नाइट्रेट के विलयन की स्निग्धता ्रौर उत्पादन 
की प्राप्ति कम हो जाती है। कपास-सेल्युलोज़ के साथ ३०० से ३५° श० पर ३० मिनट में 
नाइट्रीकरण हो जाता È | 


सीठे के सेल्युलोज का नाइट्रीकरण--सान्द्र नाइट्रिक ag की घनता १५०० 
और सान्द्र सलफ्यूरिक ag की घनता १८३५ है | 
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| नाइट्रेशन मिश्रण समय | ताप | सेल्युलोज नाइट्रोसेल्यु- | नाइट्रोजन 


GN Go सी में घंटे में | °श० | ग्राम में , लोज ग्राम में प्रतिशत 
सलफ्यू- | नाइट्रिक | | 
[रक Ag Ay 
१ | ४३:० ५६० ११० ६ प ३१० २४६० WE 
२ ४३० | ५६-० | gto २५ Re ३:० | ३०४०७ | WEY 
४३० | ५६:० | gel ३:० | र्द | ३० | ३८६३ | ८5) 


४ | who | ५४४५ | os| ५२० 4 २४५. ३१११५ | ८६० 
५ | yo wed oh २५ Rio २५ २ ११५ ८'२६ 
(| 7900 | टोला || ORL छट २८ २५ २४६२ TEE 
७ | ४७१० ५३० o'o Yio 4 २५ ३-०६० ६६६ 


८ | ४७० | uge | ovo] २० | २° | २१|| JU 
& | ४७१० ५३० ०१० Rio RG २५ २ ६७६ ६"१४ 
EEL ४४०० ००५ ४९० पू २० २ ५६ ३ ७६२ 


११ | ५५५ ४४० ०५ १५ २० ३० ३५०६ ६१३ 
१२ | ५५५ | ४४० ००५. १५ २८ ३० ४ १०६ ६०८७ 


5.३ | ५५६ | ४४९४ | ०0० wy प्‌ २५ | ३११७ ८'२१ 
१४ | ५५६ ४४"४ o'o RRI Ro व्यान ३६१६ ६८१ 
१५ | ५५६ xx Yx ०१० PEL ८ २५ 2 ८७४ १०°२२ 


इन नाइद्रो-सेल्युलोजों का उस्तापन-ताप १८७” से १८६° था | इसके एक 

ग्रम को १३ Glo सी० एलकोहल और १० सी० सी० ईथर में gala से वह शीघ्र घुल जाता 

हे और विलयन स्वच्छु और बहुत स्निग्ध होता है। ओऔषधों और संमुद्रण के लिए 

यह अच्छा प्रमाणित gare? | एथिल ऐसिटेट में शीघ्र घुलता नहीं है। गरम करने पर 

ही धीरे-धीरे घुलता है । शुद्ध एलकोहल में भी ठंढे में नहीं quar | गरम करने पर ही घुल 
जाता है । 

२८° श० पर डेढ़ घंटे में ऐसा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 

६.८७ से १५.२२ प्रतिशत है | यह उत्पाद ज्ञास्टिक और कृत्रिम रेशम के लिए उपयुक्त है । 

इससे कपूर के साथ मिलाकर सेल्युलायड भी बना सकते है। इसके अन्य alls भो 

अच्छे बनते हैं | झॉर्टिक उद्योग-धन्धों के लिए भारत में बहुत विस्तृत क्षेत्र है । 

सेल्युलोज ऐसिटेट-सीठे के सेल्युलोज से सेल्युलोज ऐसिटेट भी बना है। यह 

उसी विधि से तैयार हुआ है, जिस विधि से कपास सेल्युलोज से तेयार होता है। इस 

ऐसीटेट के गुण भी ठीक कपास-सेल्युलोज्‌ के ऐसे ही होते हैं। १ जय 
` रर 
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सेल्युलोज ऐसिटेट के बनाने में भिन्न-भिन्न संघनन प्रतिकारक उपयुक्त होते हैं | 
सान्द्र सलफ्यरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और पिरिडीन के उपयोग से ऐसिटेट प्राप्त हुए हैं | 
कुछ प्रयोगों में क्लोरीन ale सलफर डायक्पाइड भी उपयुक्त हुए हैं | ऐसिलितीकरण के 
लिए fara ऐसिटिक अम्ल और ऐसिटिक एनहाइड्राइड ४० से ६० अनुपात में उपयुक्त हुए 
हैं। जितना सेल्युलोज उपयुक्त होता है, उसका ११३५ गुना ऐसिटेट प्राप्त होता है | 

संघनन प्रतिकारकों में सलफ्यूरिक अम्ल सर्वोत्कृष्ट पाया गया है | 
सेल्युलोज के ऐसिलितीकरण से पहले सेल्युलोज ट्राइ-ऐसिटेट बनता है। इसमें 
ऐसिटिल मूलक की मात्रा ६२ ५ प्रतिशत रहती है। कृत्रिम रेशम के लिए ट्राइ ऐसिटेट 
ठीक नहीं है। डाइ-ऐसिटेट में ऐसिटिल मूलक की मात्रा प्रायः ५२ प्रतिशत रहती है | 
कृत्रिम रेशम के लिए सेल्युलोज ऐसिटेट में ऐसिटिक ञ्रम्ल की मात्रा ५२ से ५४ प्रतिशत 
रहनी चाहिए | कुछ कामों के लिए- विशेषत; फिल्‍्म-निर्माण के लिए- ५५ से ५८ 
प्रतिशत ऐसिटिक अम्ल अच्छा होता है | साधारणतया सेल्युलोज को पहले ट्राइ ऐसिटेट 
में परिणत कर लेते हैं। तब ट्राइ-ऐसिटेट को एक विशिष्ट उपचार द्वारा जिसे "परिपाक? 
(ageing ) कहते हैँ , ऐसे ऐसिटेट में परिणत करते हैं, जिसमें ऐसिटिक ara की 
मात्रा डाइ-ऐसिटेट से थोड़ा अधिक होती है | यह परिपाक ५० प्रतिशत ऐसिटिक अम्ल 
के साथ उबालने से होता है | इस परिपाक से ऐसिटेट के भौतिक गुणों में भी बहुत-कुछ 

सुधार हो जाता है | 
२०° Mo पर ५० प्रतिशत fara ऐसिटिक अम्ल विलयन द्वारा सेल्युलोज ट्राइ 
ऐसिटेट का जलांशन | 
परिपाक का समय सीठे से प्राप्त कपास से प्राप्त 
; सेल्युलोज के ट्राइ-ऐसिटेट सेल्युलोज के ट्राइ- 
में संयुक्त ऐसिटिक श्रम्ल ऐसिटेट में संयुक्त 


को प्रतिशत मात्रा ऐसिटिक अम्ल की 
प्रतिशत मात्रा 

० पू७'२७ ५६९०० 

१२ ५७°१३ tates 

श्द ५७०८ ५८७२ 

३ २४ ५५७० ५६४६ 
BE, ४८ ५.४ ११ ५५-२१ 
७२ ५२७० ५२:०६ 


इस प्रकार से प्राप सेल्युलोज ऐसिटेट ८०१ से ८५° श० के बीच एथिल ऐसिटेट 
में सरलता से घुल जाता है | 

. Lu से ६०° श० के बीच यह ऐसिटोन में भी घुल जाता है | ३२९ से ३५° श० 
के बीच यह क्रोरोफार्म में भी धल जाता है। इसके लिए कपूर ale डाइ-ऐथिल थैलेट 
पच्छा ग्रमिधटक ( Plasticiser ) प्रमाणित gate | 
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फार्मिक अम्ल की श्रावश्यक्रता होती है । यहाँ भी संघनन-कारक की आवश्यकता होती 
हे | हाइड्रोक्नोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड के मिश्रण अच्छे संघननकारक प्रमाणित 
हुए हें। ३०° Mo We घंटे में सब से उत्तम उत्पाद प्राप्त हुए हैं । 

सेल्युलोज्‌ प्रोपियोनेट--एऐसिटेट की भाँति प्रोपियोनेट भी प्रोपियोनिक अम्ल और 
प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड के योग से सलफ्यूरिक अम्ल अथव। जिक क्लोराइड की उपस्थिति 
में प्राप्त होता है। इसके भी उपयोग अब उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। 

सेल्युलोज बेंजोयेट--पिरिडिन की उपस्थिति में बेंजोयेल क्लोराइड से १३०% 
१३०° श० ताप पर सेल्युलोज्ञ बेजोयेट बनता है | यह क्वोरोफामै और नाइट्रो-बेंज्ञीन में 
विलय होता है | 

यहाँ एक ग्राम सेल्युलोज डेढ़ ग्राम सेल्युलोज बेंजोयेट में परिणत होता है ओर 
एक भाग सेल्युलोज के लिए प्रायः ३० भाग बेंजोयलतीकरण मिश्रण की आवश्यकता 
होती है | 

कृत्रिम रेशम - कृत्रिम रेशम को 'रेयन? भी कहते हैं | चू कि यह सेल्युलोज से 
बनता है ओर सेव्युलोज्ञ का नाम हिन्दी में कोशाधु दिया गया है, इस कारण Wa को 
कौशाधव भी नाम दिया है । रेयन के सूत और बस्त्र बड़ी मात्रा में भारत में आते हैं । | 
बंबई, अहमदाबाद, सूरत, AFAA और लुधियाना में अनेक कारखाने हैं, जो रेयन के | 
सूत से वस्त्र और अन्य सामान, साड़ी, कमीज, गंजी, मोजा, गद्दी के सामान, किनारी, | 
पाराशूट इत्यादि तैयार करते हैं। इन कारखानों में प्रायः ३ करोड़ रुपये की पूजी लगी | 
है । इन कारखानों के अतिरिक्त हाथ के करघों में भी कृत्रिम रेशम के सामान बनते =| 
ये सभो करघे और कारखाने बाहर से आये सूत का ही उपयोग करते हैं । 

रेयन प्रधानतया दो रीतियों से बनते हैं | एक रीति को विसकोज रीति और दूसरी 
को सेल्युलोज रीति कहते है। कुछ देशों में क्यूप्रेमोनियम रीति का भी व्यवहार होता था; पर 
aa केवल थोड़ी मात्रा में बहुत महीन सूत की प्राप्ति के लिए ही इसका उपयोग होता È | 
संसार में जितना taa बनता हे, उसका तीन-चतुर्थांश विसकोज रीति से बनता है | इसमें 
एक बड़ा लाभ यह हे कि यह केवल सेल्युलोज का बना होता है, वही जो कपास-सूत में 
होता है | इस कारण यह सूत उन्हीं रंगों से और वेसा ही रंगा जा सकता है, जो कपास- 
सूत के रंगने में काम आते हैं । इसके बिपरीत ऐसिटेट सूत के रँगने में बिशेष रंग और 
विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती है | आजकल विसकोज और ऐसिटेट रीति से बने 
मिश्र सूत की माँग अमेरिका में बढ़ रही है। इससे ऐसिटेट सूत के निर्माण में आज 
पर्याप्त बृद्धि हुई है और हो रही है। ऐसिटेट के निर्माण की बृद्धि का एक और कारण है | 
सूत के सिवा इससे प्रलाक्ष, झास्टिक इत्यादि ग्रनेक औद्योगिक महरव के पदार्थ बनते हैं | 
भारत सरकार ने रेयन उद्योग-धंधे के संबंध में एक कमीशन बनाया था, जिसने सिफारिश 
की है क्रि रेयन के सात कारखानों में छुः कारखाने विसकोज के रहना चाहिए और 
केवल एक ऐसिटेट के | ऐसिटेट रेयन के लिए कपास सेल्युलोज और छोए से ऐसिटिक 
अम्ल और ऐसिटिक एनहाइड्राइड पर्याप्त मात्रा में भारत में प्राप्त हो सकते EI 

भारत में कपास, कपासःक्षेप्य, कपास-रेशों, esse (आम, चीड, सरो, 
देवदार, बाँस, जूट, सनई, सोठा, सरकंडा, सवई, नरकट इत्यादि पेड़ों और घासों से प्रात ) | 
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उपयुक्त हो सकते हैं | इनमें रेयन के लिए रूई सर्वोत्कृष्ट है । रासायनिक रीति a साधित 
रूई मं ६६ प्रतिशत ग्रल्कासेल्युलोज होता हे ग्रल्कासेल्युलोज से ही रेयन बनते हैं। इस 
सम्बन्ध में भारत-सरकार के कमीशन ने अपनी रिपोट में निम्नलिखित बातें लिखी हैं--- 
“रासायनिक रूई का सबसे सस्ता उद्गम FURM है | कपास के बीज के ऊपर के 
भाग से सूत बनाने योग्य रूई के निकाल लेने पर जो छोटे-छोटे रेश बीज पर चिपके रह 
जाते हैं, उसे 'कपासरेशा? कहते हैं | ये रेशे सूत-निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं | 
साव।रणतया ये छोटे-छोटे रेशे कपास-बीज के साथ नट हो जाते हें | विशेष यंत्रों से रेशे 
बीज से निकाले जाते हैं । ऐसिटेट रेयन कारखाने के लिए जितना कपास-रेशा चाहि 
(प्रतिदिन पाँच टन सूत उत्पादन के लिए ), उससे अधिक रेशा भारत में कपास-बीज से 
प्राप्त दो सकता है | सरकार को रेशा निकालने के यंत्र बठाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए 
ताकि बीज से तेल निकालने ञ्रथवा बीज के निर्यात होने से पहले ये रेशे निकाले जा सकें। 
ऐसिटेट रेयन के निर्माण में एकमात्र कपास-सेल्युलोज ही उपयुक्त होते हैं, जब कि विसकोज 
रेयन में काठ-पल्प से प्राप्त सेल्युलोज ३५ प्रतिशत तक व्यवहृत हो सकता है | 
“विसकोज रेयन के निर्माण में प्रधान कच्चा-माल काठ-पल्प है | काठ-पल्प में प्राय: 
६० प्रतिशत सेल्युलोज का अंश है । यह पल्प चीड़ के काठ से प्राप्त होता है, जो कठोर 
श्रौर उत्कृष्ट कोटि का होता है | कोमल काठों से भी कुछ देशों में पत्म तैयार होता है | 
इटली में एक प्रकार के नरकट से पल्प बनता है | यह नरकट आसाम में प्रचुरता से पाया 
जाता है | चीड़ और देवदार के पेड़ भी कश्मीर और गढवाल के जंगलों में होते हैं | 
“रेयन के लिए पह्प बाँस से भी तैयार हो सकता है। कुछ बाँसों से, जो कोचीन, 
त्रिवांकुर और छोटानागपुर में होते हैं. अच्छा पल्प प्राप्त हो सकता हैं| बाँस से एक लाभं 
यह भी है क्रि दो से पांच वर्षों के बीच gah पेड़ तेयार हो जाते हैं, जब कि बड़े पत्ते वाले 
पेड़ों के तयार होने में चालीस से साठ साल लग जाते हैं| बाँस का सल्युत्लोज प्रायः उसी कोटि 
का होता है, जता काठ का | पर बाँस के सेल्युलोज में राख की मात्रा कुछ ग्रधिक 
रहती है 1” 
सीठा एक दूसरा कच्चा माल है, जिससे पल्प तैयार हो सकता है | इसमें कोई are 
नहीं है कि सीठे के पल्प का उपयोग भी रेयन के लिए सफलता से हो सकता है । इस 
कारण रेयन के निर्माण के लिए भारत में कच्चे-माल की प्रचुरता है । बनारस हिन्दू- 
gaad की प्रयोगशाला में प्रस्तुत लेखक के अधीन इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान हुए हैं, 
उनसे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि सीठे के पल्प से भी उच्चकोटि के Ga सूत 
बन सकते हैं | 


विस्कोज रीति में सेल्युलोज को चारक सोडा की उपस्थिति में, कार्बन डायसलफाइड 
में, gala हैं | इससे सेल्युलोज का सोडियम जैन्थेट बनता है ag सोडियम जैन्थेट क्षारक 
सोडा में विलेय है। इसके विलयन की स्निग्धता बहुत ऊँची होती है । इस विलयन को 
किसी अम्ल में डालने से जन्थेट का विभंजन हो सेल्यलोज पृथक हो जाता है | ली 
जन्येट का वास्तविक संगठन क्या है, इसमें निश्चित मत नहीं हे । इसका जो सूत्र कुछ 
लोगों ने दिया है, वह निम्नलिखित है | पर इस सूत्र में जितना सोडियम हाइड्राक्साइड है, 
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उससे - दुगुना क्षार वास्तव में लगता है | ऐसा सगभा जाता है कि जेन्थेट के विलयन के 


C IT = ae 
रखने से यद इस सूत्र [ CS <6 ५७ ] में और २४ घंटे के बाद 
। 14 


इस सूत्र [ CS <S wae |, में परिणत हो जाता है | 


इससे एक ने इसका सूत्र यह दिया है-- 


CS 


CS वय १) 

विस्क्रोज के गुण--विस्क्रोज नारंगी-पीतवर्ण का जिलेटिन-सा पदार्थ है, जो तनु 
सोडियम हाइड्रॉक्साइड में घुलकर स्निग्ध विलयन बनता है। ताजे विलयन की स्निग्धता 
न्यूनतम होकर फिर बढ़ती है | न्यूनतम Gea तक पहुँचने का समय क्षार की सान्द्रता पर 
निर्भर करता है। स्वयं विस्कोज का रंग नारंगी नहीं होता | यह गौण्‌ उत्पादों के बनने 
के करण होता है | ऐसा समभा जाता है कि यह रंग सोडियम थायोकार्बोनेट के बनने के 
कारण होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड पर कार्बन डायसल्फाइड की क्रिया से निम्न 
लिखित समीकरण के अनुसार यह बनता है-- 

3 CS, + 6NaOH = 2Na (८58 + NaCO, + 38. (0 
सोडियम थायो-कार्बोनेट 

तुरन्त के बने विस्कोज विलयन पर नमक अथवा अमोनियम क्लोराइड का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता; पर कुछ समय तक रखे रहने से इनसे अवचक्षे ar जाता हे । जितना हो 
अधिक दिन विलयन रखा रहता है, उतना ही कम नमक की अवक्षेप के लिए आवश्यकता 
होती है | इसीसे विलयन के परिपाक की डिग्री मालूम की जाती है | 

विस्कोज रीति से रेयन के निर्माण में निम्नलिखित ga कमे आवश्यक हैं -- 

( १ ) कच्चे माल का शोधन | 

( २ ) क्षार सेल्युलोज की प्राप्ति ओर उसका परिपाक | 

( ३ ) सोडियम सेल्युलोज जेन्थेट का प्रस्तुतकरण | 

( ४ ) विस्कोज विलयन का प्रस्तुतकरण, परिपाक, नि:स्यन्दन और निष्वायु-करण्‌ | 

( ५ ) विस्कोज विलयन की कताई | 

( ६ ) सूत का निगंघीकरण और विरंजन | 

(७ ) सूत का शुष्ककरण, मृदुकरण इत्यादि | 

जिस मशीन पर विस्कोज रेयन बनाया गया है, वह मशीन जापान की शिमाडजु 
ओर शीशाकुशो कम्पनी की बनाई हुई है। उस मशीन के प्ररचयिता (designer) ste 
हागिहारा है | इस कारण इस मशीन को हम 'हागिहारा? मशीन कहते हे । इस मशीन का. 
चित्र ( चित्र ३८) यहां दिया gare | इस मशीन के निम्नलिखित भाग हैं--- है 
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(क) इस भाग को निमज्जन पीडक (steeping press) कहते हैं। 
इसके दो भाग होते है--एक पैँच-पीडक और दूसरा टंकी । टंकी को पंच-पीडक से अलग 


| कर सकते हैं | 
| पहली टंकी में qI सोडा डालते हैं फिर छोटा-छोटा किया हुआ पल्प | क्षारक 
|| सोडा में डुबाकर टंकी में रखते हैं | पंच-पीडक के दबाने से पल्प पर दबाव पड़ता है । उससे 


सोडे का विलयन पेदे की शिखी से निकल जाता है। अब टंकी को पीडक से हटा लेने पर 
पस्य का पिण्ड प्राप्त होता हे । पीडक से दबाना तत्र तक कायम रहता है, जवतक पल्प का 
इच्छित भार प्राप्त नहीं हो जाता | 
( ख ) यह दलित्र मशीन है | पल्प के पिण्ड को तोड़कर छोटा-छोटा बनाकर पीसने के 
लिए दलित्र में रखते हैं | मशीन में दो क्षोभक ( agitator ) होते हैं | ये दोनों विपरीत 
दिशा में घूमते हैं | पहला व.ह्य च्ोभक पत्प-पिंड को मध्य में ले जाकर उन्हें पीतता है। 
दूसरा श्रम्यन्तर क्षोभक में तेज घारे होती हैं, जिनसे पल्प-पिणड को यह छोटे-छोटे टुकड़ों में 
काटता है । प्रायः पन्द्रह मिनटों में सारा काम समाप्त हो जाता È | पल्प उपयुक्त ताप पर 
स्थिर रहे, इसके लिए उसे ठंढे जल से ठंढा करने का प्रबंध रहता है | कभी-कभी इसके लिए 
AG का पानी भी उपयुक्त होता है | 
ग) यंत्र का यह वह पात्र है, जिसमें श्रलकली सेल्युलोज रखा जाता 2 | दलित्र 
से यह लोहे के रम्माकार पात्र में जिसके वाह्य ग्रोर अभ्यन्तर--दोनो भागों में sada 


rth किया होता है । इसी इनेमल पात्र में सोल्युलोज का परिपाक अथवा मर्सरीकरण होता है | 
bat मसेरीकरण स्थायी ताप पर होना चाहिए | इस कारण यह पात्र जल-उष्मक या 


तापस्थाप ( thermostat ) में रखा होता है । 

( घ ) गंधकीकरण उपकरण । यह एक मथनेवाला डिंडिम (drum ) होता हे 
4 जो एक क्षे तिज wa पर परिभ्रमण करता है ale जिसमें Ser करने का शीतक निचोल 
| लगा रहता है । इसमें दो प्रवेश-मार्ग होते हे | उनपर काँच-द्वारी लगी रहती है । इन 
। द्वारियों से प्रतिक्रिया की गति का ज्ञान होता है। 
( च ) विस्कोज्‌ टंकी | यह लोहे का रम्भाकार पात्र होता है, frat ग्रन्दर क्षोभक 
| | लगा रहता है । विद्यूत मोटर द्वारा यह तीव्र गति से परिभ्रमण करता है | इसके वाह्य 
ल निचोल में बर्फ का पानी अथवा ठंढा पानी बहता है, ताकि वह ठंढा रखा जा सके | इसके 
| | दक्कन में एक qua होता है, जिसके द्वारा पदार्थ डालते हैं और संपीड़ित वायु प्रवाहित 
करते हैं | 

सोडियम सेल्युलोज जेन्थेट, जल ग्रौर चारक सोडा की उपयुक्त मात्रा को रखकर 
सूराख At ढक्रन को हढता से बन्द कर देते हैं alt विचालक को खोल देते हैं। जब 
मिश्रण समाप्त हो जाता है तत्र Rests विलयन को पेन्दे की शिखी से निकालकर विस्कोज 
टंकी में परिपाक होने के लिए ta देते हैँ बिस्क्रोज विलयन बहुत स्िग्ब होता है र 
सरलता से स्वयं बहकर निकलता नहीं | इस कारण ऊपर के सूराख से, संपीड़ित वाड 
प्रवाह से, बिध्कोज विलयन को बहाकर निकाल लेते है। 

(3) विस्कोज टंकी | यह भी रम्भाकार बाहर alt भीतर इनेमल लि EA 
पात्र होता है | इसके दक्कन पर दो शिखियां होती हैं। एक केन्द्र में होती दै, जि 
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| i अतिरिक्त दन्त-चक्र ( gears ) 
चित्र ३६ (घ)--विस्कोजु कताई मशीन 
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छोटी नली लगी रहती है | दूसरी एक किनारे होती है, जिक्षमें लम्त्री नली लगी रहती है |. 
इस किनारे की नलीवाली शिखी को मिश्रण मशीन से जोड़कर विष्कोज को निकालकर 
परिपाक होने के लिए टंकी में रख देते हैं | 

जब कताई करनी होती है तब टंकी को उलटकर कताई मशीन में जोड़ देते हैं। 
शिखी के साथ ढक्कन नीचे रहता है | वाह्य शिखी को संपीड़ित वायु-नल से जोड़ते ओर 
केन्द्रशिखी को कताई पम्प से जोडते हैं | 

(a) वलिता ( Bobbin ) धावन टंकी | यह टंकी वलिता के धोने के लिए 
हती है। इसके पेदे में पानी बहाने के लिए शिखी रहती है | पंदे की शिखी से पानी 
प्रविष्ट करता है और वलिता द्वारा बहते हुए साइफन रीति से ऊपर से निकल जाता है | 

विस्कोज कताई मशीन - बिल्कोज रेयन के सूत बनाने के लिए जो मशीन उपयुक्त 
होती है, उसका चित्र ( चित्र ३६ ) यहाँ दिया हुआ है । इस मशीन के अनेक भाग होते हैं | 
एक भाग में विस्क्रोज विलयन से सूत बनता हे | यह सूत एक बलिता पर लपेटा जाता है। 
इसे फिर निगंधीकरण कर विरंजित करते, सुखाते और तब इसे ऐठकर घिरनी पर 
लपेटते हैं | पहले काम को जहाँ सूत बनता है, कताई भाग और दूसरे भाग को पूरक 
(finishing ) भाग कहते हैं, मशीन के कताई भाग पर विस्कोज टंकी स्थित रहती 
है ओर feta विलयन रत्रर-नली द्वारा एक पम्प से जुड़ा होता है। कताई प्रोथ 
(nozzle ) द्वारा gat से gaat विस्कोज विलयन स्कंधन पात्र में गिरता है | 


कताई पम्प द्वारा विस्कोज विलयन दबाया जाता है | इन पम्पों में दाँतवाले चक्र 
होते हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इन दोनों के बीच से विस्कोज 
विलयन निकलता है | faeta विलयन का निकलना मोटर के वेग पर निभेर करता | 
है, जो मोटर वलिता को भी घूमाता है | 
प्रोथ ऐसी विशिष्ट धातु का बना होता है कि जिनपर विलयन की कोई चारक 
क्रिया नही होती | इसके छेद बड़े बारीक होते हें। इनका व्यास प्रायः ०*०८ मिलि- 
मीटर का होता है पम्प ओर प्रोथ के बीच में छानने के लिए एक निःस्यन्द्न लगा 
रहता है | 2 
स्कन्धन पात्र का समावेशन प्राय; १० लिटर का होता है । यदि स्कन्धन विलयन i 
को उच्च ताप पर रखना होता है तो स्फन्धन पात्र में गरम जलवाला बीकर रखकर 
उच्च ताप पर रखते हैं | स्कन्धन पात्र के निकट एक लम्बी द्रोणी रहती है, जिसमें पानी 
बहता रहता है। प्रोथ से गिरा विस्कोज विलयन इसमें बह जाता है ओर उसमें चालक 
हाथ भी घोता है। 
स्कन्धन मात्र से सूत वलिता में जाकर लपेटा जाता है । यह वलिता एक दूसरे 
स्कन्धन पात्र में दूसरी बार स्क्रन्धित होने के लिए डूबी रहती है । इस कार्यं का दिग्दशेन 
J चित्र में हो जाता है | यहाँ विलयन 'क? नली से आकर कताई प्रोथ 'ख? मे प्रविष्ट करता 
रौर स्कन्धित सूत W ऊपर की ओर जाता हुआ बलिता में लपेटा जाता है। | 
aa वलिता को ऐंठनेवाले तकु (Spindle) में ले जाकर फिर वेल्ल _ a 
(reel) में ater जाता है । वेल्ल में लपेट्ने से धोने, विरंजित करने और मदुकरण में 
सुविधा होती है | ee å 
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सीठे से प्रस्तुत सेल्युलोज से इस मशीन में विस्कोजरेयन का सूत तेयार हुआ È | 
उस सूत के रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन हुआ है। उसकी वितानक्षमता 
( tensile strength ), स्थितिस्थापकता ( elasticity ) आर चमक की परीक्षा 
| हुई है । इसके सूत सफेद और चमकदार होते हैं। वे सेल्युलोज-विलायको में शीघ्र घुल 
जाते हैं | सूखी दशा में सूत की वितानक्षमता अधिक होती है | क्षार के विलयनों की क्रिया 
से सूत पहले फेल जाता है और पीछे सिकुइन होती है | कपास-सेल्युलोज से प्राप्त सूत से यह 
किसी प्रकार न्यून नहीं पाया गया हे | 
Hd से प्राप्त सेल्युलोज से कयूप्रेमोनियम रेशम भी तेयार हुआ है। इसके लिए यंत्र 
का श्रभाव होने से सुन्दर रेशम नहीं प्राप्त हो सका | साधारण साधनों से सूत तैयार किया 
गया था | यदि इसके लिए यंत्र प्राप्य हो तो सम्भव है कि इससे भी उच्च कोटि के सूत 
प्राप्त हो सके । 
सेल्युलोज से सेल्युलोज ऐसिटेट भी तेयार हुआ है | यह ऐसिटोन में घुलकर अलग 
विलयन बनता है | इससे भी सामान्य साधनों से सूत तैयार हुआ है । इसके सूत मोटे और 
भंगुर पाये गये हैं। उनमें कोमलता और रेशम-सी चमक नहीं । इसके चादर पारदर्शक 
और पर्याप्त चीमड़ थे | 
HS के सेल्युलोज से सेलोफेन भी तेयार हुआ है । सेलोफेन वह महीन कागज 
है, जो बोतलों, फलों, खाद्य और अन्य पदार्थों के लपेटने में उपयुक्त होता है | इससे प्राप्त 
! सेलोफेन उच्चकोटि के होते हैं | सेलेफेन की चादर भी अच्छी होती है । इसके केपसूल भी 
yj बने हैं | इसके सेल्युलायड, कोलोडियन और फोटो के फिल्म भी तैयार हुए हैं । 
| उपयु क्त dfaa वणुन से ज्ञात होता है कि सीठे से सेल्युलोज उच्च कोटि के प्राप्त 
हो सकते हैं alt उनसे AAF उपथोगी पदार्थ प्रतिदिन व्यत्रहार के बन सकते हैं | 


~ misses, 
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रस का विमल्लीकरण 


ईख का रस गँदला होता है। इस रस की अशुद्धियों को यथासम्भव निकाल 
डालना आवश्यक है, नहीं तो चीनी के मणिभ पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलते । रस के इस 
शोधन को. .“विमलीकरण? (clarification) अथवा “मलहरण? (defecation) 
कहते हैं | विमलीकरण का प्रभाव आगामी सत्र क्रियाओं पर बहुत अधिक पड़ता हैं | 
छुनने और afya बनने की गति बहुत-कुछ इस क्रिया पर निर्भर करती है। विमली- 
करण के सम्बन्ध में पर्याप्त अन्वेषण हुए हैं और अनेक पत्र इसपर प्रकाशित हुए हैं । 
विमलीकरण के लिए आज चूना डालने और गरम करने का उपयोग होता हे | 
. कभी-कभी चूने के साथ कुछ अन्य लवण भी डाले जाते हैं | 
इस सम्बन्ध में जो प्रश्‍न विचारणीय हैं, वे निम्नलिखित हैं :— 
शः कितना चूना डालना चाहिए ? 
२. कसे चूना डालना चाहिए ! 
३. कितने समय में चूना डालना चाहिए ? 
४. ताप क्या होना चाहिए १ 
, रस का परीक्षण केसे करना चाहिए? 
. रस को स्थिर होने के लिए क्या करना चाहिए ! 
, जो भाग श्रलग हो जाय, उसे केसे निकालना चाहिए? 
. क्या चूनें के अतिरिक्त ओर कुछ डालना चाहिए ! 
aa को मात्रा-कितना gar डालना चाहिए, इस सम्बन्ध में एक निडिचत मात्रा 
निर्धारित करना कठिन है; क्योंकि चूने की मात्रा बहुत-कुछ ईख की प्रकृति पर निभेर 
करती है | फिर भी साधारणतया कहा जा सकता है कि श्रौसत एक टन ईख के रत में १२५ 
पाउंड चूना (CaO ) आवश्यक है । कहीं-कहीं तो एक टन ईख के रस में केवल एक 
पाउंड और कहीं-कहीं-१'६ पाउंड चूना तक इस्तेमाल हुआ है । 
अच्छे विमलीकरण के लिए उपयुक्त मात्रा में चुना डालना आवश्यक है। यदि 
चूने की मात्रा आवश्यकता से कम है तो भाग जल्दी अलग नहीं होता alt विपयेय से 
शकरा का विनाश भी होता है | यदि qa की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो रस का | 
-रंग धुंघला हो जाता है और गोंद-पदाथों की तथा छोए की मात्रा भी बढ़ जाती है | 
केसे मालूम हो कि चुने की उपयुक्त मात्रा डाली गई है अथवा नहीं? पहले तो 
लोग यह जानने के fag fe चूने की मात्रा उपयुक्त दै कि नहीं, उसके लिए चूना डालने 
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र गरम करने पर रस की परीक्षा करते थे | देखने में यदि रस स्वच्छु हो "तो समभते थे 
कि ya की पर्याप्त मात्रा डाली गई है | रस के आखध्त कण परखनली में तल की श्रोर 
जाते हुए नली के केन्द्र में बेठ जाते हैं | आज अन्य परीक्षण भी उपयुक्त होते हैं ; पर इस 
परीक्षण के साथ ही-साथ | क्योंकि यदि चूने की मात्रा पर्याप्त है तो श्रवच्षेप जल्दी और 
तीव्रता से अलग हो जाता है ओर रस शीघ्र स्वच्छु हो जाता है | 
एक ने सुझाव रखां है कि परखनली के रस में यदि केलसियम सुक्रेट का विलयन 
डाला जाय और यदि चूने की मात्रा कम है तो sad लोष्टकर ( floccuttent ) अ व- 
क्षेप बनता है | कुछ लोगों ने लिटमस कागज, seat कागज, ओर केलसियम सुक्रे ट विलयन 
द्वारा अनुमापन के उपयोग का सुझाव रखा है । लिटमस कागज का उपयोग दिन में ही 
हो सकता है अथवा उस कृत्रिम प्रकाश में--जो सूर्य-प्रकाश के समान ही प्रचण्ड हो । कुछ 
लोगों का मत है कि. रस meq क्षारीय रहना चाहिए जो लिटमस कागज से जाँचा जा 
सकता है | कुछ लोगों का मत है कि रस अल्प अम्लिक रहना चाहिए | यदि १० सी. सी, 
रस के लिए शून्य से श्राध सी, सी. दशांश नामेल क्षारक सोडा का विलयन लगे तो ऐसा 
रस ठीक समभा जाता है | ऐसे रस का पी एच. ७.५ से ८.५ रहता है। 
केसे चूना डालना चाहिए--रस ज्योंही तौलने की टंकी से निकलकर गरम होने के 
लिए उप्मक में जाने लगे उसी समय चुने को दूध रूप में बनाकर ठंडे रस में डालना 
चाहिये | चूने का दूध पहले से आवस्यक घनता का तैयार कर रखना चाहिए और तब 
रस के साथ मिलाकर sas में जाने देना चाहिए | हवाई द्वीप में कोल्हू में ही qarga 
डालकर विपर्यय रोकने की चेष्टा हुई थी ; पर इससे परिणाम अच्छा नहीं निकला । सीठे 
के अवयवों पर चूने की क्रिया से रस में इससे ्रशुद्धियों की मात्रा बढी हुई पाई गई है | 
कुछ लोगों का मत है कि रस के गरम करने के बाद चूना डालना चाहिए | रस का 
ताप madia के ऊपर रहना चाहिए | गोंदवाले पदार्थों के गरम करने से अम्लिक 
विलयन में वे शीघ्रता से gaa हो जाते हैं | यदि ऐसे पदार्थों के अलग हो जाने पर चूना 
डाला जाय तो रस afaa स्वच्छ हो जाता है | 
चूना लगातार ( श्रविराम धारा में ) डालना चाहिए अथवा पारी-पारी से 
डालना चाहिए, यह बिषय भी विचारणीय है | पहले तो जिस खुली टंकी में रस इकट्ठा 
होता था, उसी में चूना डाला जाता था | पीछे बंद टंकी का उपयोग हुआ Gar कि ञ्राजकल 
साधारणतया होता हे | यहाँ बड़ी-बड़ी टंकियों में ठंढे रस में चूना डाला नाता है | कम-से- 
कम तीन ऐसी टंकियों की श्रे णियाँ होती हैं। चूने डालने से जो श्रवच्षेप बनता है, उसे 
भ्राम्यत्‌ क्षेपणी ( paddle ) द्वारा aaar वायु के प्रवाह-द्वारा वेठने नहीं देते | इसमें 
लाभ यह है कि प्रत्येक टंकी के रस की अलग-अलग परीक्षा कर जान सकते हैं कि 
मात्रा में चुना डाला गया है ग्रथवा नहीं | इस रीति में श्रावशयकतानुसार समय-समय पर 
चूना डाल सकते हैं । कुछ ऐसे साधन भी बने हैं जिनमें चूना लगातार धारा में बहता 
रहता है श्रोर रस को टंकी से बाहर निकालकर जाँच करना पड़ता है । पर ञ्राजकल ऐसे 
उपकरण भी बने हैं जिनसे चना ऐसे डाला जाता है कि उसकी मात्रा जब आवश्यक 
मात्रा में पहुँच जाती है तब श्राप-से-।प चूने का बहना बन्द हो जाता है। इस आत्म 
( automatic ) प्रबन्ध का वर्णन आगे होगा । 
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कितने समय में चूना डालना चाहिए--चूना इस तरह डालना चाहिए कि वह 
रस से मिलता जाय । अशुद्धियों का अवक्षेप चूने के ठीक प्रकार मिलने पर ही निर्भर करता 
है | साधारणत: चुना एक ही बार में डाल दिया जाता है; पर कुछ लोगों का सुभाव है 
कि दो बार में चुना डालने से अच्छा होता है। कुछ चूना ठंढे में डालना और कुछ चूना 
गरम करने पर डालना, अच्छा समभा जाता है। इस प्रश्न का विचार ताप पर विचार 
करने के समय विशेष रूप से होगा । 
ताप क्या होना चाहिए-विमलीकरण के लिए रस को किस ताप पर: 
गरम कर रखना चाहिए? इस सम्बन्ध में एक मत नहीं है साधारणतया ताप ६०° wo 
से ११५° Yo तक रहता है | रस को उसके क्रथनांक तक या क्वथनांक के कुछ ऊपर तक 
गरम किया जाता है | यदि maals के ऊपर गरम किया जाय तो उससे अशुद्धियाँ ठोस 
रूप में शीघ्रता से बैठ जाती हैँ; पर रस का रंग अधिक घुँधला हो जाता हे) १००० श० 
के स्थान में ११०° Mo पर गरम करने से रस गेंदला होता है, ऐसा देखा गया है| सामान्य 
रूप से यह कहा जा सकता है कि रस को कथनांक के अधिक ऊपर तक नहीं गरम करना 
चाहिए | थोड़ा ऊपर तक गरम करने से कोई हानि नहीं | 
ऊपर कहा गया है कि रस के गरम करने से पदले चूना मिला देना चाहिए; पर 
कुछ लोगों के मत से गरम रस में चूना डालना श्रेयस्कर है । ऐसे लोगों का मत है कि 
रस के केवल गरम करने से ग्रल्बुमिन ale सिलिका कोलायड अवक्षिप्त होकर निकल 
जाते हैं उस दशा में कम चूना के डालने से भी रस स्वच्छ हो जाता है | 
होनिग ( Honig ) का मत हे कि क्षारींयता को न्यूनता से सिलिका और सलफेट 
का निकल जाना सरलता से और श्रधिक मात्रा में होता है; पर कुछ लोगों का मत है कि 
कच्चे रस के गरम करने से विपर्यय बहुत अ्रधिकता से होकर शर्करा विनष्ट हो जाती है | 
चूने के स्थ न में केलसियम सै केरेट के उपयोग से रस स्वच्छ प्राप्त होता है। गरम रस में 
चूना डालने से लाभ अवश्य होता है ; पर शक्रा के त्रिपयेय ओर विच्छेदन से हानि भी हो 
सकती है | इन हानियों से बचने के लिए अनेक सुधार किये गये हैं | कुछ लोगों ने पारी- 
पारी से चूना डालना अच्छा बतलाया हे | एक रीति में ठंढे में चूना डालकर पी एच. 
६.१ से ६४ रखकर तब रस ६०-६५? Mo तक गरम करते हैं। तब उसमें चूना डालकर 
पी एच, ७४-७८ बनाते हैं । इस रीति में उत्कृष्ट विमलीकरण का दावा हे । ठंडे अथवा 
केबलं गरम रस में चूना डालने से इतना स्वच्छ रस नहीं प्राप्त होता, जितना इस रीति में 
प्राप्त होता है | एक दूसरे का सुझाव है और इस सुझाव का आज जावा में उपयोग होता है 
कि रस के ४० प्रतिशत भाग में चूना डालकर पी एच, &'५ बना लें और शेष ६० प्रतिशत a 
भाग में चूना डालकर पी एच. ६०-६६ बना लें तब इसे ६५ Wo तक गरमकर EY 
पी एच. वाले रस को डालकर मिश्रण का पी एच. ७:६-७'८ बना लें | 
कुछ लोगों ने दो बार में चूना डालकर दो बार रस के गरम करने की रीति को 
अच्छा बतलाया È | 
इस रीति में पहले चूना डालकर ६:४ पी एच, प्रात करते हें । अब इसे गरम कर _ 
उगालते हैं। उबलने पर फिर उसमें चूना डाल कर पी एच. ७:६ रखते हैं। अब फिर | 
उग्रालकर स्थिर होने के लिए छोड़ देते हैं । इससे लाभ निम्नलिखित हैं — 
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अशुद्धियाँ बड़ी शीघ्र वेठ जाती हैं | 
qa की मात्रा कम प्राय: २५ प्रतिशत ही लगती है। 
अ-शकंराएँ अधिक मात्रा में निकल जाती हैं | 
अशुद्धियों का आयतन कम होता है | 
रस अधिक स्वच्छ रहता है | 
इसके लिए किसी विशिष्ट साधन की आवश्यक्रता नहीं होती। केवल ताप को 
६०° सं ६५० श० उठाना पड़ता है जिसमें उष्मक के समावेशन में १० प्रतिशत की 
बृद्धि होती है । 
पी एच. नियंत्रण--पी एच. नियंत्रण से रस के विमलीकरण में बड़ी यथार्थता श्रा 
गई है। पकी ईख के रस का पी एच. ५१ से ५'४ तक रहता है | अधिकतम विमलीकरण 
के लिए चूना इतना डालना चाहिए कि st रस का पीएच. ८ से ६ रहे। ७६ से ८ 
पीएच, से भी अच्छा विमलीकरण होता है; पर ७:५ से कम पीएच. से विमलीकरण अच्छा 
नहीं होता | रस के केवल qaaa बिन्दु तक गरम करने से ०'२ से ०'३ पीएच. गिर 
जाता है) यदि रस को ६ घंटे तक क्वथन-विन्दु पर रखें तो पीएच. के मान में पर्याप्त 
पतन होता है । ३ घंटे में ८"० से ७:० पीएच. गिरता हुआ देखा गया है | 
पीएच. का मान वास्तव में क्या होना चाहिए कि उससे पूर्णं स्वच्छ रस प्राप्त हो 
सके, यह अनेक बातों पर निर्भर करता है | कम-से-कम चूना जो स्वच्छ रस दे सके, इतना 
होना चाहिए कि उसका पीएच. ७:० के निकट में हो । अधिक चूना का देना ठीक नहीं 
है | यदि इतने चूने से रस स्वच्छ न प्राप्त हो सके तो चूने के साथ फास्फ्‌ ट देकर रस को 
स्वच्छ करने की चेष्टा करनी चाहिए न कि चूने की मात्रा की वृद्धि से | _ 
आजकल ऐसे यंत्र बने हैं, जिनसे पीएच, नियंत्रण ANAA हो जाता है। एक 
ऐसे यंत्र को 'माइक्रोमेम्स औटोमेटिक पीएच-कन्ट्रोल? कहते हैं | इस यंत्र से तीन काम 
होते हैं | यह पीएच. को नापता, चूने की मात्रा को सूचित करता और उस के विलयन के 
बहाव क्री गति को नियंत्रित करता है | यह यंत्र ब्रिजली से संचालित होता है। ज्योंही 
पीएच. एक निश्चित मान पर पहुँचता है, आप-से-श्राप चूने का बहाव रुक जाता È | 
चालक को यंत्र को केवल इच्छित नियंत्रण विन्दु पर रख देना पड़ता है। उसके बाद सब 
काम आप-से-आप होता रहता है | यदि पीएच. मान किप्ती कारण से कम हो जाय, तो फिर 
चूने का बहाव खुल जाता है और चूने का पानी बहने लगता है। इसके लिए २? बौमे का 
चूना-पानी इस्तेमाल होता है | 
हवाई द्वीप में कुछ मिलो में चूना डालने और गरम करने में दस से पन्द्रह मिनट तक 
का समय लेते हैं | एक टंकी में रस में चूना डालकर खूब मिलाते हैं और उसे टंकी 
में १५ मिनट के लिए छोड़ देते हें | मिलाने के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग करते 
है | ठंढे रस में चुना डालकर खूब मिलाने से बहुत लाभ पाया गया है । इससे रस अधिक 
शुद्ध Ua होता, राख की मात्रा कम रहती हे | केलसियम की मात्रा में कम बृद्धि होती 
गद्लापन कम होता, ्रशुद्वियाँ जल्दी बेठ जातीं और मल का आयतन कम होता है | 


विमलीकरण का सिद्धान्त--रस के विमलीकरण के लिए फास्फ ट का रहना 
बहुत श्रावस्यक् है | जिस रस में पर्याप्त फास्फोट नहीं रहता, उस रस का विमलीकरण 
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ठीके तरह से नहीं होता | कुछ लोगों ने अन्वेषण से पता लगाया हे कि रस के एक 
लाख भाग में यदि फुःस्फेट की मात्रा ३० भाग से कम है तो ऐसे रस का विमलीकरण 
ठीक नहीं होता | विमलीकरण के लिए प्रत्येक एक लाख भाग में ३० से ३५ भाग PLO 
अवश्य रहना चाहिए। यदि रस में फास्फट की कमी हो तो ऊपर से फास्फट 
डालकर इस कमी की पूर्ति की जा सकती है | आजकल अनेक मिलों में रस में किसी विलेय 
फास्फ ट के डालने की प्रथा चल निकली है। agar में एक बड़े मिल में प्रति-टन ईख के 
रस में प्राय: ०४४ पाउ'ड सुपर-फास्फेट डाला जाता है। फास्फ ८ को एक छोटे Czar 
लोहे की टंकी में घुलाकर प्रति-१ लाख भाग रस में प्राय: १० भाग P,O, को मात्रा 
डा ली जाती है | चूंकि रस में प्रति लाख भाग में १८ से २० भाग PLO, पहले से रहता 
है, इससे P,O, की ataa मात्रा प्रति-लाख में प्राय: ३० भाग हो जाती है | प्रति १०० 
पाउ'ड चीनी में फास्फीट का खर्च प्रायः एक पैसा बढ्ता है | Hen ट के डालने से 
केवल विमलीकरण ही उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता, वरन्‌ इससे चीनी की शुद्धता बढ़ 
जाती है ओर रखने से चीनी का रंग मेला नहीं होता | 

चूने से केवल फास्फ ट ही अवक्षित्त नहीं होते | इससे अलुमिना, सिलिका और 
लोहे भी अवत्षिप्त हो जाते हैं | ये जिल्लेडिन-सा aaga बनते हैं, जिनके साथ-साथ पर्याप्त 
मात्रा में अन्य कार्बनिक पदार्थ भी अधिधारित हो निकल जाते हैं | 

मल की प्रकृति--चूना डालने और गरम करने से जो अवक्तेप प्राप्त होता है, 
उसकी प्रकृति ईख की जाति, विमल्लीकग्ण - क्रिया इत्यादि पर निर्भर करती है। यदि रस 
का पीएच. sto हो तो केवल ३५ प्रतिशत और १००० हो तो प्रायः ७० प्रतिशत सिलिका 
निकल जाता है। सिलिका जितना अधिक निकल जाय, उतना ही अच्छा होता है । 

यदि पीएच. ८० हो तो लोहा और अलुमिना प्रायः queda निकल जाते हैं। 
साधारणतय। सलफेट नहीं निकलते; पर यदि उनकी मात्रा बहुत अधिक हो तो कुछ निकल 
जाता है | ऊपर कहा गया है कि रस में चूने का आधिक्य नहीं रहना चाहिए | 

पतले छनने से छानने से अनेक अशकेरा-कार्यनिक पदार्थ छुनकर निकल जाते हैं | 
अनेक कोलायड कार्बनिक पदार्थ भी चूने ओर गरम करने से निकल जाते हैं । कोलायड 
पदार्थों में राख की मात्रा ऊँची रहती है। अब्चुमिन भी रस में रहता है और विमली- 
करण में सहायता करता है । प्राय: ८० प्रतिशत तक ग्रञ्बुमिन ya से ्रवक्षिप्त हो जाता 
है। कोलायडल ग्रशुद्धियाँ प्रायः २० से ४० प्रतिशत निकल जाती हैं। गोंदवाले पदार्थ भी 
२० से ६० प्रतिशत' दूर होते हैं। मोम का तो सबसे अधिक अंश अ्रवक्षेप में निकल 
आता है। 

अशुद्धियों (मल ) का निष्कासन--अशुद्धियाँ जब श्रवक्षित हो जाती हैं तब 
बिलयन को थिराने के लिए निथारकों में छोड देते हैं | कुछ समय में मेल तल में बेड 
जाता है | स्वच्छ रस को ऊपर से निकाल लेते हैं। रस को कदाचित्‌ ही छानते हैं। 

कोल्हू से प्राप्त रस को सीधे 'विमलीकारक' (defecator) È ले आते हैं। 
विमलीकारक का पेंदा दो तलों का होता है | नीचे का पदा तांबे का होता है ओर ऊपर का 
लोहे के पत्तर का | ज्योंही विमलीकारक का Gar रस से भर जाता है, उसमें चूने का दूधिया 
डालकर अम्लों को उदासीन कर दोनों पेंदों के बीच में भाप को प्रविष्ट कराते हैं | भाप का 
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JAT इस गति से होता है कि जबतक विमलीकारक रस से भरता है, तबतक रस का ताप 
कथन बिन्दु तक पहुँच जाता है | ज्योंही तल के मोटे काग की तह टूटनी शुरू होती है, भाप का 
आना बन्द कर देते हैं ओर रस को थिराने के लिए छोड़ देते हैं इस रीति से कुछ ग्रशुद्धियाँ 
नीचे तल पर बेठ जाती हैं और कुछ उपर तल पर भाग के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं । 

ऐसे aaa विमलीकारक पंक्तियों में रखे और रस से भरे होते हैं| जब मल 
थिराकर पेदे में इकटठा हो जाता है, तत्र मल को पेदे से निकालकर निस्यन्द प्रेस में भेज 
दिया जाता है ओर रस उदूवाष्पक टंकी में भेज दिया जाता है | 
आजकल रस Bl गरम करना बन्द टंकी में होता है; पर खुली टंकियों का उपयोग 
अभी बन्द नहीं हुआ है | ये टंकियाँ बड़े आकार की होती हैं। इनका समावेशन ६ हजार 
शेलन से ऊपर होता है। गहरे चौकोर टंकियों में मल के बेठने में अधिक समय लगता 
है; पर मल का श्रायतन इसमें कम होता है | इन टंकियों की गहराई ६ फुट से अधिक नहीं 
होनी चाहिए | इनका Ger ढालवा होता है | ढालवा होने से श्रवक्षेप के हटाने में सुविधा 
होती है | तांबे का कुएंडल यदि ४ इच व्यास का रहे, तो उससे २५ वर्गफुट का गरम 
करनेवाला तल प्राप्त होता है । जिस मिल में प्रतिदिन १४०० से १४०० टन ईख की WUE 
हीती है, उस मिल के लिए ५०० गेलन समावेशन के ८ टंकियों की आवश्यकता होगी | 
एक ऐसी टंकी का चित्र ( चित्र ४० ) यहाँ दिया हुआ है । पात्र वृत्ताकार है और पेदे में 


चित्र ४० _विमलीकारक, थिराने की टंकी 

कुण्डली रहती है। रस निकाल लेने के लिए भिन्न-भिन्न ऊ चाई पर Zifeat लगी रहती हैं। 
ऐसी टंकी में प्रत्येक तीन घन फुट समावेशन के लिए एक वर्ग फुट तपाने का तल रहता है | 

कुछ लोगों ने गोल टंकियों को, जिनका पेंदा शंक्ाकार हो, अच्छा वतलाथा हे | 

रस-विमलीक,रक शीघ्र ही मेले हो जाते हैं | उन्हें समय सभय पर साफ करने की 
आवश्यकता होती है | पहले गरम चारक सोडा के विलयन के बहाव से ale फिर जल के 
बहाव और ग्रम्त में गरम बहुत हल्के हाइड्रोक्कोरिक ara के बहाव से वे साफ हो जाते 
हैं | क्षारक सोडा के विलयन को बार-बार इश्तेमाल कर सकते हैं | Als गेलन जल में एक 
पाउंड सोडा के बुलाने से ग्रावश्यक विलयन प्राप्त होता है | 

कभी-कभी नली में ऐसी कड़ी परतें पड़ जाती हैं कि उन्हें खुरेचकर निकालने की 
आवश्यकता पड़ता है | 
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कुछ विमलीकारक श्रनवरत सिद्धान्त पर बने हैं | इनसे श्रम, ईधन और स्थान 

की बचत होती है | मल भी आयतन में कम बनता है | प्रेस पिंड में कमी कम होती है और 

विमलीकरण में शर्करा का विनाश भी कम होता है | यहाँ मल पँदे से निकाल लिया जाता 

है | अन्तिम पात्र में कपड़े से छानने का प्रबन्ध रहता हे | एक ऐसी cat का चित्र 

( चित्र ४१ ) यहाँ दिया हुआ हे। इस टंकी के ्राविष्कर्ता पिकरिंग और मक्ग्रेगर 
( Pickering and mocgregor ) साहब है। 


faa ४१ 


“अ? से रस प्रविष्ट करता, ‘a? स्थान में भरता, बड़ी सन्दगति से बहकर ‘a’ साग 
द्वारा होकर 'द? मार्ग से निकल जाता हैं। मल इ? शंकु में बेठता और “फ? 
adaise (scraper ) द्वारा 'ग? ant से निकाल दिया जाता हे 


यहाँ ठंढे में डाले FATA रस को प्रायः १००° श० पर गरम करके उमे ऐसे पात्र 
में डालते हैं जिसे मुक्तक ( eliminator ) कहते हैं। यहाँ रम की गैस निकल जाती, 
रस कुछ सान्द्रित हो जाता और तापक में आता हुआ रस गरम हो जाता है । यह मुक्त 
लोहे का बेलनाकार बन्द पात्र होता है जिसके पेदे शंक्राकार होते हैं और इसमें aia की 
नलियाँ गरम करने के लिए बहुत aan खुली रहती हें। इन नलियों के द्वारा रस 
प्रविष्ट करता है और भाप को संघनित करता हे जिससे आंशिक शून्य पैदा होता है और तब 
गरम रस से Ha खींच ली जाती हैं । मुक्तक के ऊपर का अंश पम्प अ्रथवा शून्य पम्प से 
जोड़ा रहता È | 


मुक्तक में उष्ण रस का ताप गिरकर ६०° पर आ जाता है। यहाँ से पम्प कर 
यह वाह्य कक्ष में भेज दिया जाता है । मल नीचे पेदे से अनवरत निकाल लिया जाता है 


और स्वच्छ रस मध्य के शंकु (Cone) से निकलता रहता है। कुछ मिलों में रस को | 


` केबल ६५° श० तक गरम करते हैं । 
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आज अनेक प्रकार के विमलीक।रक बने हैं और उपयुक्त होते हैं | कोने और वरग्वरे 
विमलीकारक एक हैं जिसके उपयोग में अनेक लाभ बतलाये जाते हैं | इसका चित्र (चित्र ४२) 
यहाँ दिया हुआ है। एक विमलीकारक जिसका चित्र यहाँ दिया हुआ है, मले नत तल 


NaN 
N र N \ 
AUAU VAN 


चित्र ४२ 
कोन और ava? ( Corne and Burguires ) का विमलीकारक 


जिसमें रस के प्रवाह का मार्ग तीर से बताया गया हे । टंकी के GF 
से मल निकाल लिया जाता हे 


पर इकटठा होकर धीरे-धीरे नीचे गिरकर टैकी के पेदे में इकटठा होता है । aaa टंकी 
में रस कपड़े से छान लिया जाता È | 


डोरे (Dorr) अनवरत विमलीकारक (चित्र ४३) का उपयोग क्यूबा में शुरू ga 
श्रौर आज बहुत बढ़ गया है| इसमें प्रतिदिन २,५०० टन ईख से प्राप्त रस गरम किया 
आ सकता है | इसमें २० फुट व्यास की एक टंकी होती है और न तथा ल से ४ sal में बँटी 
रहती है | रस में चना डालकर प्रायः ६५० श० तक गरम कर नल से प्रविष्ट करता ओर 
मध्य मार्ग से टंकी को भर देता है | जो मल पेदै में नहीं बेठता, वह प्रत्येक कक्ष के स्थाल में 
às जाता है| जहाँ से adada द्वारा धीरे-धीरे चलाकर मध्यमार्ग से लाकर नल 
से पम्प द्वारा निकालकर मल टंकी में भेज दिया जाता है। प्रत्येक कक्ष के ऊपरी भाग से 
स्वच्छ जल निकलकर नल द्वारा परीक्षण बक्स में आकर उद्वाधक में भेज दिया जाता È | 
रस की गेसे टोटी-द्वार से निकाल ली जाती हैं | 


डेमिंगविमलीकारकां का चित्र ( चित्र ४४ ) AÀ दिया हुआ है। इसका प्रचार 
बहुत अधिक है और उसमें इधर बहुत सुधार हुए हैं | चना मिला हुआ रस यहाँ लगभग 
२३५° फ० तक गरमकर विमलीकारक के कक्ष “17 में प्रविष्ट करता है। मल पेदे “३१ से 
निकाल लिया जाता है | मध्यशंकु २ से स्वच्छु रस निकाल लिया जाता है । पहले देखा 
गया था कि पेदे की कुछ दुर्गंध मल में रहती थी | पर मल के इकट्ठा होने से रोकने के 
लिए धीरे-धीरे चलता हुआ श्रपोद्घषेक के उपयोग से यह दोष दूर हो गया | 
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जाता हे । इसमें कुछ ऐसे सुधार हुए हैं, जिनसे यह श्रेष्ठ समभा जाता है | यहाँ थाल के 
मध्य से नहीं; बल्कि परिणाह ( periphery ) से होकर रस और मल बहता है ओर 


ग्रेवरविमलीकारक ( चित्र ४५ ) का डोरंविमलीकारक से श्रेष्ठ होने का दावा किया 
स्वच्छु रस ऊपर उठकर मध्य में इकट्ठा होता है | | 
| 
| 


~ चित्र ४३ 


डोर रस “अ? विरत विभलीकारक, जिसमें टंकी २० फुट व्यास की होती हे। 
यह न तथा ल “श्र! से चार wat में बंटा रहता है । उष्ण रस चूने के साथ २१२० Go प्र 
“व? नल से प्रविष्ट कर ‘a’ मध्य मार्ग से टंकी को भर देता हे । जो सल पेदे में नहीं बेठता, 
वह थाल पर ARa होता हे। “द? अ्रपोद्‌घपक के धीरे-धीरे guia से थाल का मल 
खुरचकर “६? नल के प्रवेशमागं पर गिरत हे ओर “३? पम्प से निकालकर मल टंकी में भेज 
दिया जाता हे । 'ग' नल द्वारा प्रत्येक कक्ष से स्वच्छ रस निकाल लिया जाता हे। "ल? नल 
से रस घुमता है और 'न? और 'म” नलों से विमलीकारक खाली कर लिया जाता हे। “र” मागे 
से वायु का निकास होता हे। शिखर से काग और तेरते पदाथा के निकल जाने का 
प्रबन्ध रहता है । eg f 

रस का गरम करना-रस के गरम करने के अनेक साधन हैं] जल-भाप से रस 
'को गरम करते हैं। एक रीति में रस नलियों के द्वारा ऊपर-नीचे प्रवाहित होता रहता है 
और ये नलियाँ पट्टो में रखी होती हँ । नलियो के बाहर पदं के बीच में हक क 
२४ >> 


Seite. 
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लगाता है । नलियों की लम्बाई दस से तीस फुट तक होती है ओर भिन्न-भिन्न आकारं 
की होती है । इन नलियों में रस का वेग प्रति-मिनट ३०० से ४०० फुट होता हे। यदि 
इसका वेग कम हो तो ताप का प्रेषण कम होता है ओर उप्मक्र-तल भी शीघ्रता से मलिन 
हो जाता है। 


चित्र ४४--डेमिग- 
विमलीकारक 

१, वाह्यकक्ष हे जिसमें 

रस जाता है | 
२. मध्यशंकु है जहाँ से 
स्वच्छ रस निकलता है | 
३. शंक्काकार टंकी है 
जहाँ से मल निकाल 

लिया जाता है | 


चित्र ४४--ग्रेव्रविमली कारक 

कुछ तापक (heater) उर्ध्वांधार होते हैं et कुछ चेतिज | एक satar 
तापक का चित्र यहाँ दिया हुआ है | ये तापक aam होते हैं। नलियों से रस जाता 
हुआ ऊपर-नीचे भ्रमण करता हुआ्रा ग्रन्त में बाहर निकल जाता है | उर्ध्वाधार d का 


A चित्र (चित्र ४६) यद्वाँ दिया ZAI है | इसमें भाप के लिए व्यारोध (bal les) लगे होते 
हैं ताकि भाष का ठीक-ठीक दिशा में निर्देशन हो सक्ने | नलियाँ तांबे की बनी होती हैं | 
ee Ta जत्र तापको की दक्षता कम हो जाती है, तब रस-नलियों में area सोडा का विलय 


ry ee ओर गरम कर समय-समय पर उसे साफ कर लेते हँ । हर मिलों में कुछ अधिक 
= क रहते हैं, जो साफ करने के समय काम में wa हैं Ale काम कभी रुकता नहीं 
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à A `a 
qaa तापक भी उसी सिद्धान्त पर बने होते हैं, जिस सिद्धान्त पर उर्ध्वाधार तापक । 


mapia ti |} 


u 


चित्र ४६--उध्वाधार तापक | यह एक सरल तापक हे। इसमें चार समानान्तर में एक 
प्रमुख नल है, जिसके प्रत्येक नल में छोटी-छोटी नलियाँ लगी हुई हैं । इसमें बहाव बड़ा 
सरल होत। है और घर्षण बहुत अल्प । “४? से रस ओर “३” से भाप प्रविष्ट करता हे । 
“£” से संघनित जल निकल जाता है और ‘2’ ओर '२' से रस निकलता हे । 


—— 


जल और भाप 
निकास 
व्यारोध 
( baffle ) 
चित्र ४७--क्षेतिजतापक 
प्रतिवाह द्रवतापक | 
द्रव के बहने की दिशा 
तीर से सःलूम होती 
व्यारोध है। एक के बाद दूसरी 
अनेक नलियों- में रप 
; बहता हुआ गाढा होता 
भाप-प्रवेश ४-> है । जब तापक की 
| दक्षता कम हो जाती हे, 
द्रव-निकास - S- द्रव-प्रचेश तब उसे कास्टिक सोडा 


केविलयनसे घो लेते हैं ) 
एक चैतिज तापक का चित्र यहाँ दिया हुआ है। 
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रस के विमलीकरण में चूना इस्तेमाल होता है | कुछ चूना रस में रह जाता है | 
इस चूने को निकाल देने के लिए काबन डायक्साइड गेस को रस में ले जाते.हैं। पहले-पहल 
इसका उपयोग चुकन्दर से चीनी तयार करने में हुआ था | पर पीछे ईख से चीनी तेयार 
करने में प्राय: 1१८७८ ई० में जावा में शुरू हुआ | ग्रत्र तो यह रीति प्राय: सभी कारखानों 
में बरती जाती है । कार्बनीकरण विधि प्राय: वहीं उपयोग में श्राती है जहाँ सफेद चीनी 
प्राप्त करना होता है | कार्वेनीकरण के साथ आजकल गंधकीकरण भी होता है, जिसका 
i वर्‌ न आगे होगा | 
कार्बेनीकरण कहीं केवल एक बार होता है Ale कहीं दो बार । . 
चूनाभट्टा--कार्बेनीकरण के लिए कार्बन डायक्साइड चाहिए | यह कार्बन डायक्साड 
qa के भट्टे में चूना पत्थर के गरम करने से प्राप्त होता है । भट्टे दो प्रकार के होते हैं-- 
एक सविराम ( intermittent ) और दूसरे अविराम ( continuous )| चीनी के 
3 कारखाने में ग्रविराम as ही उपयुक्त होते हें । अविराम भट्टे के चल्हे में ई धन जलाते 
a ओर दहन के See को चूना पत्थर में ले जाते हैं; gas कार्वन डायक्साइड भट्टे से 
ag निकाल कर पम्प द्वारा रस में ले जाया जाता है | सविराम भट्टे में चूना-पत्थर और कोक 
Ree को १०:१ से १४:१ अनुपात में मिलाकर भट्टी में गरम करते Z| आयतन की दृष्टि से 
प्रत्येक ३ से ४.५ आयतन चूना-पत्थर के लिए कोक का एक आयतन आवश्यक है | कोक 
के जलने से और चूना पत्थर के विघटन से कार्बन डायक्साइड बनता और पम्प द्वारा 
खींचकर जल से star जाता है ताकि यदि उसमें aant डायक्साइड हो तो वह निकल 
जाय | AI शुद्ध कार्वन डायफ्साइड को रस में प्रवाहित करते हैं । भट्टे से जो aa निकलती 
` हैं, उनमें ३२ से ३६ प्रतिशत कार्बन डायक्साइड रहता है । शेष में नाइट्रोजन और एक से 
र प्रतिशत ऑक्सिजन रहते हैं | चूने को पानी से बुझाकर बुझा चूना तैयार कर फिर उसमें 
१५० से २०? बौमे का विलयन बनाकर इस्तेमाल करते हैं । 
हे विभिन्न समावेशन के होते है | कुछ भट्टे ऐसे होते हैं, जिनमें प्रतिदिन ५ से ६ 
सकता है | ये भट्टे वैसे ही होते हैं जेते सीमेंट के निर्माण में उपयुक्त 
Hak ३० से ७० फुट तक होती है | इसका व्यास कितना होना 
कोई सीमा नहीं है | ag में ऊपर से चूना-पत्थर We कोक डाला जाता है | 
होते हैं | ऊपर से पहले मण्डल में केवल उत्पादक गेसे रहती हैं। इसके 
नेवाल मण्डल रहता है | यहाँ पः थर ग्रौर कोक के जल का अंश निकल ज्ञाता: 
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है ओर उसका ताप भंजन विन्दु तक पहुँच जाता है | यहाँ का ताप प्राय: १०००९ 
We होता है । जत्र पदार्थ का ताप इस बिन्दु तक पहुँच जाता है तत्र पदार्थ का विच्छेदन 
शुरू होता है। भंजन-ताप प्राय: १०००९ से 1३००९ Mo होता El तीसरे मण्डल का 
ताप प्राय: यहीं रहता है । इसके वाद चतुर्य मण्डल में ताप धीरे-धीरे कम होना 
शुरू होता है ओर नीचे पहुँचते-पहुँचते पर्याप्त ठंढा. 
हो जाता है। सारे भट्टे का प्रायः आधा भाग 
चतुर्थ मण्डल होता है। भंजन भाग प्रायः चतुर्थांश 
रहता है ओर ऊपरवाला मण्डल चतुर्थांश होता 
है । चूना तैयार करने के भट्ठे का -एक चित्र 
( चित्र ४८ ) यहाँ दिया जाता है | 


केलसियम कःबोनिट का भेंजन प्रायः 
४००° Mo पर शुरू होता है; पर इस ताप पर 
केलसियम कार्बोनेट और केलसियम ऑक्साईड 
ओर कार्बन डायक्साइड के बीच साम्य स्थापित 
हो जाता है | भंजन के लिए इस कारण ताप 
पर्याप्त ऊँचा--प्रायः १०००९- १२००९ श०-- 
होना चाहिए | इससे उच्च ताप भी नहीं होना 
चाहिए ; क्योंकि इससे ऊचे ताप पर काबन 


f | डायक्साइड विच्छेदित हो काबेन मनोँक्साइड और l 
प्र Y र आँक्सिज = 
A Dj 4 fasa में परिणत हो जाता है। उच्च ताप | 
+-----2. 4 2227. पर चूना भी ऐसा बनता है जो जल्दी बुझता | 


चित्र ४८-चूने का बढ़ा भट्रा। नहीं । इसका कारण यह बतलाया जाता है कि 
चूने के ऊपर सिलिका की तह बन जाती है । सम्भवतः उच्च ताप पर चूने का कोई 
ओर रूप बन जाता है जिसक नार्मल रूप में परिवतन बहुत शनेः-शनेः होता है | 

'चूना-पत्थर--भट्ठे में उपयुक्त होनेवाला चूना-पत्थर SAAE का होना चाहिए | 

साधारणतया चूने में सिलिका, aghar, मेगनीशिया और चूने के सलफेट रहते हैं। 
सिलिका और अलुमिता की मात्रा अधिक हो तो उनसे पिघलनेवाले चूने के सिलिकेट 
ओर अलुमिनेट बनते हैं जिससे चूने-पत्थर का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इनकी उपस्थिति 
से चूने के बुझने में भी कठिनता होती है | चूने और मेगनिशियम के सलफे ट से रस के 
उदूवाष्पन में RA पड़ जाती हैं | इस काम के लिए श्रेष्ठ पत्थर केसा होना चाहिए, वह. 
निम्नांकित विइलेषण के आँकड़ों से विदित-होता है-- 


बुरा पत्थर . कामचलाऊ श्रेष्ठ पत्थर 
पत्थर 
जल ४१० Qe ३३३१ 
रेत, मिट्टी और अविलेय ४५० ३१७७. Ot 


कार्बनिक पदार्थं ` i १२० १°१२ 
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Z * बुरा पत्थर कामचलाऊ पत्थर श्रेष्ठ पत्थर 

विलेय सिलिका _ २:१० ०६४ ०१२० 
ae के ऑक्साइड और ग्रल्युमिना ०:३७ ००१५. ०'२३ 
केलसियम कार्बोनेट ८५८६ ८७६३ ६६ ५८ 
मैगनिशियम कार्बोनेट ०१६५, ००१३ ०५० 
सोडा और पोटाश ०१०५ — — 

ह akaa ०८७ ०°२४ ०:३२ 


: wed में जो कार्वन डायक्साइड बनता है, उसे पम्प द्वारा खींचकर रस में 
E ले जाते हैं । 
i C कार्वनीकरण में क्रियाएँ--रस में कुछ चूना रह जाता है | कार्बन डायक्सा 
ik के प्रवाह से चूना केलसियम कार्बोनेट के रूप में ग्रवक्षित्त हो जाता है। इस श्रवच्षेप के 
साथ-साथ रस से कुछ रंगीन पदार्थ और गोंद भी निकल जाते हें | एक दूसरा लाभ इससे 
यह होता है कि केलसियम कार्बोनेट के दानेदार अवच्षेप से छानने की क्रिया सरल 
हो जाती है | 


रस में अवकरण (reducing) शकराए भी रहती हैं । उनपर चूने का प्रभाव 
पड़ता है | ५०९ श० से ऊपर ये MAU’ लैक्टिक अम्ल में परिणत हो कलसियम लेक्टेट 
१ बनती है | उच्च ताप पर अन्य अम्ल भी बनते हैं । ये सब्र ara अस्थायी होते हैं और 
: ऐसे धुँधले लवण बनते हैं जो ज्ञारीय विलयन में अविलेय होते हैं। इससे श्रोर ऊँचे | 
- ताप पर ये gaa ग्रम्ल भी विच्छेदित हो सरलतम ara, रंगहीन Uaa, फार्मिक | 
= o कार्बोनिक इत्यादि बनते हैं | 


एक-कार्बनीकरण -इस क्रिया में रस को टंकी में ले जाकर चूने का दूध ७ से | 

१० प्रतिशत डालते हैं | दूध २०? MA का होता है | रस का ताप प्राय: ५०° शः 
पर--४५ से ५५० के बीच--रहता है | इस ताप पर शक्राओं का भंजन प्रायः होता | 
नहीं और इससे रस में रंग नहीं ता | चूना डाल देने के बाद कार्बन डायक्स!इड को 
प्रवाहित करते हैं| इससे रस पर्याप्त Raa हो जाता है। इसका कारण 
यह है कि इल्नु-शर्करा चूने के साथ केलसियम हाइड्रोसुक्रे ट बनती है। इस समय रस से 
भी बहुत निकलता है; क्योंकि गेस का शोषण बहुत कम होता है । पर शीघ्र ही कार्वन 
_ डायक्साइड की क्रिया से ga ट विच्छेदित हो जाता है और रस की क्षारीयता बढ़ जाती है । 
प्रति लिटर में प्रायः ६० मिलिग्राम चूना रहता है | ऐसा विलयन फिनोल्फुथ- 
गुलाबी रंग देता है | 
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हानकी कार्बनीकरण रीति-पहले चूना देकर फिर कार्बन डायक्साइड डालने 

से रस में फेन बहुत पेदा होता है | इसलिए हान ने नई खोज के agan चूना और 

कार्वन ड।यवसाइड साथ-साथ डालने का सुझाव रखा | इससे एक बड़ा लाभ यह है कि 

केलसियम कार्बोनेट का अवक्षेप दानेदार होता है, जिससे छानने में बड़ी सहूलियत होती है | 

दूसरा लाभ यह है कि चूने की मात्रा बहुत कम--रस के भार का केवल एक प्रतिशत -- 

लगती है | इससे चूने की बचत के साथ-साथ कोक की भी बचत होती है | रस भी बहुत 

पतला नहीं होता और छाने की क्रिया शीघ्रता से सम्पादित हो जाती है | यहाँ सुके ट 
भी adi बनता जिससे फेन बहुत कम पैदा होता है | 


कार्बनीकरण के पात्र-कार्बनीकर ण टंकियों में होता है | टंकियां चौकोन होती 
हें श्रथवा वतुःलाकार | ये इस्पात की चादर की बनी होती है | इनकी ऊँचाई २० फुट 
= तक होती दै | इनका व्यास समावेशन पर निभर 
करता है। इनके पेंदे में छेदवाला कुण्डल 
होता है जिसके द्वारा गेस प्रविष्ट करती है | टंकी 
को गरम करने के लिए वाष्प-कुण्डल भी रहता 
है। रसको aha करने के लिए daa भी 
लगा रहता है | यदि टंकी केपेंदे में कुछ बेठ 
जाय तो उसे खुरेचकर निकाल डालने के लिए 
agaia (scraper) लगा रहता है। 
क्षोभक में फलक (blade) भी लगे रहते हैं 
जो भाग के तोड़ने का काम देते हैं। टंकियों 
में चिमनी भी लगी रहती है जो गेसों को 
निकलने के लिए बनी है। ऐसे एक टंकी का 
चित्र (चित्र ४६) यहाँ दिया है । 
चित्र ४६--एक काबंनीकरण टंक्री अविराम टंकियाँ भी आज बनी हैं । 
इनमें रस आता और साइफन सिद्धान्त के अनुसार निकलता रहता है। ऐसी एक टंकी का 
चित्र (चित्र ५०) श्रागे दिया हुआ है। 


ये टंकियाँ रस से पूर्णतः भरी नहीं जाती । केवल आधा ही भरी जाती हैं, ताकि 
रसमें उफान आने पर वाहर न निकल जाय। पहले कार्बनीकरण में १० से १५ मिनट 
लगता है | दूसरे काबनीकरण में केवल तीन से पाँच मिनट लगता है। 


कार्वनीकरण से पूर्णतः स्वच्छ चीनी प्राप्त होती है। ऐसी चीनी जो स्वच्छता में 
चुकन्दर की चीनी से बराबरी कर सके | चीनी की प्रासि भी डेढ़ से अढ़ाई प्रतिशत बढ़ 
जाती है। कार्बेनीकरण से प्रास पतला रस पर्याप्त शुद्ध होता है। एक लिटर रस में चूने 
की मात्रा (CaO ) ७० मिलिग्राम से कम, फास्फे ट (290; ) १० मिलिग्राम से कम, 
मैगनिशिया (MgO ), २० मिलिग्राम से कम, सिलिका { SiO, ) २० मिलिग्राम से 
कम और सल्फेट (SO, ) ३०० मिलिग्राम से कम रहती È | 
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¢ 
रस gan के. लिए फिल्टर प्रेस का उपयोग होता हे। इस का वणुन 
आगे होगा। 
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चित्र ५०--एक ग्रविराम कार्वनीकरण टंकी | इसमें क” से रस प्रविष्ट करता 
हे श्रोर “ख? तल तक भरा रहता है । तल के उठने पर साइफन द्वारा 
अधिक va निकल जाता है। 
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उन्नीसवा प्रकरणं 
गंघकीकरण विधि 


रस के विमलीकरण में सलफर डायक्साइड का व्यवहार होता है। सलफरं 
डायक्साइड का उपयोग बहुत पुराना है; पर चीनी के विमलीकरण में पढ्ले-पहल १८६० Fo 
में इसका व्यवहार हुआ Alt तत्र से इसका व्यवहार बढ़ता ही aa है | इसके fac 
गंधक अकेला अथवा अन्य प्रतिकारकों के साथ-साथ उपयुक्त होता है । गन्धक सलफंर 
डायक्साइड के रूप में उपयुक्त होता है | 

गन्धक चूल्ह!--गंधक की भटठी में जलाकर सलफर डायक्साइड बनाते Ë | 
यह भट्ठी बन्द होती है ( चित्र ५१ )। इंजिन द्वारा इन algal में हवा पहुँचाई जाती है | 
इसीके जोर से गन्धक जलता है | भट्टो को ठंढा रखने 
के लिए जल-निचोलित बकस बना रहता है । एक लम्बा 
नल, जिसका व्यास ६ से ८ इंच होता है ओर जिस पर 
निचोल बना होता है, गेस को बकस से निकालकर गस नल 
में ले जाता है | बक्स में उद्धनित गंधक भी संघनित हो 
बाहर जाने से रुक जाता है। एक शुष्ककारक बक्स द्वारा 
इंजन से हवा प्रविष्ट करती है । शुष्ककारक बक्स ठालवाँ 
लोहे का बना होता है और उसके स्थाल में सजीव चूने 
के स्तर रखे रहते हैं | पेंदे से वायु प्रविष्ट कर चूने पर से 
निकलकर संपीड़क ( Compressor ) में जाती है | 

एक दूसरे प्रकार की भी गंधक जलाने की भट्टी 
होती है। यह घूमनेवाली होती है | इसमें गन्धक डालने 
का यांत्रिक साधन होता है। दहन की उष्मा से गंधक 

चित्र ४१ -गंघक-मटठी पिघल जाता है और घूमते हुए बेलन पर दहन का पर्याप्त 

तल होने के कारण वायु को खींचकर जलता और सलफुर डायक्रसाइड बनता है | यहाँ से 
निकली हुई गेसों में ५ से १६ प्रतिशत सलफुर डायकसाइड रहता है। 

गंधकीकरण टंकी--गंधकीकरण टंकियों मे होता है | टंकियाँ भिन्न-भिन्न आकार को 
होती हैं | साधारणतय ये लोहा या इस्पात की बनी होती हैं। उनमें ढक्कन आर चिमनियाँ 
लगी रहती है। उनमें शिखियाँ, कपाट और गेसों के लिए छेदवाले नल भी होते हैं । 
नल और टंकियाँ ऐसी बनी होती हैं कि उन्हें समय-समय पर सफाई करने में सहूलियत हो | 
ये टंकियाँ प्राय: १५ फुट ऊँची और प्राय; ४ फुट व्यास की होती है | 


cal 
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रस ऊपर से प्रविष्ट कर छेदवाले इस्पात पट्ट पर गिरता और तब भरने के रूप में 


गिरता है | नीचे से सलफुर डायकसाइड की धारा जाती हुई रस से मिलती है । 


गेस का शोषण एक बक्स या मीनार में हो सकता है | यह बक्स या मीनार 
लकड़ी का बना होता है | बीच-ब्रीच में इस्पात के पट्ट रखे रहते हैं | ऊपर से नल द्वारा 
रस प्रविष्ट करता है श्र नीचे के नल से आता हुआ sane डायक्साइड के संसर्ग में 
आकर प्रतिक्रियाएं होती हैं | 

वायु उन्नायक ( ejector ) से गेस azdi ate एक छोटी धौंकनी से आती हैं । 

गंधक की मात्रा-गंधक की मात्रा चूने की मात्रा at आवश्यक AHA पर 
निर्भर करती है | यदि किती रस की Agar १ सी» Mo है (अर्थात्‌ १०० सी» सी० रस 
के लिए एक सी० सी नार्मल क्षार की उदासीकरण के लिए आवश्यकता होती है) तो 


चित्र २--इस टंकी में गेस धोने के लिए भी प्रबन्ध रहता है । यह टंकी रम्भाकर 
होती हे, जिसमें चेतिज व्यवधान ‘x’ लगे रहते हैं । प्रत्येक व्यवधान में एक कीप ६” लगा 
रहता है । ३' टोटी से पानी पम्प द्वारा प्रविष्ट करता हुआ व्यवधान और कीप द्वारा 
बढ़ते हुए मागं “४” से निकल जाता हे। भट्टे से आकर गेस “१” मागे से alex पद्ट द्वारा 
ऊपर बहती है । इससे ta का ताप भी घटकर ४०° qo हो जाता हे | 


ऐसे एक लिंटर विलयन के लिए ०१1६ ग्राम गन्धक की जरूरत पड़ेगी | यदि विमलीकरण 
में केवले गन्धक का उपयोग होता है. तो गन्धक की मात्रा ०*२ से ०'४ ग्राम तक लग 
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सकती है | किसी-किसी दशा में यह १ ग्राम तक पहुँच सकती है | गन्धक जलकर सलफर 
डायक्साइड बनता है | एक पाउण्ड गन्धक के जलने के लिए प्रायः ४'५ पाउण्ड वायु की 
आवश्यकता होती है; पर जलना बहुत अच्छा नहीं होता | इससे साधारणतया एक पाउण्ड 
गन्धक के जलाने के लिए प्रायः ६ पाउण्ड वायु का प्रबन्ध होना चाहिए | इस कारण 
एक पाउण्ड गन्धक के लिए नार्मल ताप पर १२५ घन फुट वायु पम्प होना चाहिए | 
वायु में आक्सिजन का अधिक-सें-अधिक अआयतन २०'८ प्रतिशत रहता हे | जितनी 
वायु आवश्यक है उससे दुगुनी वायु के कारण इसकी मात्रा प्रायः १०१४ प्रतिशत 
हो जाती È | 

चूना देने के बाद गंधकीकरणु--रसको उदासीन करने के लिए जितने चूने 
की आवश्यकता होती है उससे बहुत अधिक चना डालते हैं | १०० गेलन रस के लिए 
२६ ५० ब्रिक्स चने के दूध का प्रायः ८ गेलन उपयोग में लाते हैं | इसमें सलफर डायक्साइड 
के प्रवाह से पर्याप्त मात्रा में भारी अवक्षेप बनता है । सलफर डायवसाइड तबतक 
प्रवाहित करते हैं, जबतक विलयन फिनोल्फथलीन से उदासीन न हो जाय | अब अवच्षेप 
को छान लेते अथवा स्वच्छ रसक्रो निथारकर निकाल लेते है | इमे अब गाढ़ाकर ठंढा 
करते और तब थोड़ा सलफर डायक्साइड देकर afya बना लेते हैं। अम्नृता ऐसी होनी 
चाहिए कि १० सी० सी० गाढ़े रस के लिए दशमांश नामेल-क्षार के प्रायः ३ सी० सी० 
विलयन लगे | 

हारलौफ रीति- इस रीति में रस को पहले ७५° श० TH गरम कर साथ-ही-साथ 
चूना और सलफर डायफ्साइड डालते हैं कि विलयन फिनोल्कथलीन के लिए अम्लिक 
रहे; पर लिटमस के लिए क्षारीय हो जाय | अन्त में चूना का दूध डालकर विलयन को 
प्रबल क्षारीय बनाकर फिर सलकर डायक्साइड प्रवाहित कए लिटमस के लिए उदासीन 
बना देते हैं | ऐसे रसको कथन बिन्दु तक गरम कर निथरने के लिए छोड़ देते हैं । 


इस रीति में एक सुधार हुआ है, जिसके अनुसार रस को ६०१ श० तक गरमकर 
FA का ६० प्रतिशत उसमें डाल देते हैं| Sah बाद उसमें सलफर डायक्साइड डालते 
हैं। प्रतिलिटर में सलफर ड।यक्साइड की मात्रा कम से-कम ३ मिलिग्राम रहनी चाहिए | 
अब इसे चोभकवाले टंकी में रखकर शेष चूना डालकर पीएच o ८७ बनाकर फिर फास्फरिक 
अम्ल डालकर पीएच० ७४ से ७६ कर लेते हैं । इसके बाद रस को तापक में १००° qo 
तक गरमकर निथरने के लिए छोड़ देते हैं। मलको छानकर निकाल लेते और रस को 
गाढ़ा होने के लिए भेज देते हैं । यहाँ प्रति टन चीनी के लिए ७३ ४ पाउण्ड चूना, 
४ ५ पाउण्ड PLO, और २८५ पाउण्ड गन्धक लगता है। फास्फेट के कारण रस का 
विमलीकरण बहुत उच्च कोटि का होता है | इस रीति में गोंदों की प्रायः ६५८ प्रतिशत 
मात्रा fasa जाती है, जब कि सामान्य विमलीकरण में केवल ३६ प्रतिशत मात्रा 
निकलती है | यहाँ गंधकीकरण के पहले चूना डालने से परिणाम सदा उत्तमतर 
होता है | 

नेविले की सविराम गंधकी करण रीति-नेविले ने इस रीति का बर्णन निम्दः 
लिखित रूप में किया है | यह रीति मिश्र में उपयुक्त होती है । 
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१५° बौमे के चुने का दूध ७५° go तक गरम किये रस में गंधकीकरण टंकी 
में पहुँचने के कुछ फूट पहले नल में डालते हैं। इस नल में रस के और चूने के मिल 
जाने का प्रबन्ध रहता है | चूना इतना डालते हैं कि रस का पीएच० ८६ हो जाय | रस और 
चूना प्रायः ८ सेकंड ही संसगे में रहते हैं वतु लाकार लोहे के चादर की टंकी में जिसका 
ब्यास प्राय: ८ फुट होता है गंधकीकरण होता है । टंकी के GF मं छेदवाला पट्ट होता 
है जिसके ऊपर रस प्रविष्ट करता और जिस के नीचे से गेस प्रविष्ट करती है | 

यह आवश्यक है कि गंधक की दो भङट्ियाँ रहेँ, ताकि गंधक डालने के समय सल्फर 
डायक्साइड का बनना बन्द न रहे | काम बराबर चलता रहे | 

छ गंधकीकरण टंकी से निकलने पर रस का पीएच० wo से wy रहता है | यह तत्र 
aaa विन्दु तक गरम कर निथरने के लिए छोड़ दिया जाता है | इस सविराम गंधकीकरण 
से पूरा सन्तोष हुआ है। चूने की मात्रा कम लगती और गंधक की मात्रा कम होकर 
४५ प्रतिशत हो जाती है । इससे रस एकसा ओर बहुत स्वच्छ प्राप्त होता है। निथरना 
बहुत श्रच्छा होता श्रोर छानना सरल हो जाता है । मल का आयतन कम हो जाता ओर 
हृ सघन होता है | 

बाक की गंधकीकरण रीति- इस रीति में गंधकीकरण दो क्रमों में होता है। 
पहले क्रम में १००० गेलन ठंढे रस में २६५° ब्रिक्स के चुने का दूध ५ से ७ गेलन डाले 
कर तब सलफर डायक्साइड प्रवाहित किया जाता है, ताकि विलयन फिनोल्फश्रलीन से 
उदासीन हो जाय | अब रस को कथन विन्दु तक गरम करके निथरने के लिए छोड़ 
देते हैं | जब मल नीचे बेठ जाता है तव रस को निकाल लेते हैं | अब स्वच्छ रस को प्रायः 
५५० ब्रिक्स घनता तक उद्वाप्पन.से गाढ़ा करते हैं। दूसरे क्रम में गाढे रस के १००० 
गैलन में १६ से १७ गेलन FA का दूध डालकर फिर सलफ्र डायक्साइड प्रवाहित कर रस 
को फिनोल्फथलीन के प्रति उदासीन करते हैं। ऐसे रस को प्रायः ६०१ श० तक गरम 
कर प्रेस में छान लेते हँ । ऐसे छाने हुए सीरे में केलसियम बाई-सलफाइट रहता है । इसको 
प्राय; ६०० श० तक गरम करके टंकी में निथरने के लिए छोड़ देते हैं। wa स्वच्छु रस 
को निकाल कर फिर सलफुर डायक्साइड प्रवाहित कर फिनोल्फुलीन के प्रति afya 
बना लेते हैं | 

बाक रीति में तीन टंकियों की आवश्यकता होती हैं । इसमें चूने की मात्रा भी 
अधिक लगती है | 


गंधकीकरण में दो-तीन बातें स्मरण रखने की हैं | गंधक जब वायु में जलता है तत्र 
उससे सलफुर डायक्साइड बनता है, जो जल में घलकर सलफ्यूरस AY बनता है | 
5--09-550) 
SO, + H,O = H SO, 
यदि वायु में जल का ग्रंश हो तो सलफरडायक्साइड के साथ-साथ सलफर-ट्राय 


क्साइढ भी कुछ बनता है | यह सलफुरडायक्साइड जल में घुलकर सलफ्यूरिक wy बनता 


SO, +H,O =H,SO 
है । तलफ्यूरिक श्रमु की उपस्थिति हानिकारक .है | wa: इसका बनना रोकना या 
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आवश्यक है । इसके रोकने के लिए वायु को भट्टी में प्रविष्ट होने के पहले पूर्णतः सुखा लेते 
हैं | ऐसा करने के लिए वायु को एक ऐसे बक्स के द्वारा प्रवाहित करते हैं, जिसके स्थाल में 
चुना रखा होता है | यह चूना जल को सोख लेता है | 


रस से जो पानी उद्बाष्पन द्वारा निकलता है, उसमें कुछ सलफ्र डायक्स इड अवश्य 
रहता है। थोड़ी मात्रा में सलफ्पुरिक ag का रहना भो असम्भव नहीं है। यदि इस 
जल को वाप्पित्र में उपयोग करना हो तो सोडा द्वारा agh को दूर कर लेना बहुत आव- 
व्यक है | प्रति १०० टन ईख के लिए सोडियम कार्बोनेट की मात्रा १ पाउण्ड से अधिक 
नहीं रहनी चाहिए | 


केवल सलफर डायक्साइड से रस का विमलीकरण ठीक नहीं होता | केवल गंधकी 
करण से रस से केवल ०'३ से ०४ प्रतिशत श्रवच्ेप के रूप में निकलता है | इस अवच्षेप 
का संगठन निम्नलिखित रूप में पाया गया है -- 


जल : ४०७ ४४६ 
चर्बी ant मोम ३२५७ १६१७१ 
प्रोटीन २३६३ २१७५ 
राख Wt खनिज ६४८ २०९४५ 
तन्तु g'oy १०३७ 
गोंद इत्यादि २०:२० २३°२३ 


चूने के साथ गंधकीकरण होने से wads श्रधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यदि 
कार्वेनीकरण के साथ-साथ गंघक्ीकरण हो तो ओर भी भ्रच्छा होता हे। दोनों के 
उपयोग से रस की स्तच्छुता उच्च कोटि की होती है ओर उससे बड़ी ave चीनी 
प्राप्त होती है | 


अन्य प्रतिकाएव--रस के रंग को दूर करने ओर भ्रशुद्धियों को निकाल बाहर 
करने के लिए ग्रन्य कुछ प्रतिकारकों का भी उपयोग हुआ ओर होता है | उनमें fara- 
लिखित प्रतिकारक उल्लेखनीय हैं 


हाइडो-सलफ़ाइट-केलसियम और सोडियम के हाइड्ो-सलफाइट रस के रंग को 
दूर करने के लिए उपयुक्त हुए हें। सफ़ेद चीनी के तयार करने में ही इसका उपयोग होता 
है। शून्य कड़ाह में मणिभ बनने के ठीक थोड़ा पहले इसे इस्तेमाल करते हैं; क्योंकि इससे 
विरंजित पदार्थों के वायु में खुला रखने से फिर रंग अ जाता हे । कितना इस्तेमाल करना 
चाहिए--यह रस पर निर्भर करता है । एक टन चीनी में एक पाउण्ड सोडियम हाइड्रो- 
सलफ़ाइट उपयुक्त होता है; पर इससे कम में भी काम चल सकता है | 


फास्फोट - फास्फ़रिक wy ग्रथवा विलेय फास्फेट भी रस के विमलीकरण में 
उपयुक्त होता है। रस के १०० गेलन के लिए ग्राधा पाउण्ड पर्याप्त समझा जाता है। 
फास्फरिक Ay एक दुबेल ay होने के कारण रस के असिक बनने के लिए भी इसका 
उपयोग होता है । शीरे से लोहे के लबणों को दूर करने के लिए भो डाइ-सोडियम फास्फे टु 
उपयुक्त हुआ है इस काम्‌ के लिए दाना बनने के ठीक पूर्व में इसे झालते हैं | 
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सक्रिय काबेन--रस के रंग को दूर करने के लिए १६१० ई० में पहले-पहल महीन 
काबेन का उपयोग हुआ था | आजकल सक्रिय कार्वन तेयारं होता है, जिसमें रंग दूर करने 
की प्रबल शक्ति है | सक्रिय कार्बन इस प्रकार तयार होता है--- 

सामान्य कोयले को प्राय; ४००° श० पर वायु में गरम करने सें वह सक्रिय हो 
जाता दै | पर अच्छा उत्पाद =००-१०००° Yo पर अतितप्त वाष्प की उपस्थिति में 
गरम करने से प्राप्त होता है | यदि काठ को जिंक क्लोराइड, केलसियम क्लोराइड अथवा 
सलफ्यूरिक aq के विलयन में भिंगाकर निम्न ताप पर भी गरम किया जाय तो सक्रिय 
काबन प्राप्त होता है। कोयला बनने पर उसे धो डालने से ये सत्र पदार्थ निकल जाते हैं। 
घान की भसी से भी सक्रिय काबन प्राप्त होता है। भसी में अधिक सिलिका रहता है | 

स सिलिका को ज्ञारक सोडा से उबालकर निकाल देते हैं। fa के सीठे से भी प्रस्तुत 

लेखक ने पर्याप्त सक्रिय कोयला तेयार किया है, जो रस के रंग दूर करने में उपयुक्त 
हो सकता है | छोए पर सलफ्यूरिक aq की क्रिया से किसेलगुहर पर कार्बन प्राप्त होता 
है, जो रंग दूर करने में उपयुक्त हुआ है | 

ऐसा समझा जाता है किअ्रमणिभ कार्बन के दो रूप होते हैं। एक रूप निम्न 
तापक्रम पर बनता है, जो सक्रिय बनाया जा सकता है | दूसरा रूप उच्च ताप पर बनता 
है और ग्रेफ़ाइट-सा होता है ओर सक्रिय नहीं बनाया जा सकता | जब्र काठ का कोयला 
बनता है तब कोयले के बनने के समय कुछ हाइड्रोकाबेन उसमें शोषित हो जाता है, जो 
कोयले को निष्क्रिय बना देता है | यदि इन हाइड्रॉकाबेनों को निकाल डालें तो वह 
कोयला सक्रिय बन जाता है| यह हटाना कोयले के गरम करने से, आसवन से 
अथवा ओऑक्सीकरण से सम्पादित हो जाता है | इसके गरम करने में सावधानी रखनी 
चाहिए | न इतना कम गरम होना चाहिए कि हाइड्रोकाबेन निकले ही नहीं और न 
इतना अधिक गरम होना चाहिए कि वह ग्रे फाइट रूप का बन जाय | बहुत उच्च तापक्रम 
पर हाइड्रोकार्बन के विच्छेदन से भी निष्क्रिय काबेन बन सकता हे। सक्रिय कार्बन 
बनाने के लिए जिन पदार्थों से काठ भिंगोया जाता है, वे सभी ऐसे हैं जो जल को खींच 
लेते और काठ के समस्त काबन को कोयले में परिणत कर देते हैं। इस कारण हाइड्रो- 
कार्बन नही बनते ओर कोयला सक्रिय हो जाता है। 


सक्रिय कारन बार-बार इस्तेमाल हो सकता है | इस कारण आवश्यकता से अधिक 


' मात्रा में उपयोग करने से कोई हानि नही होती | यदि यइ निष्क्रिय हो जाय तो उसे 


पुनर्जीवित कर सक्रिय बना सकते हैं | सूखे पदार्थ का ५ प्रतिशत इस्तेमाल होता है ओर 
१० बार तक एक के बाद दूसरे इस्तेमाल हो सकता है। कुछ सीमा तक केवल सोडियम 
कार्वोनेट के धोने से आशिक पुनर्जीवन हो जाता है; पर wea में गरम करने से ही पूर्ण 
पुनर्जीवन होता है | 

सक्रिय कार्बन अभी रस के रंग दूर करने में नहीं उपयुक्त होता है । यह कच्चे चीनी 
के साफ करने में ही उपयुक्त होता है | 

अन्य प्रतिकारक--इन पदार्थों के अतिरिक्त, क्षारो की उपस्थिति में एल्युमिनियम 
के लवण, faa, वेराइटा, पौटेसियम फेरोतायनाइड इत्यादि उपयुक्त हुए हैं | 
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चारो की उपस्थिति में एल्युमिनियम लवण एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का अवच्षेप 
देता है; जिस aaga प के साथ-साथ कोलायड और रंगीन पदार्थ निकल जाते हैं। टेनिन 
से भी अनेक पदाथ निकल जाते हैं | भारत में इसका उपयोग बहुत दिनों से घरेलू चीनी 
के बनाने में होता ग्रा रहा है | एक टन सीरे में एक आउस पौटेसियम फेरोसायनाइड से 
लोहा प्राय: पूर्ण रूप से निकल जाता है | 

इधर विद्युत्‌ प्रवाह से भी रस के विमत्तीकरण का दावा किया गया है; पर इस 
विधि का उपयोग किसी कारखाने में अभी तक नहीं हुआ है | बड़ी मात्रा में यह उपयुक्त 
हो सकता है कि नहीं, यह प्रश्‍न अभी बहुत संदिग्ध है | 
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यदि हमें ऐसी शर्करा बनानी है, जिसकी शुद्धता ६६° हो तो सारे रस के छानने 
की ग्रावश्यक्रता नहीं पडती | शुद्ध रस को निथारकर ऊपर से निकाल लेने और केवल 
मल और मलफेन को छानने से काम चल जाता है | पर यदि हमें त्रिलकुल शुद्ध सफेद 
चोनो प्रप्त करनी है तो सारे रस का छानना बहुत ग्रावश्यक्र होता है। कार्वनीकरण और 
गंधकीकरण के बाद तो छानना अनिवाये हो जाता है | 

स्वच्छ रस को निथारकर निकाल लेने पर मल में प्रायः १० से १५ प्रतिशत रस 
रह जाता है | इस रस को छानकर प्राप्त करना बहुत जरूरी हे, नहीं तो चीनी का पर्याप्त 
अंश इसमें नष्ट हो जायगा | 

तल में बैठे मल को सीधे निस्यन्द प्रेस में ले जाते हैं, जहां मल को पानी से 
aa अथवा Aar धोए ही छोड़ देते हैं | यदि प्रेस में पारी डालकर मल at aa हैं 
तो ऐसे हलके रसवाले पानी को फिर ताजे मल के धोने में उपयोग कर सकते हैं अथवा 
उसे सीधे उद्वाष्पक में भेज देते हैं । 

यदि मल को घोते नहीं तो उसे निथारक ट॑कीमें रखकर, पानी मिलाकर 
उसमें भाप द्वारा गरम कर के तत्र फिर प्रेस में छानते हैं | इस प्रकार से प्राप्त रस को ताजे 
मल के धोने में उपयोग करते हैं | 

निथरे रस को भिन्नःभिन्न प्रकार के निस्यन्दक में-जेसे रेत-निस्यन्दक, पत्र- 
निस्यन्दक, सीठा निस्यन्द्क या अन्य निस्यन्दकों में छानते हें अथवा मल और समस्त 
रस को एक साथ ही पट्ट और चौखट प्रो स में छान लेते हैं | 

साधारणतया जो रीति बरती जाती है, वह है स्वच्छ रस को निथारकर निकाल 
लेना और मल और मलफेन को धोकर प्रेस में छान लेना तथा हलके धोवन को ताजे 
मल के धोवन में उपयोग करना । कुछ रसों में मल के धोने का काम बड़ा धीरे धीरे 
होता है). 

निस्यन्द प्रे स--रस के छानने के लिए अनेक साधन उपयुक्त होते हैं। इनमें 
gaa सरल AK पुरानी रीति फिल्टर प्रेस--निस्यन्द प्रेस--का उपयोग है। अधिकांश 
मिलों में छानने के लिए आज निस्यन्द प्रेस ही उपयुक्त होते हैं। निस्यन्द प्रेस का चित्र 
यहाँ दिया gar है | 

निस्यन्द प्रेस में वर्गाकार पट्टे होते हैं | 
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पट्ट दो प्रकार के होते हैं| एक को रस-पट्ट कहते और दूसरे को जल-पट्ट कहते 
हं । ये दोनों पट्ट प्रायः एक से ही होते हैं केवल जलपट्ट में रस प्रविष्ट होने के लिए नली 
लगी रहती है | ये पट्ट प्रायः डेढ इंच तक मोटे होते हें। ऐसे अनेक पट्ट प्रेस में रहते हैं | 
इन पट्टों पर छाननेवाला वस्त्र रखा जाता है | ये पट्ट एक मजबूत दांचे में प्रबल भ्रमि-. 
उत्थाप ( Jack Screw ) से जकड़े होते हैं ( चित्र ५१ ) | दोनों पट्टो के वीच में छानने 
के लिए कपड़ा तानकर रखा जाता है | प्लेट के दोनों ओर नलियां होती. हैं | एक ओर की 
नली से रस प्रविष्ट करता है और दूसरे ओर की नली से gar हुआ स्वच्छु रस निकलता है | 
रस के ्राने-जाने के लिए शिखी लगी रहती है । 
प्रेस को ठीक करते हैं। कपड़े को get के बीच में रख देते, we ale 
जल-पट्ट को यथास्थान पर रख देते हँ | भ्रमि-उत्थाप से सब को कस देते हैं | 
एक माग क” से दबाव द्वारा मेले रस को प्रविष्ट कराते हैं | ब? नली द्वारा रस 
प्रविष्ट करता है | कपड़ो से अशुद्धियाँ रक जाती हैं और स्वच्छ रस निकल कर “स? नली 
द्वारा और ‘a? शिखी द्वारा निकलकर पेदे की नाली में इकट्ठा होता है । जब कपड़े पर 


faa ₹४--फिल्टर-प्रेस का 
रस-पट्ट ( प्लेट ) यह वर्गीय 
आकार का होता हे । इसकी 
“मोटाइ १३ इच होती हे, 
जितनी मोटाई होती हे 
उतनी ही मोटा पिंड बनती 
हे और यह waa की 
प्रकृति पर निभर करता हे | 
पर्याप्त अशुद्धियां जम कर वह भर जाती है तब उसका धोना प्रारम्भ होता È | अनुप्रस्थ 
( Transverse ) माग से जल प्रविष्ट कराया जाता है और जल-पट्टों की शिखियां 
बन्द कर दी जाती हैं। शिखियों के बन्द हो जाने से जल पिंड-दीवार से प्रवाहित हो 
उसे धोकर रस को निकाल लेता है | रस प्रविष्ट कराने की दो रीतियाँ है । एक रीति We 
रस प्रेस के मध्य से प्रविष्ट करता है और दूसरी रीति में पारवे से । मध्य से प्रविष्ट होनेवाला 
प्रेस ही अधिकांश मिलों में उपयुक्त होता है। 


चित्र ११--फिल्टर-प्रेस का 
जल-पट्ट 


र गंघकीकरण रौतियों मै तो जल से धोन 
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लगे और उसके गाढा करने में कम खर्च पड़े, इस कारण धोवन-जल को ताजे पिंड के 
धोने में उपयोग करते हैं, ताकि उससे गाढा रस प्राप्त हो । छोटे-छोटे मिलों में तो पिंड में 
पानी डालकर निथारक में निथारने के लिए छोड़ देते हैं और हलके रस को निकालकर 
बिना छाने ही पिंड को फेंक देते हैं । 
कुछ मिलों में प्र सपिंड से अधिकतम चीनी निकाल लेने के उद्देश्य से उसे दोबारा 
छानते हैं | पहली बार जसे ऊपर वर्णन किया गया है, छान लेते हैं | इस प्रकार प्रास्त प्रे स-पिंड 
को निकालकर यंत्रों से तोडते हें ओर तब उसमें पानी डालकर लेई-सा बनाते हैं | इस लेई 
को तब कथन बिन्दु तक गरम करके, तब पम्प करके, फिर निस्यन्द प्रो स में छानते हें । इस 
प्रकार से प्राप्त निस्यन्दक मल को हलका करने में उपयोग करते हैं | इस रीति से मल में 
बिना अधिक जल डाले आधे प्रतिशत से कम मात्रा चीनी की रह जाती है | इस प्रथा के 
व्यवहार की उपयोगिता संदिग्ध है | किसी-किसी ईख के रस के लिए यह लाभदायक हो 
सकती है; पर सत्र प्रकार की ईखों के रस के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
निस्यन्दक का समावेशन--निस्यन्दक का समावेशन कितना रहना चाहिए, यह 
बताना सरल नहीं है | इस सम्बन्ध में कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है | विमलीकरण में 
रस के श्रायतन का १० प्रतिशत मल प्राप्त होता है Waar ईख पर ०३ से ०'४ प्रतिशत 
मल प्राप्त होता है । इसके लिए छानने का क्षेत्रफल कम-से-कम यदि ६५ वर्गफुट प्रतिटन- 
ईख-घंटा रहे, तो वह पर्याप्त होगा । पर यदि १०० से १२० वर्गफुट प्रतिटन ईख-घंटा का 
प्रबन्ध रहे तो उत्तम है । दोबारा छानने के लिए भी यही आँकड़े पर्याप्त है | 
कार्बेनीकरण में पहले निस्यन्दन के लिए १०० से १२० वर्गफुट प्रतिटन ईख घंटा 
आर दूसरे निस्यन्दन के लिए ४० से ५० mige पर्याप्त है | 
पत्र-निस्यन्दक में केवल ३० से ४० age पतिटन-ईख-घंटा, शिरा निस्यन्दक में 
३० से ४० वर्गफुट ओर सीठा-निस्यन्दक में १० घनफुट प्रतिटन ईख-धं रा पर्याप्त है | 
गलिवर-केम्पवेल फिल्टर--इधर कुछ वर्षों से एक नये प्रकार का फिल्टर निकला 
है, जिसका उपयोग दिन-दिन बढ़ रहा है | यह फिल्टर घुमनेवाला wea किसिम का है | 
इसमें घुमनेवाला एक डिंडिम होता है, जिस पर तांबे का afaa पट्ट मढ़ा होता है | जिस रस 
को छानना होता है, उसमें इस डिंडिम को gar देते हैं | जसे डिंडिम परिश्रमण करता है 
उसके aan पतला पिंड जम जाता है, जिसे समय-समय पर घो और सुखाकर श्रपोदघर्षक 
(scrapers) से छीलकर निकाल लेते हैं | शून्य पम्प द्वारा ग्राहक में शून्य रखते हैं | दो 
ग्राहक होते हैं। एक में गदला निस्यन्द और दूसरे में स्वच्छ निस्यन्द रखते हैं । ये दोनों 
रस गरम रहते हैं श्रोर शून्य के कारण काफी उछलते और बाष्प बनते हैं । वाष्यों को संघनित 
कर रोक रखने के लिए पात्र और जल-पाश ( moisture trap ) होते हैं | 
पहला निस्यन्द गदला होता है; पर ज्यों ही पट्ट पर पिंड बन जाता है तथा ठोस पदार्थ 
का प्रवेश रुक जाता है calat निस्यन्द स्वच्छ होता है | ma दसरे ग्राहक में निस्यन्द इकट्ठा 
होता है। गदले रस को फिर लौटा देते हैं और स्वच्छ रस को उद्वाष्पन के लिए ले जाते 
हैं। यहाँ ०'४ से o'e प्रतिशत मल प्राप्त होता है | 
पत्र-फिल्टर-ये फिल्टर अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें E । 
कैली: फिल्टर औ्रौर स्वीटलेएडफिल्टर महत्व के हैं | 
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फिलिप-फिल्टर-- यह आयत बक्स-सा होता है, जिसके नत पेंदे दोहरे होते हैं। 
इस बक्स के शिखर पर एक a तिज ढाँचा होता है, जिसमें बीस से तीस टोकरियाँ लगी 
रहती हैं । ढाँचे को कपड़े से आच्छादित कर ( टँक ) देते हैं। कपड़ा तना हुआ होता है। 
बक्स को दक्कन से ढक देते हैं | ढक्कन में शिखियाँ लगी रहती हैं | नल के द्वारा टोकरियों 
में गदला रस प्रविष्ट करता है। मल कपड़े से छुन जाता है। जब छुनना समाप्त हो जाता 
है तब बक्स में जो गदला रस रहता है उसे शिखी द्वारा निकाल लेते हैं। यह फिल्टर 
अनेक आकार का होता है। आयताकार के स्थान में वेलनाकार भी होता है। 
केली-फिल्टर--यह वेलनाकार होता है और नत ढांचे पर स्थित रहता है । 
इसमें तार-जाली पर कपड़ा तना होता है और इसी कपड़े में रस छुनता है। तारजालियाँ 
प्रायः ४ इञ्च की दूरी में रहती हैं। यह चक्रों पर मढ़ा होता हे, जो आगे-पीछे घम सकता 
है। इसमें टोटियाँ लगी रहती हें | सभय-समय पर पानी के प्रवाह से कपड़े को धोकर 
मल-पिंड को हटाते हैं | 
l स्वीटलैण्ड-फिल्टर-- यह भी केली किल्टर के सिद्धान्त पर ही बना है; पर भिन्न 
आकार का होताहै। 
रेत-फिल्टर इस फिल्टर में लोहे के बलय होते हैं, जिनफे बीच का स्थान रेत से 
भरा रहता है। नीचे से एक मार्ग “स? से रस प्रविष्ट 
कर रेत पर ऊपर जाता हुआ , दूसरे .द' ,मार्ग से 
निकल जाता Èl लोहे के वलय शंक्काकार “अर! 
होते हैं ओर उर्ध्वाधार बेलन “व? के समकेन्द्रित 
होते हैं | रेत जब मल से भर जाता है तब उसे एक 
द्वार ,सेःनिकालकर बहते पानी से धो देते हैं। यह 
पानी मल को निकाल लेता है। 
सीठा-फिल्टर - इस फिल्टर में सीठा भरा 
रहता है । यह Sealant बेलन के आकार का होता 
है। इसी सीठा होकर नीचे से ऊपर की ओर रस 
बहता है। सीठा जब्र मत्त से भर जाता है तब उसे 
निकाल कर फेक देते हैं । 
तारजाली फिल्टर--तारजाली के द्वारा रस 
को छानते हैं । यह बेलनाकार होता है और घूमता 
रहता है | ऊपर से रस इसमें गिरता है और are 
जाली के छेदों द्वारा बहकर निकल जाता और मल 
तार-जाली पर ही रुक जाता है | तारजाली के 
चित्र ४७७-'स” मार्ग से रस प्रविष्ट प्रत्येक वर्ग इञ्च में प्रायः दस हजार छेद होते हैं । 
करता । “अ? रेत के शंक्राकार वलय छेद का व्यास प्राय: ०*००४ इञ्च का होता है | 
द्वारा प्रवाहित हो छुनजाता और 'द्‌? रस को जहां तक हो सके, शीघ्र ही उद्घाष्पक 
“मागं से निकज्ञ जाता हे। में जाना चाहिए। नहीं तो अन्य कई क्रियाए 


“आरम्भ होकर चीनी की मात्रा कम हो जाती है। इस्‌ कारण ऐसे फिल्टर की | 


bi 
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आवश्यकता होती है, जो रस को जल्दी-से-जल्दी छान सके | इस दृष्टि से तार-जाली, 
कपड़े, रेत और सीठे के फिल्टर अधिक उपयोगी है, क्योंकि इनमें रस का छानना शीघ-से- 
शीघ्र हो जाता है। कुछ स्थलों में एलकोहल डालकर अशुद्धियों को AAG कर तब 
प्रेस में छान लेते हैं । ग्रासवन से एलकोहल को फिर प्राप्त कर लेते हें । कुछ स्थानों में 
केन्द्रापसारी पृथक्कारको से भी मल को दूर कर लेते हें । रस को यंत्र में रख कर जोरों से 
gard हैं, जिससे मल-पात्र की दीवारों में फेंका जाता है श्रौर स्वच्छ रस ऊपर किनारे से 
निकल जाता है; पर इससे खर्च अधिक पड़ता है। यंत्र कीमती होता है। इससे इसका 
उपयोग कारखानों में नहीं हो रहा है। इससे रस अवश्य ही बहुत स्वच्छ प्रात होता है। 
अधिकांश कोलायड, मोम और खनिज लवण इससे निकल जाते हैं | 

मलःपिएड ~ मल-पिण्ड की मात्रा अनेक बातों पर निर्भर करती है | स्थान, पेराई 
की दक्षता, रस का निस्यन्द्न, चूने की मात्रा ग्र समय का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । धोने 
से fig की मात्रा कम हो जाती है | इससे केवल चीनी ही नहीं निकलती, वरन्‌ अन्य 
विलेय पदार्थ भी निकल जाते हैं । दुबारा छानने से पिंड की मात्रा और कम हो जाती 
है | यदि पिंड को अधिक समय तक फिल्टर में रखें तो उससे भी पिंड की मात्रा कम at 
जाती है | साधारणतया एक टन ईख से ३५ से ४० पाउण्ड पिंड प्राप्त होता है। अधिक 
दक्ष मिल में पिंड की मात्रा १५ पाउण्ड तक कम हो सकती है | 

पिएड में चीनी निकलकर नष्ट हो जाती है। साधारणतया रस की १ से १५४ 
प्रतिशत चीनी इस प्रकार निकल जाती है। यदि धोना और दुबारा छानना ठीक प्रकार 
से हो तो इसकी मात्रा ०'२५ प्रतिशत से कम की जा सकती है | पर साधारणतया मिलों में 
इससे बहुत अधिक चीनी नष्ट हो जाती हे | कार्वनीकरण विधि से तो पिंड की मात्रा 
बहुत अधिक बढ़ जाती है | चीनी के नष्ट होने से बचने के लिए यहाँ पिंड का धोना बहुत 
आवश्यक हो जाता है | 

मलपिण्ड का संगठन--मल-पिंड में ईख के तन्तु, रेत, मिट्टी, स्कंधित कोलायड, 
रंगीन पदार्थ, मोम, एलब्युमिन, गोंद और चूने के फास्फ़े ट इत्यादि रहते हैं | इनका 
संगठन एक-सा नहीं रहता | स्थान-स्थान, समय-समय, मिल-मिल में बदलता रहता È I 
छानने की क्रिया, ईख की प्रकृति और ईख की पेराई से भी इसके संगठन में परिवर्तन होता 
रहता है | साधारणतया हम कह सकते हैं कि सूखे पिंड में 


तन्तु ३० से ४० प्रतिशत 
मिट्टी | १० से१५ ,, 
मोम २० से ३० 


१2 


एलब्युमिन १०से१५ ,, 

कलसियम फास्फेट १० से १५ ,, रहते हैं । 

अच्छा दबाया EA, दृढ़ और छूने में सूखा पिंड में भी ६० से ७० प्रतिशत जल 
ओर १ से १२ प्रतिशत चीनी रहती है | ४ 

fis का उपयोग--श्राजकल भारत में पिंड का उपयोग केवल खाद के लिए होता 
है | इसमें फ़ास्फेट और एलब्युमिन होने के कारण यह अच्छा खाद बनता है | इससे मोम 
निकालने की कोशिश होनी चाहिए | श्रमेरिका में मोम निकाला जाता है | एक कारखाने 
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में इस मल-मिट्टी को सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। डिस्टेपर के लिए यह अधिक 
उपयोगी हो सकती है | 
पिंड का धोबन--पिंड के धोवन के तीन ही उपयोग हो सकते हैँ 
इस धोवन को साफकर स्वच्छु रके साथ मिलाकर उसकी चीनी निकाल ले | 
२ इस धोवन को विमलीकारक में ले जाकर गदले रस के साथ फिर विमलीकृत 
कर लें अथवा 
३, इस घोवन को सीधे उद्वाष्पक में ले जाकर उसकी चीनी निकाल लें | 
साधारणतया पहली रीति नहीं बरती जाती | तीसरी रीति में दोष यह है कि पिण्ड 
में चुने की मात्रा अधिक रहती है | इससे धोबन में भी चुने की मात्रा पर्याप्त आ जाती हे 
at उससे उद्बाष्प में जल्दी पपड़ी पड़ जाने की सम्भावना रहती है | इन कारणों से 
दूसरी रीति ही साधारणतया बरती जाती È | - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इवकीसवॉ प्रकरण 
उठ्ठाष्पन 


स्वच्छ रस में पानी रहता हे | यह पानी कुछ तो ईख से ग्राता है और कुछ ईख 
के मृदुकरण से | इस पानी का अधिक भाग उड़ जाना चाहिए, तभी ठोस चीनी प्राप्त हो 
सकती है । पानी उड़ाने के लिए रस को गरम करते हैं | यह गरम करना भाप से होता 
है। एक भाप से एक रस को गरम करके गाढ़ा करते हैं| उस रस से जो भाप निकलती 
है, उससे दूसरा रस गाढ़ा करते हैं | इसी प्रकार दूसरे पात्र के रस के भाप से तीसरे पात्र का 
रस गाढा होता है | इस प्रकार के भाप बनाकर रस के गाढा करने को बहु-प्रभाव उद्वाष्पन 
कहते हैं और जिस पात्र में यह होता है उसे बहु-प्रभाव उद्धाष्पक ( multi-effect 
evaporator ) कहते हैं | प 

उद्वाष्पन वस्तुत: विलयन से उष्मा द्वारा जल को उड़ा देने की क्रिया है| उष्मा ऐसी 
शक्ति है जिसे हम नाप सकते हैं। उष्मा नापने के लिए या तो ब्रिटिश-ताप ईकाई (B. 
T. छ.) उपयुक्त होती हे ग्रथवा_मेट्रिक-ताप ईकाई | अंग्रेजी ग्रन्थों में ब्रिटिश-ताप ईकाई ही 
उपयुक्त होती है | यह ईकाई उष्मा की वह मात्रा है, जो एक पाउण्ड जल के ताप को 


एक डिगरी फहरेनहाइट (F) बढ़ाती है | इस इकाई में जल के ताप को ३२० VALVE ' 


उठाने में १८० B.T.U. लगता हे । मेट्रिक सिद्धान्त में इकाई-कलारी की वह उष्मा है जो 
z एक किलोग्राम जल के ताप को एक डिगरी शतांश उठाता है | यह इकाई ब्रिटिश थर्मल- 
पक यूनिट से ३.६६७ गुना बड़ा हे । पानी को भाप में परिणत करने के लिए ६६६.७ B. T. 
ए. की आवश्यकता होती है | इस अंक को २१२० ह, पर भाप का गुप्तउष्मा कहते हैं। 
जल को ३२° से RIR F-a भाप में परिणत करने में जो उष्मा लगती है, वह भाप की 
समस्त उष्मा है। भाप की गुप्तउष्मा स्थायी नहीं होती | ताप की बृद्धि से घटती है; पर 
भाप की समस्त उष्मा ताप की वृद्धि से बढ़ती है | 


Jy पदार्थों के समभार की'उप्मा-मात्रा एक ताप पर एक नहीं होती | किसी 
के ताप को एक डिगरी बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आपश्यक्रता होती है यदि 
को उतने ही जल की उप्मा को एक डिगरी बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा 


ie । भाप की विशिष्ट उष्मा ०३०१ है | इस कारण १० प्रतिशत 
1 की विशिष्ट उप्मा होगी ०६ 26 9 +०१ ५०.३०१ = ०६३०१ | 


Q 


शीतल पदार्थ में हृस्तान्तरित होती है। यह हस्तान्तरण 
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चालन, वाहन या विकिरण द्वारा होता है । कुछ पदार्थ उष्मा के चालक होते हैं और कुछ 
अचालक, कुछ पदार्थ कुचालक भी होते हैं | 

बहु-प्रभाव उद्वाष्पन--उष्ण पदार्थ से उष्मा शीतल पदार्थ में जाती है। यदि 
८०°F पर एक पाउण्ड जल में ६०° F पर एक पाउण्ड जज को मिलावें तो दो पाउण्ड 
जल का ताप ७०° ह होगा | यदि जल में भाप को ले जायँ तो भाप का संघनन होगा 
आर जल का ताप धीरे-धीरे ऊँचा उठेगा और ग्न्त में जल saat लगेगा। उस 
दशा में भाप बिना संघनित हुए जल से निकल जायगा | यदि भाप को सीधे पानी में न 
ले जाकर पात्र के वाह्य तल पर छोड़े! ओर वह तल चालक है तो भाप की गुप्तउष्मा उस 
पात्र के चालक दीवार द्वारा जल में पहुँच जायगी | यदि भाप अधिक दबाव में है तो 
पानी उबलने लगेगा | 

बहु-प्रभाव उद्वाष्पन का सिद्धान्त--जत्र वाष्प को जल में ले जाकर उस जल को 
वाष्प से गरम किया जाता है तब उसे ग्रन्तःचषेप संघनक कहते हैं | पर जब वाष्प को पात्र 
के तलपर ले जाकर जल को गरम किया जाता है तत्र इसे तल-संघनक कहते हैं। बाष्प के 
संघनित होने से वाष्प की गुप्तउष्मा जल के गरम करने के लिए प्राप्य होती है । 

यदि वायु-मण्डल के दबाव के वाष्प को तल-संघनक पर ले जायँ तो उसके संघनित 
होने से उसकी गुप्तउष्मा पानी के उबालने में समर्थ होगी | अब यदि जल के इसी बाष्प को 
वायु-मण्डल से कम दबाव पर एक दूसरे तल संघनक पर ले mF तो कम दबाव के कारण 
वह वाष्प यहाँ भी संघनित होगा और यहाँ के जल को उत्रालेगा | फिर यहाँ से भी ars 
को उससे भी कम दबाव के तल-संघनक में ले जाय तो बही कार्य होगा। यह क्रिया बार- 
बार दुहराई जा सकती है और इससे जल की श्रपरिमित मात्रा का SETIA किया जञा सकता : 
है। बहुःप्रभाव उद्दाष्पन का यही सिद्धान्त है। यहाँ पारी-पारी से वाष्प का संघनन और 
वाष्प का उत्पादन होता है ओर बह होता है दबाव के क्रमशः न्यूनता के कारण | 

शून्य अथवा वायुमण्डल से न्यून दबाव का इस सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
यह सिद्धान्त तो सब ताप और सब दबाव पर लागू होता है | चूँकि चीनी के निर्माण में 
यदि विलयन का ताप पानी के क्रथनांक २१२" से ऊँचा हो तो चीनी का विच्छेदन 
हो जाता है | इस कारण रस का उद्धाष्पन शूऱ्य अथवा न्यून दबाव में ही होता है। 

उष्मा--रस के गाढा करने की सत्रसे पुरानी रीति है रस को पात्र में रखकर सीधे 
आग पर गरम करना | प्रायः उन्नौतवीं सदी तक यही रीति बरती जाती थी । भारत में इसी 
रीति से रस को गाढ़ाकर चोनी तैयार होती थी और आज भी गुड़ और कुछ चीनी भी 
तैयार होती है | कुछ लोगों ने सीधे आग पर गरम कर रस के गाढ़ा करने का पेटेंट भी 
लिया था । ऐसे, पेटेंट में रस पतले धार में टेढे-मेढे मार्ग से aada द्वारा चलता हुआ 
गाढा होता था । Bea में एक भ्रामत्‌ बेलन पर यह प्रायः पूर्णत: सुख जाता था और ऐसी 
ही चीनी, विना star निकाले, एक समय बनती और बिकती थी | 

गरम करने के लिए भाप के उपयोग का पेटेंट पहले-पहल वूड ( Wood a 
लिया था। ऐसे पात्र के पेदे दोहरे होते थे और उनके बीच में भाप प्रविष्ट कर तल को 
गरम करता था। टेलर (Taylor) ने पीछे नलवाले तल को गरम करने के लिए 
उपयोग किया | नल के स्थान में पीछे कुण्डल ( Coil ) का उपयोग फ्रांसीसी ₹जिनियरों _ 
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Sq ओर चीनी 

gaa परिवर्तन होते हुए तथा अनेक पेटेंट होते हट आज 
हमें आधुनिक साधन प्राप्त हैं, जिनमें नला दाण भाप गमन करता हुआ रस को गाढ़ा 
करता है । यह तापक बेलनाकार होता है | उसमें क्षेतिक अथवा उर्ध्वाधार नियमित संख्या 
में नलियाँ होती हैं, जिनके द्वारा रस प्रविष्ठ कर ऊपर नीचे अनेक बार आते जाते हुए 
फिर निकल जाता दै | इन नलियों के ब्रीच से भाप प्रविष्ट करती है और नलियों को गरम 
कर पानी को भाप बनाकर उड़ी देती है । चैतिज तापकों में व्यारोध ( baffles ) दोते 
हैं, जिनसे भाप के मागे का निर्देशन होता है | तापक की नल्ियाँ ata की होती हैं; क्योंकि 
ताँबा उष्मा का सुचालक है । 

यदि तापक की दक्षता कम हो जाय तो नलियों को साफ कर लेते हैं | उन्हें साफ 
करने के लिए रस के स्थान में उनमें पहले कास्टिक सोडा का विलयन डालकर ओर फिर 
पानी डालकर के गरमकर धो लेते हैं। ऐसे समय के लिए कुछ अधिक तापक रखते हैं, जिनको 
रस गाढा करने में इस्तेमाल करते और उससे रस गाढा करने का काम बन्द नहीं रहता | 

- उष्मा-प्रेषण ( Transmission ) बहुत-कुछ नलियो की स्वच्छता और रस- 
सञ्चालन क्षी गति पर निर्भर करता है । यह २५० से ३०० B. T. U. प्रतिवगेफुट प्रति- 
घंटा प्रति-डिगरी अन्तर रहता È 

उष्माप्रेषण- उप्मा का प्रेषण एक बहुत ही पेचीला प्रश्‍न है । 

Saas, तापक श्रथवा PFI में उप्मा के प्रेषण के प्रतिरोध में तीन प्रधान 
gin हैं । एक वाष्प-पटल प्रतिरोध, दूसरा घातु प्रतिरोध और तीसरा जल-पटल प्रतिरोध | 
इन प्रतिरोधों की कमी से उष्मा-प्रेषण उत्तमतर होता है | 

बाष्प-पटल प्रतिरोध में धातुओं की नलियो में भाप के प्रवेश में रुकावर्टे होती हैं । 
भाप में संघनित जलकण रहते हैं । यही रुकावट डालते हैं | यदि नलियों में मुरचा लग 
जाय FAA उनपर कुछ तहें पड़ जायँ तो यह जल का पटल और मोटा हो जाता है और 
उससे प्रतिरोध और बढ़ जाता है । 

भाप की गेसें भी प्रतिरोध उपपन्न करती हैं | ऐवी गैसों में वायु रहती हैं, जो जोड़ों 
से और कपाटों ( valve ) से प्रविष्ठ कर जाती हैं। रखें से ग्रमोनिया गेस भी बनती है | 
इन गैंसों को, जैसे-जेंसे बनती जायँ, निकालते रहने का प्रबन्ध रहना चाहिए | Via 
नलियो को आक्रान्त करतीं हैं और उष्मा-प्रेषण में रकावटे डालकर दक्षता को कम करती हैं । 

भाष का ताप ऊँचा हो तो उससे उष्मा प्रेषण भी बढ़ जाता है।. 

धातुरों की नलियों द्वारा उष्मा के बहाव से प्रतिरोध बहुत अल्प होता है; क्योंकि 
सभी धाठुए उष्मा का सुवाहक होती हैं । सामान्य उद्बाष्प की मोटाई */, ६ इंच होती 


२०८ 


ने किया था। इस प्रकार 


` है | ऐसे मोटे उद्वाभको की विभिन्न agal की चालकता निम्नलिखित i 


एल्युमिनियम | १६,२२० 
पीतल १०,५६० 
तांबा ४५,७०० 
दालवां लोहा ७,६८० 
निकेल TE i ER ६,१ २० 
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साधारणतया उष्मा का प्रेषण १००० से ऊपर नहीं जाता | इससे धातुओं का प्रभाव 
उष्मा-प्रेषण प्रतिरोध पर बहुत अल्प होता है । 

aaa अधिक प्रतिरोध तरल के पटल का होता है | साधारणतया किसी तरल का 
उबलना उस तरल के तल पर होता है। यदि कथन तल के नीचे हो तो ऐसा समभना 
चाहिए कि क्वथन उच्च दबाव पर हो रहा है। श्रत: कथन का ताप भी ऊँचा है। यह 
प्रश्‍न बहुत जटिल है | इसके समभने के लिए इ जिनियरिंग का ज्ञान बहुत आवश्यक है | 

उद्वाष्पक--चीनी के कारखानों में जो उद्वाष्पक उपयुक्त होते हैं वे अनेक प्रकार के 

होते हैं| पर वे सत्र दो प्रमुख सिद्धान्तों पर बने हैं| एक प्रकार के उद्वाष्पकों में निमग्न 
नलियाँ होती हैं और दूसरे प्रकार में पटल-उद्वाष्पक होते हैं | फिर नलियों में क्षेतिज प्रकार 
के होते हैं अथवा उर्ध्वाधार प्रकार के | इनमें उर्थ्वांधार निमग्न प्रकार अधिकता से उपयुक्त 
होते हैं | 

satan निमग्ननली प्रकार उद्वाषपक-ऐसे एक उद्वाप्पक का चित्र ( चित्र 
५६) यहाँ दिया हुआ हे | इसका वाह्य ढाँचा ढालवाँ लोहा अथवा इस्पात का बना होता है | 
इसकी ऊँचाई २० फुट तक की हो सकती है। इसकी 
मोटाई अब्र तक १५ फुट व्यास तक की बनी है। 
HAS का मोटाई से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक दूसरे से 
स्वतंत्र है | 

यह ढाँचा दो स्वतंत्र भागों में एक पट्ट से विभक्त 
होता है | इस “१” पट्ट ओर नलियों “२१ के बीच एक कक्ष 
होता है। जिसमें वाष्पित्र से श्रथवा gia से भाप 
प्रविष्ट करती है। ऊपरी पट्ट के ऊपर के स्थान “३? 
को भाप स्थान कहते हैं ओर यह स्थान निचले पट्ट के 
नीचे के स्थान से मिला gar होता है। यह स्थान 
मृतंस्थान हे । यहाँ उद्वाष्पन नहीं होता ; पर इसका रहना 
बहुत आवश्यक है | ४” पर एक नल होता है. जिससे 
at भाप॑ निकलकर दूसरे ढाँचा में जाती है । “4? पर नल 
१ पट्ट २ नलियाँ ३ भापस्थान होता है, जिससे संघनित जल कक्ष से निकाला जा सकता 
४ नल ९ नल ६ नली ७ है। “६? पर एक नली होती है, जिससे गेसे निकाली 
रसनली ८ रसप्रवेशमागे & जाती हैं। “७? से रस निकलकर दूसरे पात्र में जाता है । 
भापप्रवेश मार्गे १० काँच प्रमापक (८ से रस प्रविष्ट करता है और €? से भाप प्रविष्ट करता 
है | (१०? पर एक कांच का प्रमापक होता है, जिससे रस का तल मालूम होता है । 

वाष्प-वितरण--उद््‌वाष्पक में एक पाइवे से बाष्प प्रविष्ट करता है और दो या दो 
से अधिक शाखाओं में बँट जाता है | व्यावरोध ( baffles ) द्वारा भी वाष्प का वितरण 
NF है । नलों में वाष्प का वेग ५० से १०० फुट प्रति-सेकंड होता है | 

नली का विस्तार--उर्ध्वाधार निमग्न नली प्रकार में नली का विस्तार ५. 
सेंटीमीटर अथवा दो इ'च होता है | इसकी लम्बाई प्राय: ५ फुट होती है। आजकल नली 
के व्यास को कम रखने का झुकाव है, दो या ढाई सेंटीमीटर अथवा पौने दो इच। 

२७ 
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नलियो के छोटे होने से गरम करनेवाला तल का त्र बढ़ जाता है और इससे उप्मा-प्रेशणं 
की बृद्धि होती है। | 


रस का वितरण और संचालन--स्स का प्रवेश नीचे से होना चाहिए | 
गे के द्वारा रस प्रविष्ट करता है | 
ae कक गेसे--उद्वाष्पन में कुछ गे से wae बनती हैं । कुछ गेस तो रस के 
साथ प्रविष्ट करती हैं ओर कुछ सन्धियों ते प्रविष्ट कर जाती है | इन गेसो का रहना 
हानिकारक है ; क्योंकि ये उबलना रोकती हैं और नालियों को खा जाती हैं। pes 
> Sat को जल्दःसे-जल्द निकाल डालना आवश्यक È| इसके लिए अनेक उपायों का 
आविष्कार हुआ है और उनका उपयोग होता है। 


` faaxe—diaa निमरननल उद्ठ।ष्पक रिलियो बहु-प्रभाव पहला कक्ष (Rillieux 
Multiple Effect ) का यह चित्र है । कहीं-कहीं यह अभी भी इस्तेमाल होता है । 


संघनितजल- पहले same में जो जल संघनित होता है वह सामान्य दबाव में 
रहने केकारण गुरुत्व से नीचे बहकर पेदे में आ जाता है और वहाँ से निकाल लिया जाता 
है । यह जल वाप्तित्र में उपयोग के लिए अच्छा होता है। रुध ( Catch ) में इकट्ठा 
होकर सीधे वाधित्र में चला जाता है श्रथवा पम्प दारा भेज दिया जाता है । जिन उद्वाप्पको | 
न्यून दबाव पर पानी संघनित होता है उनमें साइन द्वारा पानी एक से दूसरे में जाता 
गे उद्वाप्पको का चित्र यहाँ दिया gar है | एक का दबाव पाँच इ'च श्रौर दूसरे का 


याँ प्राय: १२ फुट लम्बी और तीन 
ओर से भाप प्रविष्ट करती है और दूसरे ओर 
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से निकल जाती है | अनेक प्रकार के उद्याष्पकों का पेटेंट हुआ है ओर भिन्न-भिन्न मशीन 
बनानेवाली कम्पनियों द्वारा बनते हैं | ऐसे उद्घाषकों में निम्नलिखित महत्व के हैं । 
- यारयान-उद्गाष्पक-( Yaryan Evaporator ) इसका उपयोग अब बहुत 
कम हो गया है | ; | 
लिली-उद्दाष्पक ' Lillie Evaporator )--यह उर्ध्वाधार और क्षो त्रिज 
दोनों प्रकार का होता है| इसका उपयोग आज अधिक होता È | 


| 
| 
| 
i 


चित्र ६ ०--केस्टनर मशोन | इसमें उध्वांधार नली होतो हे, जो बाहर से गरम की 
जाती है । इसकी नलियाँ लगभग २४ फुट लम्बी होती हैं । 'अ? नल द्वारा रस प्रविष्ट करता 
| हैं ओर ब' द्वारा गरम करनेवाली भाप | उबलने के कारण रस उठकर “है? मागे से प्रविष्ट 
करता है । “प? मागे से संघनित जल निकल जाता है । “द? सागं से भाप निकल जाती है | 


Eao o CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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केस्टनर उद्गाष्पक ( Kestner Apparatus )-रइसमे नलियाँ बहुत 
लम्बी-लम्बी प्रायः २४ फुट लम्बी उध्वाधार होती हैं। नीचे पेदे से रस प्रविष्ट 
करता है और ऊपर नली से भाप प्रविष्ट करती है। रस एक मार्ग सें निकलकर दूसरे में 
नला जाता है | जो बाध्य संघनित होता है, वह दूसरे मार्ग से निकाल लिया जाता है | ऊपर 
| से वाष्प निकल जाता है | 
स्टिलमैन-उद्वाष्प ( Stillman Evaporator )-विट्कोबिट्ज IEIR 
( Witcowilz Evaporator ), Jend ( Sandborn ), fet ( Deer ), 
उद्वाष्पक इत्यादि अन्य प्रकार के उद्वाप्पक हैं, जो उपयुक्त हुए हैं । 
उद्दाष्पकर-शल्क (3०4९) -उद्वाष्पको की नलियों में जो शब्क् बनते हैं वे उष्मा 
के कुचालक होते हैं | Wes का संगठन शेख की प्रकृति और स्थान की विभिन्नता पर निर्भेर 
करता है | पहले उद्वापपको की नलियों,में पतला रस रहता है | इस कारण शल्क WEA कम 
बनता है | अन्तिम उद्वाष्पक में सबसे मोटा शल्क बनता z | 
शल्क का संगठन निम्नलिखित है 
पहला उद्वाष्पक दूसरा उद्वाष्पक तीसरा उद्वाष्पक चौथा IKIF 


) 


केलसियम फ़ास्फेट ५७:८५ ५६९८ १५:०२ ७४६ 

„ सल्फेट २०२ १६२ on“ १६५ 

' » कार्बोनेट ३ ९५ ४'६८' १६५५. ६६३ 

| » सिलिकेट ७८६ १३'३१ ०१७१ ७१०२ 
i » ArmA — — १११३२ ११२७ 
A Me का आक्साइड २०३ १९५३ 2°34 २-५८८ 
$ सिलिका ७७६ ७०४३ ३६“२६ wy BY 
दाह्य पदार्थ २०३७ १३४१ १११०४ ५*०८ 


पहले उद्वाष्पक में केलसियम फास्फे ट की मात्रा सबसे अधिक ओर अन्तिम उद्वाष्पक में 
सिलिका की मात्रा सबसे श्रधिक रहती है | 
शून्य पम्प--उद्वाष्पको में न्यून दबाव अथवा शून्य उसन्न करने में पम्पों का 
उपयोग होता है | ये पम्प दो प्रकार के हो सकते हैं | एक प्रकार के पम्प जल और वायु 
को साथ-साथ निकाल लेते हैं | दूसरे प्रकार के पम्प केवल वायु को निकालते हैं। पहले 
प्रकार के पम्प को ग्राद्र वायु पम्प कहते है और दूसरे प्रकार के पम्प को वायु-पम्प | एक 
दूसरे प्रकार से भी पम्पों का वर्गीकरण करते हैं। एक प्रकार के पम्प को पदचाग्र पम्प 
(Reciprocating pump) और दूसरे प्रकार के पम्प को परिभ्रामी पम्प 
tary pump ) कहते हँ । mama पम्प सीधे काम कर सकते हैं अथवा कूपर 
) और प्रचक्र ( fly wheel ) द्वारा काम करते हें | 
डोरपेडो az पम्प ( Reciprocating Torpedo Wet 
gaia के लिए एक मूषली (piston ) ग्रथवा AA 
है और कपाटे कब्जे पर लगे रहते हैं। वायु ओर जल एक माग से 
) में जाते ह | यह पम्प छोटे-छोटे मिलो 


4 
4 
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एडवड पम्प (Edward pump)—@7 कपाट पश्चाग्र पम्प (Slide 

Valve Reciprocating Pump), उदवाही कपाट पदचाग्र शुष्क वायु पम्प, 
( Lift Valve Reciprocating Dry Air Pump ), परिभ्रमण कपाट पश्चाग्र 
पम्प ( Rotating Valve Reciprocating Pump ), परिभ्रामी शून्य पम्प 
( Rotary Vacuum Pumo ) अन्य प्रकार के पम्प हैं, जो चीनी के कारखानों में 
| उपयुक्त होते हैं | 
| पम्प द्वारा वायु का निष्का सन--पम्प द्वारा संघनक से कितनी वायु निकलती है 
| इसकी गणना सरल नहीं है | जल में वायु घुली रहती है और न्युन दबाव पर निकल जाती 

है । जल में कितनी वायु घुलती है, इतका तो ज्ञान हमें है पर जल वायु से संतृप्त है अथवा 

नहीं, इसका ज्ञान निश्चित रूप से नहीं होता जिस रस का उद्दाष्पन करना है, उसमें भी 

वायु रहती है और कुछ adada Ta इसके गाढ़ा करने में निकलती भी हें | संन्धियों 

से च्यवन द्वारा भी अ्रनिश्चित मात्रा में वायु प्रविष्ट करती हैं | 

संघनक में दबाव दो कारणों से होता है | एक दबाव तो जल के ताप के कारण 

जलवाष्प का दबाव होता है और दूसरा दबाव उन असंघनीय गोसों के कारण होता है, जिन्हे 
| हम “वायु! कहते हैं | यदि दबाव २४ इंच है तो प्रतिवर्ग इ च में दबाब ०६२ पाउन्ड होता 

है | यदि संघनक में पानी का ताप १००° Ho हो तो इस दबाव पर जल-वाष्प का दबाव 
| प्रति-वग इ'च पर ०" 8५ पाउण्ड होगा । अत: वायु का दबाव ११६७ ( २९६२- ०६५ ) 
पाउण्ड प्रति-वर्गइ'च हुआ । ताप की बृद्धि से जल-वाष्प का दबाव बढ़ता है; अतः वायु 
| का दबाव कम होगा। 

निम्न सारिणी में २४ इ'च शाम्य में ६०° Fo पर ठंढे जल के लिए, ताप-जल 

| के घनफुट, वायु के घनफुट और जल और वायु के सम्मिलित आयतन का प्रति-पाउण्ड 
r संघनित भाप के लिए जो सम्त्रन्ध है, वह सूचित होता है | i 


मोचन जल का ठंढे जल का वायु का जल और वायु का 

| ताप फ० घनफुट घनफुट सम्मिलित घनफुट 
| ८० ०८१६२ ०११९६ PER 
| | ६० ०१८८८ ०९०८२५ ०९६७१३ 
| १०० ०४११९ ०'०७०३ ०१४८१९ 
| ११० ०१२६९६६ ०१०६८३ SECON 
। १२० ०९७३६ ०'०७४७ ; ०३४५३ 
i १२० ०*२५५४ ०११५५ ०'३७०६ 
| १४० ०२०४६ १'७७१२ १६७६१ 


इन ग्राँकड़ों से मालूम होता है कि वायु का ग्रायतन, जसे-जेसे पानी की मात्रा घटती 
है, पहले घटता है, फिर न्यूनतम हो जाता है और तब शीघ्रता से बढ़ता हैं। इन सब 
बातों के विचार से हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचते हे -- 
` यदि प्रारम्भिक ताप ६०, ७०, Go और ६०० फ० हो तो जितनी भाप संघनित हो 
हो उसका १०, २५, ३५ और ५० शुना पानी प्रविष्ट होना चाहिए | यदि न्यून दबाव 
३४, २५, ३६, २७ इच हो तो वायु के आयतन का निष्कासन ६,६; १९५ 
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चाहिए | wala २७ इच न्यून दबाव के लिए पम्प २७ गुना उस पम्प से बड़ा होना 
चाहिए,:जो २४ ईच न्यून दबाव के लिए आवश्यक है । यदि उसमें 'क' मात्रा वायु प्रबिष्ट 


करती है तो यह निष्पत्ति होगी मक ओर यदि क? धन है तो पम्प समावेशन का 
; A 


वेग अधिक. नहीं बढ़ेगा ।. 

सीरा का निथरना--बहु-प्रभाव उद्दाष्पकों में रस को गाढा कर निथरने के लिए 
संग्रह टंकियों में रख देते हँ । पर्याप्त अशुद्धियाँ जो पतले रस में विलेय होती हैं वे गाढ़े 
at में अविलेय होकर निकल आती हैं । इनमें कुछ aga तो samai के तल पर 
ही निकलकर कठोर Tes बनती हैं | जो अशुद्धियाँ वहाँ नही निकलतीं, उनमें बहुत कुछ 
संग्रह-टंकियों मै निथर कर बैठ जाती हैं। अनेक कारखानों में सीरे को निथरने के लिए 
संग्रह-टंकिया नहीं होतीं। पर इन टंकियों के रहने से और सीरे को निथार कर निकाल 
लेने से चीनी और छोश्रा दोनो श्रच्छे बनते हैं। 


“रस और सीरे का संरक्षण- कमी-कमी मशीनों में खराबी आ जाने के कारण 
अनेक घंटों अथवा कुछ दिनों तक रस और सीरे को रख देना पड़ता है। उष्ण देशों में 
बिना किसी aR ( Preservative ) के ३६ से ४८ घंटे तक सीरा रखा जा 
सकता है | ऐसे सीरे का घनत्व कम-से-कम ५४१२ ब्रिक्स अथवा ३० बौमे होना चाहिए 
ओर वह स्वच्छ टंकियों में रखा हो और उसके आसपास किर्वित शकरा-विलयन न 
हो और उसका पीएच ६.८ अ्रथवा इसके ऊपर हो | यदि ऐसा सीरा ओर भी गाढ़ा 
हो - उसका ब्रिक्स ६०१ से ७०० हो, तो वह AT भी सरलता से सुरक्षित रखा जा सकता 
है | कच्चे रस बड़ी जल्दी खराब होते हैं | यदि ऐसे रस को रखना हो तो उसमें चूना 
डालकर, गरम करके विमलीकारक में रखना चाहिए | 


बिना कोई परिरक्ष डाले कितना समय तक रस रखा जा सकता है, वह रस की 
प्रतिक्रिया और जिस ताप पर रखा जाता है उस पर निर्भर करता है | यदि रस का 
पीएच ७६ श्रौर ८'३ के बीच हो AT ताप १८०” Fo से ऊँचा हो तो २४ घटे 
तक बिना agar बढ़े रखा जा सकता है। यदि ताप १६०० Fo से नीचा हो तो 
बैक्टीरिया ( शाकाग॒ुओ्रों ) की क्रिया उत्पन्न हो जाती है | पतले रस के परिरक्षण के लिए 
परिरक्षु का उपयोग होता है | 


परिरक्ष-फार्मेलिन एक बहुमूल्य परिरक्ष है। इसका ४० प्रतिशत विलयन 
बाजारों में बिकता है। रस और सीरे के परिरक्षण के लिए यह सस्ता और प्रभावकारी 
परिस है | फामेलिन के ४० प्रतिशत विलयन का ३ सी०सी० एक घनफुट Ta के लिए 
पर्याप्त है | यह १० हजार भाग रस में प्रायः एक भाग होता है । सामान्य रीति से साफ 
क्रिये रस में ४००० भाग में १ भाग पर्याप्त हो सकता है । बिमलीकारक में बिना मल॑ या 
झाग निकाले २४ घंटे तक फार्में लिन से परिरक्षित रखा जा सकता है। यदि इससे कम 
मात्रा में फार्मेलिन का व्यवहार हो तो उससे रस के परिरक्षण के स्थान में रस अधिक 
दूषित हो जाता है | 
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ara RA जो इस काम में उपयुक्त हो सकते हैं वें चूने के हाइपोक्वोराइट और 
क्लोरीन है | ये कोल्हुग्रों, नालियों इत्यादि की सफाई में भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 
इन परिरक्षों के स्थान में रस को सान्द्रता, ताप, प्रक्रियाए इत्यादि पर ध्यान रखा 
जाय तो भौ परिरक्षण हो सकता È | कोल्हुओं, नालियों इत्यादि को समय-समय पर नल 
द्वारा उष्ण जल से धोने से और पर्याप्त सफाई रखने alt उपयुक्त ताप के नियन्त्रण 
से भी परिरक्ष के विना दूषित होना रोका जा सकता है। 
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चीनी का उबाल ओर मशिभीकरण 


उद्वाष्पक से जो रस गाढ़ा होकर निकलता है, वह पर्याप्त गाढा नहीं होता | उसे 
सीरा ( syrup ) कहते है | सीरे में ५० से ७० प्रतिशत ठोस पदार्थं रहता हे । इस 
सीरे की घनता अनेक बातों पर निर्भर करती है । यदि सीरे की घनता ६०° fara हो तो 
कोई हानि नहीं। पर इससे अधिक घनता के सीरे से चीनी बड़ी शीघ्रता से अलग हो 
जाती है | यदि रस अधिक शुद्ध हो तो ७०१ ब्रिक्स तक का सीरा उद्घाष्पक से प्राप्त हो 
सकता है | 
यदि सीरे से और पानी निकाल लें और पानी की मात्रा इतनी कम हो जाय किं 
विलयन में चीनी को घोलकर रखने की शक्ति न रहे तो उससे ठोस चीनी का निकलना 
शुरू हो जाता है । यदि सोरे में चीनी और पानी के सिवा ओऔर कुछ नहो तो सारा 
पानी के निकल जाने पर केवल शुद्ध और सुखी चीनी रह जायगी | किन्तु यदि सीरे में 
चीनी के सिवा और पदार्थ भी रहें तो उन ANU पदार्थों को रोक रखने के लिए कुछ 
पानी का रह जाना जरूरी है। यही कारण है कि चीनी बनाने में सारा पानी को उद्घाधन 
द्वारा नहीं निकाल देते । जब सीरा इतना गाढा हो जाय कि उससे अशकरा पदार्थों के 
निकल आने का भय हो, त्र उसे गाढ़ा करना बन्द कर देना चाहिए। ऐसे M के 
रख देने से चीनी के मणिभ श्रलग हो जाते हैं ग्रौर ग्रशर्करा पदार्थ छो्रा में रह जाते हैं | 
अनुभव से पता लगता है कि एक भाग gasu पदार्थों को बिलयन में रखने के 
लिए 4/११बाँ भाग जल का रहना चाहिए | प्रत्येक भाग जल में प्राय: १८ भाग चीनी 
घुली रहती है | इससे चीनी के निकल लाने पर जो छोग्रा प्राप्त होता है, उसमें पर्याप्त 
चीनी रहती है | 
सीरे को शूल्य कड़ाह में उबालकर गाढ़ा करते हैं| ये कड़ाह साधारणतया दो 
प्रकार के होते हैं। एक awa (coil) कड़ाह और दूसरा Fafegat ( calan- 
dria ) कड़ाह | 
ष्ठन कड़ाह-ये कड़ाह दो गोल दोषियों के जोड़ने से बनते हैं। ये वस्तुतः 
उर्ध्वांधार एक-प्रभाव-उद्ाष्पक हैं, जो श्य में काम करते हैं| इनका Gar दोहरा होता 
है। दोनो के बीच के भाग में भाप प्रविष्ट करता है | इसमें ६ या ७ तांबे के वे8न होते हैं, 
जिनमें ५० से ६० पाउण्ड के दबाव में भाप प्रबिष्ट करता है। ये वेष्टन एक दूसरे से स्वतंत्र 
होते हैं | तांबे की नलियाँ ३ से ५ श च मोटी और शंकु आकार की होती है | ऊपर में मोटी 
श्रौर नीचे में पतली होती है । भाप के संचालन की सुविधा के लिए asa और कड़ाह 
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की दीवारों के बीच पर्याप्त स्थान रहता है | कड़ाह ऐसा होना चाहिए कि प्रति घनफुट 
समावेशन के लिए कम-से-कम एक age तापन-सतह रहे | शोधन में प्रति-धनफुट के 
लिए १५ वर्गफुट स्थान आवश्यक होता है | 

अच्छे वेष्ठन-कड़ाह में वेष्ठन ऐसे रहते हैं कि भाप का संचालन Bs प्रकार से 
हो सके । aga के एक घुमाव से दूसरे घुमाव की दूरी पेंदे में कम-से-कम ३ इच की ओर 
। शिखर में ५ इच की होनी चाहिए | कड़ाह के व्यास का कम-से-कम १/४ स्थान मध्य में 
खाली रहना चाहिए, जिसके द्वारा राब नीचे जा सके | 


ho 


= 


चित्र ६१--वेष्टन-शन्य कडाह 
राब के ऊपर भाप के लिए पर्याप्त स्थान war चाहिए । 
मागे में एक प्रवेश-कपाट (feed valve) रहना चाहिए । पेदे में 
लिए एक नल रहना चाहिए, जिसका व्यास कड़ाह के व्यास काटे से 
है। कड़ाह के शीर्षभाग -छाद--में एक Catch 
कर संघनक में आता है, जहाँ SS पानी के द्वारा भा 
होते हैं। 
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पम्प द्वारा कड़ाह में न्यून दबाव पैदा करते हैं ate पीछे a a q 
पम्प से निकालते रहते हैं | ait को देखने के लिए एक कां का गवाक्ष ie os 
पात्र द्वारा सीरे को निकालकर समय-समय पर देखते हैं i न्यून e n | R 
शूत्य-मापक रहता है। ताप के ज्ञान के लिए तापमापक लगा ai हा : a 
( gauge ) होता है | श्य को भंग करने के लिए भी प्रबन्ध रहता है। ज 
समाप्त हो जाता है, तब शून्य को भंग करके सीरा निकाल लेते ह li 
ऊपर जिस वेष्ठन-कड़ाह का वर्णन किया गया है, वह कुछ बढ़े आकार का शाक 
छोटे आकार के वेष्ठन-कड़ाह भी उपयुक्त होते हँ | बड़े आकार के वेडन-कड़ाद में agaa 
यह होती है कि वेष्ठन के बड़े होने कें कारण कड़ाह का 
विस्तार बढ जाता है । इससे तापन-सतह की दक्षता कम 
हो जाती है; पर छोटे वेछन-कड़ाह में सपिल नहीं होता | 
इसमै जो प्रबन्ध होता है, उसका एक चित्र वहाँ दिया 
eat है । यहाँ वेष्टन एक छोर पर WITHA म॑ स्थित 
रहता है और दूसरे छोर पर संघनित जल के इकट्ठा होने 
का संग्रह-बक्स रहता है । यहाँ अपेक्षाकृत बहुत कम स्थान 
चित्र ६२--क्रडाह का वेष्टन | में भाष aes पड़ता है A 177 पी 
इसका ज्यास हे से € gal का rae कलेण्डिया कड़ाह ( a a ie: a 
होता है । इस कबाह में इच्छा- कलेण्ट्रिया कडी में तापन-सतह उ us us 
नुसार भाप प्रविष्ट कराई जाती नलियों के बने होते है (oy ६२) इन नलिय 1 a 
है। वेष्टन के बीच में पर्याप्त प्रायः ४इच और ऊ चाई ४० से ६०इ'च हं । 
स्थान रहता हे, जिससे भाप मध्य में एक बड़ा परिश्रामी नल रहता है ie 7 A 
प्रवाहित होती रहती है | बीच में. व्यास कडाइ Ta से कि er चा ae 
एक कूप होता है, जिससे नन उबाल ठीक Ae होता | a r भाप T 
प्रबिष्टकर पेदे में पहुँचाता है। आता दै और वहाँ से कड़ाह में aa E 
का प्रबन्ध चित्र से स्पष्ट हो जाता है । किसी-किसी कड़ाह a तल नत रहता है | 
इस कडाइ में प्रतिघन फुट के लिए तापन-सतह at बर्गर रहता है | 
कुछ कड़ाहों में नलियाँ afar भी होती हे, जैसा उद्वाप्पको में होता है ; पर इनका 
पैदा नत रहता है, ताकि सीरे के निकाल लेने में सरलता हो | 
कुछ कड़ाहों में सीरे को मथने के लिए मथनी भी लगी रहती है ; पर मथनी का 
उपयोग ईख से चीनी बनाने में कहीं नहीं होता | चुकन्दर से चीनी FA में ही.होता है | 
aga और केलेण्डिया कड़ाहों की तुलना--वेधन-कड़ाह में कलेरिड्रया ae 
Amira सीरे का संचालन श्रच्छा होता है । विशेषतः उस aqi 7 s i E i 
ताप Sat RI सीरै का रंग ताप और समय प्र निर्भर करता है | आ i 
निम्न ताप पर और ASI समय के लिए ही कड़ाह में रहे, तो उसका र 
उन्नत होगा | ae ' 
i “ae कड़ाह की श्रपेछा ASTARI में सीरे की अतितृसि Bier होत 
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हे | ग्रतः मणिभ का बनना शीघ्रतर होता है और wala से जो हानियाँ होती हैं, वे कम 
हो जाती हैं | 

कलेरिड्रया कड़ाह में एक लाभ यह है कि यह न्यूनतर दवाव-भाप अथवा उद्वाष्पकों 
के रस-वाष्प से भी काम करता है। इससे काफी बचत होती है। इसके समारक्षण 
(upkeep ) al, at ( supports ) आदि में कम खच पड़ता है | इसमें 
दोष यह है कि gaat Yar शाकु के आकार का होता है, जहाँ सीरे को इकट्ठा होकर पूर्णतया 
मिश्रित होने की सम्भावना नहीं रहती है। इस दोष को दूर करने के लिए पेदा अब 
तदतरी के आकार का बनने लगा है। अन्य आकार के पेंदे भी कलेण्ड्या के बने 


oR ~ ए 
ELD 
चित्र ६३--केलेस्ड्या शून्य कडाह । 
हैं पर उनका व्यवहार साधारणतया नहीं होता । चिपटे dara कलेणिड्या कडाइ 
हीं साधारणतया उपयुक्त होते हैं | 
चीनी किस किस्म की बनती है, यह बात बहुत-कुछ Maga के नियन्त्रण पर 
निर्भर करती है। इस नियन्त्रण में कड़ाह का ताप ओर सीरे के कड़ाह के रहने 
का समय देखा जाता है। ताप बहुत ऊँचा न होना चाहिए और सीरा कड़ाह में 
बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। इन दोनों कारणों से ही चीनी और छोए के रंग 
X बहुत अन्तर ग्रा जाता है। कड़ाह के सब भागों का आर सब समय ताप CHAT 
नहीं रहता । ४० से ३०० तक अन्तर देखा गया है । ताप वाष्प की शून्यता अथवा 
दबाव की न्यूनता पर निर्भर करता है। सीरे के संचालन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है | 
सीरे का संचालन घनता की विभिन्नता और वाष्प के बनने के कारण होता है। 
सीरे के संचालन के लिए यांत्रिक साधनों का भी उपयोग हुआ है । ऐसे 
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में एक भारी मध्य इषा (shaft ) होती है, जो शिखर से लटकती और चलती RI 
विभिन्न ऊ चाइयों पर भ्रमि (screw) होती है और वे सबसे नीचले पे दे में भी होती है, 
जिसमें श्रनेक फल ( vanes) लगे रहते हैं | यह मोटर से संचालित होता हे | 
संचालन की गति ऐसी होती हे कि कड़ाह का सीरा प्रतिमिनट कम-से-केम्‌ दो बार उलट 
जाय | ऐसी दशा में स्थानीय अतिःतापन की संभावना बहुत कम हो जाती R | 

यांत्रिक संचालन के निम्नलिखित लाभ हैं-- 

१, जो सीरा कड़ाह में प्रविष्ठ करता हे, उसका पूरी तरह ओर एकसा वितरण होता 
है जिससे किसी एक स्थान पर सीरे की तनुता नहीं घटती है | 

२, सारे सीरे की घनता एक-सी रहती है । A 

३. एक स्थान से दूसरे स्थान पर ताप में कम-से-कम अन्तर रहता है | 

४. इसका परिणाम यह होता है कि गाढे सीरे से-- 

(क) चीनी के ग्रच्छे रवे बनते हैं | 

( ख) कड़ाह का कार्य सुचारु रूप से होता है| भाप का दबाव कम रहता है, 
कड़ाह का समावेशन बढ़ जाता है और नियंत्रण सरल होता है | 

( ग ) उद्वाष्पन की गति पहले तो अधिक नहीं रहती; पर पीछे बहुत अधिक हो 
जाती है जिससे कम समय में सान्द्रता बहुत बढ़ जाती है । 

(घ) सीरे का रंग अ्रधिक गाढा नहीं होता और उससे चीनी का रंग उन्नत 
होता है | 
यदि विलयन १०० प्रतिशत संतृप्त है तो ऐसे बिलयन से चीनी के मणिभ नतो 
बनते हैं, न बढ़ते हैं । इसके लिए विलयन को अतितृप् होना बहुत आवश्यक है | 

ऐसे अतितृप्त विलयन की तीन कलाए होती हैं। प्रथम कला मितस्थायी कला 


( Metastable phase ) होती है, जिसमें सान्द्रता ऐसी रहती है कि उसमें | 


उपस्थित मणिभ केवल बढ़ते हैं। नये नहीं बनते। दूसरी कला मित-स्थायी के कला ठीक 
ऊपर मध्य की कला ( Intermediate phase ) होती है, जिसमें उपस्थित मणिभ 
बढ़ने के साथ-साथ नये भी बनते हैं | 

तीसरी कला मध्यकला के ऊपर श्रस्थायी कला ( labile phase ) होती है, 
जिसमें मणिभ स्वयं बनते हैं | इसके लिए अन्य मणिमों की आवश्यकता नहीं होती | 

संतृप्त विन्दु-संवृत्ति बिन्दु के निर्धारण के लिए सीरे में चीनी के स्वच्छ मणिभ 
को डालते हैं | यदि सीरा daa नहीं है तो मणिभ के किनारे धिस जाते हँ | जब मणिभ 
के किनारों का घिसना बन्द हो जाय, तब समझना चाहिए कि सीरा daa हो गया है। संतृप्त 
के मापन के लिए यन्त्र भी बना है जिसको 'संतृप्तिमापक' ( Saturascope )कहते ¥ | 

नित स्थायी कला के लिए सीरे को तबतक सान्द्र करते हैं जबतक उसमें से 
दाने न निकल ara | मित-स्थायी मण्डल का यह ऊपरी सीमा है | मित-स्थायी बिन्दु 
के पास कला आती है र उसके वाद श्रस्थायी कला । श्रस्थायी कला में दाने aÑ- 
आप शीधता से निकल ग्राते हैं । मित-स्थायी मण्डल में बाहर से रवा डालने पर ही दाने 
निकलते हैं | आजकल सीरे से चीनी के मणिभ प्राप्त करने के लिए विलयन का अतितृप्त 
होना बहुत ग्रावश्‍यछ है ] विलयन के विना अ्रतितप्त हुए मणिभ निकलते नहीं | 
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मामूली तरह से कड़ाहवाला व्यक्ति देखने से बता देता है कि विलयन ग्रतितृ्त है 
या नहीं | पर आजकल यंत्र बने हें जिसकी सहायता से विलयन की अतितृक्ति का ज्ञान 
सरलता से हो जाता है | ऐसा एक यंत्र होलवेन ( Holven ) द्वारा निर्मित हुआ है 
ओर उसका उपयोग चीनी-निम।ण्‌ में स्वच्छुन्दता से हो रहा है| इसी सिद्धान्त पर अन्य 
यंत्र भी बने हैं | 

कथन विन्दु उन्नयन और अति-तृप्ति में घना सम्बन्ध है। saad विलयन के 
ताप ओर विलयन से निकले वाष्प की dale ( Saturation ) ताप के अन्तर at कथन 
विन्दु उन्नयन कहते हैं | इस सम्बन्ध में तीन बातें स्मरण रखने की हैं -- 

१. ताप के कम होने से कथन विन्डु उन्नयन कम होता है | (२) शुद्धता की कमी 
से maa बिन्दु उन्नयन बढ़ता है। ( ) किसी निश्चित शुद्धता और ताप पर Haz 
बिन्दु उन्नयन १०० भाग जल में विलीन ठोस पदार्थ के ठीक अनुपात में होता है | 

राब का ताप मालूम करने के लिए सामान्य काँच के तापमापक ठीक नहीं है 


“यद्यपि ऐसे तापमापक से भी ताप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शून्य कड़ाहों में ऐसे 


छेद होते हैं, जिनमें कोण-तापमापक रखा जा सकता है । पर हमें तो उबलते तल के 
ताप का ज्ञान प्राप्त करना होता है | इसके लिए थर्माकपल अथवा पारद-चालित अंकानिक 
( dial ) तापमापक अधिक सुविधाजनक है | अंकानिक का विस्तार १२ इच होना चाहिए 
आर उसमें १२०० से १८०° फ० सूचित करने के अंक होने चाहिए | तापमापक में कोई 
नुकसान न हो, इसके लिए २२५० Fo तक पारद फैलने का प्रबन्ध रहना चाहिए | 
अतितृप्ति- ऊपर कहा गया है कि चीनी के अधिक-से-अधिक मणिभ प्राप्त करने 
के लिए at का अति-तृप्त होना बहुत आवद्यक है । ऐसे अतितृप्त विलयन में संतृप्त 
बिलयन से ५० प्रतिशत तक अधिक ठोस पदार्थ रह सकता है | यदि चीनी के संतृप्त 
विलयन की विलेयता “व? है और अतितृत विलेयन में चीनी की विलेयता ae है तो 


११ निष्पत्ति को अ्रति तृप्ति का गुणक कहते हैं । जो मनुष्य इस कड़ाह के देखरेख में 


रहता है, उसे पर्याप्त अनुभव हो जाता है कि ग्रति-तृप्ति किस सीमा पर पहुँची है। पर इसे 
नापने के लिए यंत्र भी बने हँ | ऐसे यंत्र को ब्र स्मोस्कोप अथवा ब्रिक्सो-मापक कहते हैं | 
यह एक विशेष प्रकार का गुरुत्वमापक यंत्र है जो सीरे के गुरुत्व को नापने के लिए 
उपयुक्त होता है। इससे केवल देख कर ale स्पशौ कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, वह 
यंत्र द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाता है। 

केसेन का मत है कि यदि सीरा शुद्धतर है तो अति-तृप्ति का गुणक १२ रहना 
चाहिए | ऐसी दशा में चीनी के मणिभ शीघ्र बनते हैं। एक बार जब मणिभ बन जाते 
हैं तब उनके प्रभाव से ओर भी मणिभ निकलने लगते हें । ऐसे दाने बनने के समय 
अतितृप्ति का गुणक १० से १९२ के बीच रहना चाहिए | यदि यह ११२ से अधिक हो 
तिर तो और सीरा डालना चाहिए और यदि यह १० से कम हो जाय 
तो सीरे का डालना बन्द कर देना चाहिए | यदि सतत सीरे के डालने का प्रबन्ध हो तो 
उसी दशा में गुणक १९१ रहना चाहिए | जिस समय उबलना बन्द करना है, उस समय 
गुणक १'३ तक रह सकता है। 


a । फी 
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अति-तृप्ति का निर्धारण इस सिद्धान्त पर होता है कि कथन oe ड eas 
जिस ताप पर उबाल होता है, उसका स्वतंत्र होता है st Fe ae Ti 
का क्त्रथन बिन्दु वायुमण्डल के दयाव WRU १० F aa 
2 उबलता है | इसी श्य में चीनी का ७५ प्रतिशत लयन १३९ +१२ : 
a पर उबलता है। wa: यदि किसी उत्रलते विलयन का ताप ज्ञात at तो 
८९ ११ 
॥ प्रकाशित सारिणी से विलयन की सान्द्रता सरलता से ia sf i i 
सान्द्रता उस तापकी dale से अधिक है तो उससे अति-द | नकाल हे a 
प्रकार यदि २५ इंच श्य में किसी उबलते सीरे का ताप १६४२ फ० है, 
डा फ० है जो चीनी के ८७५ प्रतिशत विलयन का है, तो ग्रति-तृत्ति का गुणक 


८७५ ` 
eS =१०७५ 
बराबर है उ, 


को सेन द्वारा प्रस्तुत चीनी के विलयन के क्वथन-विन्दु के उन्नयन की सारिणी-- 


_ 3 | एक 


उन्नयन Ro 


चीनी प्रतिशत ~ haha ia an | चीनी प्रतिशत | उन्नयन | चीनी प्रतिशत 


| ७५ १३२ ८२५ RR o EARN ey 
[ ७५ ५ १३९७ ८२ २२०७ oo ७५ Re 
2] ७६ १४:२ ८३५. २३'६ ce ae 
‘ ७६०५. १४० ay २४७ TRG R 
3 ७७ १५२ ay ५ २५७ ८&५ ce 
७७'६ १५८ eh RES ८६७५. ल 
७८ १६४ GLL २७'८ ६० a | 
७३५ १६६. ८६ २६२ ६०२५ el 
७६ १७१५. ८६' २५ २६'८ ६०१५. on! 
७६५ १८० ८६५ ३०४ ६०७५ i 
नि zo १८'६ ८६७५ ३१२ ६१ R 
८ ८०५. RER ७ ३१'८ | ६१२५ ए 
८१ १६६ ८७' २५ ३२५ ६१५० Se | 
awu २००५, ८७५ ३३२ E१७५ “०0 a 
२११२ ८७ ७५ ३२३६ ER ५०२ 


८८ ३५'६ 
३५३ 


न्दु-उन्नयन के सिद्धान्त पर बना है। 
; ऐसा होता है 
हर Gal रहता है 


यंत्र क 
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कि अन्य कारणों से जैसे वाष्प aga की निकटता से उसपर कोई असर न पड़े । इसमें जो 
भारमापक होता है, वह भी अधिक यथार्थ होता है | सामान्य ऐनिरायड भारमापक से 
पर्याप्त यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता । तापमापक और भारमापक दोनों साथ साथ रखे 
रहते हें | भारमापक निनाल ( साइफन ) प्रकार का होता है। इसमें यू-नली होती है 
जो एक ओर बन्द और एक ओर खुली रहती है ( चित्र ६४ ) | नली में पारा भरा रहता 
है | यदि नली को उर्ध्वांधार रखें तो उससे दोनों भुजाओं 
में पारा के स्तंभ की उं चाई का अन्तर वायुमंडल का दबाव 
इञ्च में सूचित करता है | यह यू-नली एक लकड़ी के 
तख्ते पर मढ़ी होती है। खुले छोर को कड़ाह से जोड़ 
देते हैं| यदि कड़ाह का दबाव कम है तो उसका पारा 
गिरकर नीचे की तह पर चला आयगा। wa दोनों 
भुजाओं के पारद तल के अन्तर से कड़ाह के दबाव का 
ज्ञान हो जाता है | इस यंत्र में कुछ असुविधाएं हैं | यदि 
कड़ाह का दबाव एक इञ्च कम हो जाय तो पारा का स्तंभ 
aragi इञ्च गिरता है और दूसरी भुजा में आधा इञ्च उठ 
जाता है। इस असुविधा के दूर करने के लिए डियर ने 
एक विशेष प्रकार का भारमापक बनाया है। 
इस रीति से अति-तृप्ति निकालने के लिए सारिणी 
चित्र ६४--भारमापक की आवश्यकता होती है, जिसमें सीरे की शुद्धता, उबलते 
यह यू-नली होता है, इसेका सीरे की गहराई इत्यादि दी हुई हो । 
एक छोर बन्द और दूसरा खुला इस यंत्र का उपयोग आजकल नहीं होता ; क्योंकि 
होता हे | यह पारा से भरा रहता इससे ग्रधिक सरल यंत्र का आविष्कार हुआ है जो बिजली 
है। स्तम्भो में पारे के तल से की सहायता से कार्य करता है | 
पारे के इच में वायु मण्डल इस यंत्र को विद्य तःचालक ( Electric 
का दबात्र सूचित होता हे । conductivity Instrument) यंत्र कहते है I 
इसके आविष्कारक जावा के ste पीटर होनिग हैं। इसमें अतितृसति अंकित हो जाती 
र ओर मालूम भी हो जाती है। इस यंत्र का सिद्धान्त यह हे कि चोनी के विलयन 
को चालकता उसमें उपस्थित जल की मात्रा के अनुपात में होती है ; अर्थात्‌ चालकता 
विलयन की सान्द्रता पर अतः अतितृप्ति पर निर्भर करती है। एलेक्ट्रोड ऐसा रखना 
चाहिए कि सीरे के यथार्थ क्कथन पर रहे। इसमें एकांतरिक ( alternate ) धारा 
उपयुक्त होती है और विभवत्य ( voltage ) कमवेश किया जा सकता है| दोनों 
एलेक्ट्रोडों के बीच प्रवाहित धारा मिली-एम्पीयर में पढ़ी जा सकती है। भिन्न-भिन्न 
, शुद्धताओं के लिए भिन्न-भिन्न विभवत्व उपयुक्त होते हैं। ऐसे एक यंत्र का नास 
क्विरोपीटर ( Cuitometer ) है। | 


` एक आस्म-चालित यंत्र भी बना है जिसको होलवेन ( Holven ) te 
कराया है । इसमें शून्य-स्थायी, भाप-दबाव स्थायी, सीराघनत्व-स्थायी और ताप 
ies * 
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सब स्थायी रहते हैं । जहाँ किसी में कोई श्रन्तर हो तो, ग्राप-से-ग्राप स्थिति ऐसी हो 
जाती है कि वे फिर शीघ्र ही स्थायी अंक पर Al जाते हैं | 
्रतितृत्ति का ज्ञान मुजायमापक से भी होता है। भुजायमापक के वाचन 
बिलयन में उपस्थित ठोस के श्रनुपात में होता हैं । अतः सुजायमापक के वाचन और 
aaga में सरल सीधा सम्बन्ध रहता है। इसमें कठिनता यही है कि कड़ाह के किस 
स्थान से नमूना निकालकर उसकी परीक्षा करें ताकि उससे यथार्थ फल प्राप्त हो । 
चीनी विलयन के उबाल की विधि-कड़ाह का नियंत्रण आदमियों से हो अथवा 
यंत्रों से उबाल की विधि एक ही है। कड़ाह भी वेष्ठन-कडाह हो थवा केलेरिड्या हो, 
विधि एक सी है । ग्रन्तर केवल यही है कि एक में तापन-सतह एक होता है ओर दूसरे 
में अनेक । 
साधारणतया जो विधि उपयुक्त होती है, वह यह है। कडाह को बम्द कर श्य 
उत्पन्न करते हँ । जब्र IAS शून्य, २५इ च पारद का पहुँच जाता है, तब सीरा- 
प्रवेश-माग' खोल देते हैं और इतना सीरा ले लेते हैं कि केलेरिड्रया अथवा वेष्ठन कडाह 
भर जाय। गर भाष आने देते दै । उद्वाष्पन बड़ी शीघ्रता से होता है । दाना बनने 
के समय सीरा-तल जितना रहना चाहिए, उतना ही रखते हैं। यदि आयतन कम हो जाय 
तब और सीरा डालकर कमी को पूरा कर लेते हैं। प्राय: १५.००-१६०० Fo के बीच 
२५ इ'च पारंद दबाव पर दाने बनने शुरू हो जाते हैं। यदि प्रारम्भ में ही इतना सीरा 
ले लिया जाय कि sama पर आवश्यक श्रायतन बच रहे तो उसके लिए सीरे के 
ब्रिक्स का ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक है | उस ज्ञान से ही हम जान सकते हैं कि 
कितना सीरा लेने से दाने बनने के विन्दु पर कितना ्रायतन रह जायगा | 
दाने बनने के बिन्दु का ज्ञान कड़ाह के आदमी को अनुभव से ही जाता है। 
सीरे के नमूने को अंगूठे और तरजनी के बीच रखकर उसे ऊपर नीचे खोलने से सीरे 
की लकीर कितनी दूर पर' टूटती है, उससे ज्ञात होता है। यदि यह लकीर अंगूठे और 
तरजनी को पूरा खोल देने पर भी न टूठे, तब ही दाने श्रायेंगे । यदि ८३° शुद्धता का 
सीरा हो तो अ्रति-तृप्ति १७५ होने पर ही दाने निकलेगें aaa कथन विन्दु उन्नयन 
प्रायः २७ डिगरी at | 
अब दाने निकलना शुरू होंगे; पर कब दाने की मात्रा पर्याप्त होगी, यह श्रादमी 
के अनुभव से ही पता लगता है| यदि सूक्मद्शाक की सहायता लै तो उससे बड़ी 
सरलता होगी | जब पर्याप्त दाने बन गये हों तव at दानों का बनना सीरा डालकर 
श्रथवा दबाव ३या ४ इच कम करके रोका जा सकता हे । हाथ से नियंत्रण में स्पशे 
sic दृष्टि से ही दाने बनने का पता लगता है; पर यंत्रों की सहायता से यह नियन्त्रण 
अधिक यथार्थ होता है। कथन बिन्दु उन्नयन १६ करने से यह सिद्ध हो जाता है। 
दाना बनने का कॉम श्रधिक सरल हो गया है। सीरे में चीनी के कुछ चूर्णो 
के डालने से ज्योंही सीया संतृप्त दशा में पहुँचे, यानी वह मितस्थायी ( metastable ) 
कला में हो, उसमें चूर्ण डालने हे नियमित आकार के दाने बनने शुरू हो जाते हैं। दाने 
जब पूर्णं रूप से बढ़ जायँ तत्र दी सीरे की ्रतितृस्ति बढ़ानी चाहिए | 
अन्तिम सान्द्रीकरण--जब कड़ाइ राव के आयतन से भर जाता है, तब सीरे कें 


प्रवेश को रोककर उद्रापन होने देते हैं। जब रार उपयुक्त ब्रिक्स पर पन 101 ९ 
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बाईसवाँ प्रकरणं २२५ 
तभी उसे बन्द करते हँ | यह कड़ाहवाला आदमी नमूने को देखकर ही बता देता है । 
इसके लिए उसे ग्रनेक वर्षों तक अनुभव प्राप्त करना पड़ता है | नियंत्रण यन्त्रों से 
भी कथन विन्दु उन्नयन ग्रथवा ग्रति-तृप्ति से इसका ज्ञान हो सकता है | 

राब के कड़ाह से निकाल लेने पर कड़ाहों को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए | 
पहले उसे भाप से ही साफ करते थे; पर अब जल से ही धोकर साफ कर लेने की परिपाटी 
चल निकली है | जल दबाव से कड़ाह पर गिरना चाहिए | इससे सफाई जल्दी होती है | 
सारे तापन तल और श्रन्य सब भागों को एक-सा साफकर देना चाहिए | 

शून्य कड़ाहों में किस ताप पर गरम करना चाहिए, इसमें एक मत नहीं है | 
साधारणतः निम्न ताप पर विपर्यय ( inversion ) कम होता और रंग भी हलका 
होता है। सफेद चीनी के लिए प्रायः १८०° फ० अच्छा समभा जाता है; पर कई शोधक 
महत्तम ताप १४५-१५०१ फ० ही पसन्द करते हैं। जो सीरा कड़ाह में आता है, 
उसका ब्रिक्स ७०१ रहना अच्छा है ओर ऐसा साधारणत: रहता ही है। उद्वाष्पन पर 
यह ९०-०,९२,०,६३"५ ओर ६६० हो जाता है । सीरे के अधिक ऊँचा ब्रिक्स होने 
से sgua में ठोस स्तर पड़ जाने की संभावना रहती है | कुछ लोग सिरे को ५५० ब्रिक्स 
qag करते हें; पर इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है । 

सौरे को उत्रालने के लिए केसा प्रबन्ध होना चाहिए, यह अनेक बातों पर निर्भर 
करता है। इनमें निम्नलिखित बाते' महत्त्व की हैं :-- 

(१) किस विधि से सबसे अधिक चीनी प्राप्त होती है (२) चीनी की शुद्धता केसी 
रहती है ! (३) चीनी के परिरक्षित रहने का गुण केसा होता है? (४) अन्तिम छोग्रा 
की शुद्धता केसी रहती है ! (५) प्रति १०० पाउंड चीनी के लिए राब कितना घनफुट 
रहता हे ! (६) कारखाने की कार्यवाही के लिए किस बिधि में सरलता और अनाम्यता 
( flexibility ) afta रहती है ! 

sara की विधि के चुनाव में सीरे की शुद्धता महत्त्व की बात है। ऐसे ग्रीप्म देशों 
में जहाँ सीरे की शुद्धता ८५° से ऊपर है, अधिक उबाल की आवश्यकता होती है | 

द्वि-उबाल-पद्धति ( Two-Boiling System )--इस पद्धति में जिसमें व्यापार 
की कच्ची चीनी प्राप्त होती है, राव को ७०० से ७४० की शुद्धता पर ला कर उसे उपयुक्त करते 
हे | ऐसा करने के लिए इसमें कुछ star मिला देते हैं । इससे जो star प्राप्त होता हे, 
FAR या इस से न्यून शुद्धता का होता है। इस छोए को ५८० राब में उबालकर 
परिणत करते हें | इत राब को मणिभीकरण पात्र में ठंढा होने के लिए छोड़ देते हे । 
अब केन्द्रापसारक ( सेन्द्रीफ्यूगल ) में चीनी और छोए को श्रलग-प्रलग कर लेते Xi 

यह विधि सरलतर है; पर इससे चीनी उत्कृष्ट कोटि की नहीं प्राप्त होती | शोधन से 
भी बहुत उत्कृष्ट कोटि की चीनी नहीं बनती । इसमें अपेक्षाकृत अधिक छोए को उबालना 
k है, जिससे agra, मणिभीकरण-पात्र, केन्द्रापतारक का काम बढ़ जाता है और अधिक 
ई घन भी खर्चे होता है। इन कारणों से इस विधि का उपयोग आज बहुत कम हो गया 
है और बहुत थोड़े पुराने कारखानों में ही इसका उपयोग होता है । 
| तीन-उश्राल-पद्धति ( Three-Boiling System )—za पद्धति में a 
श्रौर प्रथम छोए को ८०९-८३० शुद्धता तक उबालते हैं | एक दूसरे मासकट को ७०९.७३१ 

२६ 
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शुद्धता तक उवालते हैं ।. एक a को जिसे मणिभीकरण-पात्र राव कहत है, 
= E a हन Se क ही कोटि की चीनी प्राप्त होती है । तीसरे 
qa ससन में एक से चार दिन तक रहने केबाद्‌ चीनी को छोए क ५ 
र लेते ह । ऐसी चीनी को फिर छोए के साथ मिलाकर, अलग कर, धोकर ऐ रूप में 
a करते हैं जो प्रथम चीनी के समान ही उत्कृष्ट कोटि की होती है. और सीरे में डालकर 
करने में उपयुक्त हो सकती है । $ 
i क l ( E g System )— इस es का au 
भी कहीं-कहीं हो रहा है। यह a वस्तुतः great से चीनी प्रास कर की विधि से ह्‌ 
A n A ar a धूल डालकर मणिभीकरण के लिए छोड देते 
हृ) जब पर्याप्त मात्रा में चीनी निकल आती है, तब केन्द्रापसारक में चीनी a as : अलग 
कर लेते हैं। फिर चीनी को थोड़े पानी से धोकर निकाल लेते हें और सूखने दे : y है 
चीनी को छोए से अलंग करने की विधि का सारांश निम्नलिखित शब्दों 
Ki Ta विशिष्ट बिन्दु तक सान्द्रित कर कड़ाह से निकाल T 
पात्र में मणिभ त्रौर छोए में अलग-अलग होने के लिए छोड देते हैं। चौनी को छोए 
से अलग कर सुखा लेते हैं | इससे प्रथम चीनी और प्रथम छोरा प्राप्त होता है |: p 
प्रथम छोए को फिर दाने बनने की विन्दु तक उबाल BCG देते हैं, चीनी क ss 1 
कर द्वितीय चीनी और द्वितीय छोग्रा प्राप्त करते है | ऐसी चीनी को शुद्धता ES HEN T 
क्रम होती है| यदि प्रथम चीनी के साथ मिला दें तो इसकी शुद्धता ६६ से क ह्‌ F s 
द्वितीय छोए को फिर उवालकर ५०० पाउन्ड के पात्रों में ६ के es 
चीनी अलग होने के लिए छोड़ देते हैं । इससे जो चीनी और छोश्रा प्राप्त ह al ॥ 
gaia चीनी और तृतीय श्रा कहते हँ | ऐसी चीनी की शुद्धता ८८ से ६० त ८ l 
इसे बाजारों में नहीं रखते | इससे पिघलाकर सीरे में डाल देते हैं eas बीज-दाने के रू 
उपयुक्त करते हैं | ऐसी दशा में यह प्रथम चीनी में चली आती है | 1 
तृतीय छोए को अलग उबाल कर बड़े-बड़े ग्राहकों ( नव पक } 
लकड़ी अथवा लोहे की टंकियाँ होती हैं, दो से तीन महीनों तक रख sti | eS 
बहुत निम्न कोटि की चौनी और चत॒र्थ-छोआ प्रात होता है | इस चीनी क 7 उ 
से प्राप्त चीनी के सहश उपयुक्त करते है | चतुर्थःडो्जा को अब ऐसे ही वेच | 
कहीं-कहीं पाँचवी बार भी छोए से चीनी प्राप्त की जा सकती है जिससे अधिकतम 
मात्रा में चीनी निकल श्रावे | पर ऐसे छोए की बहुत समय तक रखने की आवश्यकता 
ay es जैसे ऊपर कहा गया है, छोए को अलग-अलग न उबाल FC एक Se 
साथ मिलाकर उससे महत्तम चौनी प्राप्त करते हैं। इसमें श्रनेक लाभ पाये गये बे ० 
'छोए को श्रलग-अलग रखने के लिए अधिक स्थान और पात्र की मर a 
होती । श्रम कम लगता दै और चीनी के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा नई जी 3 
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गति में मशिभीकरण | a 


aga दिनों से देखा गया था कि राव के समय-समय पर हिलाने-डुलाने से चीनी 
के मणिभ अच्छी मात्रा में और शीप्रता से बनते थे। यह हिलाना-डुलाना हाथों से REN 
प्रदोलकों( Oscillators ) द्वारा होता था| यंत्रों से यह काम पहले-पहल १८६६ ई० में i 
वेलजियम में शुरू हुआ | मणिभीकरण पात्रों का उपयोग १८८० में रूस में शुरू हुआ | ah 
निम्नकोटि के राब के लिए इसका उपयोग शुरू हुआ | ्रतितृप्त राब में चीनी के मणिभ 
डालकर गति में ठंढा होने के लिए छोड़ देने पर उहसे उत्कृष्ट कोटि के चीनी के मणिभ 
प्राप्त हुए | 


राब की शुद्धता की कमी ओर उच्च स्निग्धता के कारण चीनी के मणिभ के 
बनाने और वृद्धि करने में रुकावटे होती हें। छोए से अधिक-से-अधिक चीनी निकल 
जाने के लिए -ग्रावश्यक है कि राब का ताप धीरे-धीरे नीचे उतरे | 


ase से निकलकर राब फे मणिभीकरण के लिए गति में रखने की क्रिया को 
गति में मणिभीकरण कहते हैं | राब को ठंढा होकर वायु के ताप पर धीरे-धीरे लाने के 
समय उसे धीरे-धीरे हिलाते रहते हैं। जेसे-जेप्ते राब का ताप कम होता जाता है, चीनी 
की विलेयता कम होती जाती है, उससे चीनी विलयन से निकलती जाती है और iciga 
प्राप्ति की मात्रा बढ़ती जाती है | 


मणिभ के नये केन्द्र न बने ओर जो मणिभ बन गये हैं, वे ह 
लिए आवश्यक है कि राब को बराबर गति में रखा जाय | पहले व 
के राब में उपयुक्त होती थी; पर अब उच्च । 
हुई है और इससे उबाल की संख्या 
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जल में चीनी की विलेयता 


ताप ०°श० 


ब्रिक्स डीगरी चीनी का अंश जल का अंश 

० ९३४ १७४ प७'६ 
पू. ६४'२ १८० पूप७ 
१० ६५१ १८६ PERC 
१५ ६५६ १६३ ५३८ 
२० ६६७ २०१ ४६'ट 
२५ ६७६ २०६. ४७८ 
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३५ ६६५ arc ४३६ 
¥o ७०१४ २३८ ४२"० 
w ७१०४ २५० ४०"० 
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५५ ७३५ २७७ ३६१ 
६० ७४५. २६३ ३४९१ 
a4 ७१६ ३११ ३२१ 
32 ७६८ ३३१ ३०१४ 
७५, ७८० ३५४ RGR 
SO VER ३०१ २६२ 
oy ८०४ ४११ २४२ 
६० ८१४ ४४७ २२"४ 
६५ ८३ ४६१ २०'४ 
१०० ` | ay ५४३ १८४ 


ऐसे बिलयन में चीनी की विल्लेयता, जिसमें ईख के रस की अशुद्धियाँ विद्यमान हें, 
केवल ताप पर ही निर्भर नहीं रहती; पर मातृ-तरल की शुद्धता ओर श्रशुद्धियों की 
प्रकृति पर भी निर्भर करती है। aga विलयनों में चीनी को विलेयता जब निष्पत्ति के 
द्वारा सूचित की जाती है तब उसे संतृत्तिगुणक ( Saturation coefficient ) 
कहते हैँ | 


एक ही शुद्धता के विलयन में ताप की कमी से संतृत्ति गुणक कम होता है | 


मणिभ के बनने का सिद्धान्त--राब से मणिभ बनने का काम दो क्रमों मं होता 
है | पहले क्रम में चीनी मणिभ के मुख की ओर मात-तरल के गतिहीन स्तर में प्रसारित 
(diffused ) होती दै । यह चीनी मणिम्‌-तरल पर शोषित हो जाती है । प्रसारण की 
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गति सान्द्रीकरण के अन्तर के अनुपात में होती है | दूसरे क्रम में चीनी माणभ दशा में. 


परिवर्तित होती है ओर यहाँ गति सान्द्रीकरण के अन्तर के वर्ग के अनुपात में होती है । 
चीनी के मणिभीकरण का वेग--यदि विलयन की शुद्धता ६५° है तो ऐसे 


विलयन से जो मणिभ निकलेगा, उसका वेग शुद्ध विलयन के वेग से. प्रायः आधा होगा। 


यदि विलयन की शुद्धता ८०१ है at मणिभ निकलने का वेग प्रायः नोवाँ भाग होगा | 
सिलिन का मत है, gaat के छोए के ५५? शुद्धता से मणिभ निकलने का वेग शुद्ध 
विलयन से मणिभ निकलने का ६४७ गुना कम हो जाता है | 

स्निग्धता ( Viscosity ) से मणिभीकरण रुकता नहीं है; पर मणिभीकरण का 
वेग ग्रवशय कम हो जाता है। अनेक लोगों ने राब की स्निग्धता, ताप, सान्द्रता, अतितृप्ति 
आर शुद्धता के सम्बन्ध का अध्ययन किया है। सान्द्रता की वृद्धि, ताप की कमी और 
शुद्धता की कमी से स्निग्धता की वृद्धि होती है | 


राब को जब ठंढा करते हैं, तब उसमें चीनी की विलेयता कम होने के कारण चीनी 
को ठोस रूप में श्रलग होना पड़ता है | यह तीन बातों पर निर्भर करता है-- 

१. ताप की कमी | 

2, विलयन की शुद्धता की कमी | 

३. ताप और शुद्धता की कमी से dale गुणक की कमी | 

कड़ाह से निकाल लेने पर राब को मणिभीकरण पात्र में रखते हैं। मणिभीकरण 

पात्र कई प्रकार के होते हैं | 

पहले-पहल जो मणिभीकारक बने थे, वे वायु से ठंढे होते थे ये यू आकार के 
खुले और ज्ञेतिज होते थे । पीछे बन्द बेलनाकार बने | इनमें एक ईषा ( Shaft ) होती 
थी जो धीरे-धीरे, ar ३ मिनट पर एक बार घूमती थी । विकिरण द्वारा वायु से ये उड़े 
होते थे; पर आज इन वायु से ठंढे किये मणिभीकारकों का उपयोग बन्द हो गया है। 
इनके स्थान में आज जल से ठंढे किये मणिभीकारकों का उपयोग होता है । 

ऐसे मणिभीकारक निम्नलिखित चार वर्गों के होते हैं-- 

१ जल से ठंढे किये मणिभीकारक । इन पात्रों में जल के प्रवाह के लिए दोहरे 
स्तर होते हैं, जिनके बींच से जल प्रवाहित हो सकता है। पात्र के वाह्य भाग में ही ठंढा 
करने के तल होते हैं। 

२. मणिभीकारक जिसमें परिवहन ( Circulating ) aga स्थिर होते हैं । 

३. मणिभीकारक जिसमें परिवहन-वेष्ठन-परिभ्रामक ( Rotating) होते हैं। 
इनमें Iga करने के उपकरण का भाग ही ठंढा करने का तल होता है | 

४. परिभ्रामक मणिभीकारक जिनमें ठंढ़ा करनेवाले aga स्थिर रहते हैं । 

१ जल-वेष्ठित ( Water-jacketed ) मणिभीकारक--यह मणिभीकारक 
बेलनाकार होता हे । इसके वाह भाग में एक खोल होती है, जिसमें पानी बह सकता हे । 
प मणीभीकारक ्राज इस्तेमाल नहीं होते हैं। पर पुराने कारखानों में अब भी मौजूद हैं 
ओर काम देते हैं। इनकी वाह्य खोल बनाने का खर्च मणिभीकारक के ख़चं से अधिक 
पड़ता है | 
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स्थावर (Stationary ) शीतकारक वेष्ठन--ग्रनेक प्रकार के ऐसे वेष्टनः 
उपयोग में हैं। इनमें maè (Kopke ) प्रकार का अधिक प्रचलित है | इस वेएन में 
ist ( Shaft ) होती है, जिसके समकोण में वेन होते हैं। वेडन प्राय: १८ इंच की 
दूरी पर होते हैं | स्थिर वेडन के बीचों में क्षेपणी ( paddle ) होती है | यहाँ राब को 
Eoy Ko तक शीतलकर केन्द्रापसारक में ले जाते हैं। कोपके Aga के सम्बन्ध में जो 
विवरण प्राप्त हुआ है, वह सन्तोषजनक नहीं है । ह 

परिभ्रामक aga (revolving coil) के साथ मणिभीकारक--इसमें घुमने- 
वाली ईषा खोखली होती है | इसी Sar में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवहन (circulating) 
वेष्ठन जुटे रहते हैं । उपयुक्त ताप पर इन्हीं में जल बहता है । इसमें शीतक तल राब के 
सीधे सम्पर्क में आता है | इनमें किल्बी मणिभीकारक महत्त्व का है | इसका वेष्ठन वेलनाकार 
होता है | यह दो भागों में कटा होता, है L चित्र ६४ J 


` चित्र ६५--किल्वी मणिभीकारक १ से जल प्रविष्ट करना और ६ से निकल जाता है । 


वक्सपूर (Workspoor) सतत मंशिभीकारक-इस मणिभीकारक [चित्र ६४] 
में एक ओर से राब प्रविष्ट करता है और दूसरी ओर से निकल जाता है | यह या तो खुला 
होता है ग्रथवा यू आकार का अ्रथवा बोतल-ग्राकार का होता है शीतक्रतल घुमता रहता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ ( क )- एक दूसरा मणिभीकारक ( क्रिस्टेलाइजर ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gllized by Ary: amaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE 0, 1 [37र्‍क्‍श्‍र्‍3_3)र्‍ 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| Bee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेईसवाँ प्रकरणं २३१ 


कारखानों से जो रिपोटै आई हे, वे सन्तोषजनक हैं | सफेद चीनी की प्राति में भी इसका 


उपयोग हो सकता है | 

लाफायल परिभ्रामक मणिभीकारक ( La Feuille Rotary Crysta 
lliser )--इसमें एक घुमता gat पात्र होता है जिसमें शीतक नलियाँ लगी रहती हैं | 
शीतकतल २ इंच मोटी नली की बनी होती है जो मणिभीकारक के एक छोर से दूसरे छोर 
को जाती है | जब्र मणिभीकारक को भरते अथवा खाली करते हैं, तब घुमना बन्द कर देते 
हैं । इसमें ५ से ६ घन्टे में राब ठंढा हो जाता है । इसका शीतकतल वस्तुत: बहुत दक्ष होता 
है | इसमें अधिक मणिभ और कम शुद्ध छोग्रा प्राप्त होता है| पर इस यंत्र का मूल्य अधिक 
होने से इसका उपयोग सीमित है । 

मणिभीकारक इतना बड़ा होना चाहिए कि एक कड़ाह का सारा राब उसमे Fe 
जाय, नहीं तो गरम राब को SS राब में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है | यह परिस्थिति 
ठीक नहीं है | इससे कई कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती हैं | 

राब धीरे-धीरे gar होता है । यदि वह सतत गति में रहे तो चीनी के मणिभ बनने 
की गति ठंढे होने की गति की वृद्धि से बहुत कुछ बढाई जा सकती है | इस प्रकार ठंढे 
होने की गति वायु द्वारा ठंढे होने के यंत्रों में नहीं बढाई जा सकती है। यह वहाँ ही हो 
सकता है, जहाँ ठंढे होने के लिए पंखे लगे हों अथवा वायु सेठ ढा होनेवाला मणिभीकारक 
कारखाने के ठंढे भाग में लगा हो | 

यदि जल-वेष्ठन के द्वारा ठढा करना है तो ठंढे करने की गति बहुत कुछ बढाई 
जा सकती है ओर पानी के बहाव से नियंत्रित की जा सकती है। कुछ लोगों का मत है कि 
ताप के शीघ्र पतन से अतितृसति बढ़ जाती है ओर मणिभ बनने की गति बढ जाती है। 

मणिभ से छोआ श्रलग करने में स्निग्धता एक महत्त्व की बात है | यदि किसी यत्न 
से स्निग्धता कम कर सके तो छोए से मणिभ निकालने की गति बढ जायगी। राब को 
मणिभीकारक में ठंढा कर लेने के बाद भी मातृ-तरत चीनी से संतृप्त रहता है। दो रीतियों 
से इसकी स्निग्धता कम की जा सकती है--उसके तनु करने से अथवा गरम करने से । राब 
में पानी डालकर स्निग्धता कम करने की परिपाटी थी । आज राब को गरमकर स्निग्धता 
कम करने का व्यवहार चल पड़ा है। पानी डालकर स्निग्धता कम करना उतना सरल नहीं 
है । पानी का नियंत्रण कठिन होता है | गरम करने में दो बातों का ध्यान रखना बहुत 
जरूरी है--( १ ) स्थानीय तापन नहीं होना चाहिए और ( २ ) राब के ताप में कमी 
नहीं होनी चाहिए । 
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' चीनी के मणिभ का पृथक्करण 


चीनी के मणिभ का प्रथक्करण-कड्डाह से गाढ़े सीरे को जब निकालते हैं तब 
उसमें चीनी के रबे के साथ-साथ छोश्रा रहता है| इसे मासकट कहते हं) हमने इसका 
नाम ua दिया है। मणिभीकारक से उसे मिश्रक में ले जाते हैं, जहाँ रबा बैठ न जाय, 
इसके रोकने का प्रबन्ध रहता है | राब से रवे के निकालने के लिए उसे छेदवाली टोकरियों 
में रखकर बड़ी तीत्र गति से घुमाते है । इससे छोग्रा रवे से मी टोकरियों के Fal 
से बाहर निकल जाता है | जिस उपकरण में यह कार्य सम्पादित होता , उसे CEI 
( केन्द्रापतारक ) अथवा हाइड्रो एक्सट्र क्टर ( जल निस्सारक ) कहते हें । वस्तुतः यह 
या 
i परी हद से निकालकर राब को पहले मिश्रक में रखा जाता, फिर 
बड़े-बड़े पात्रों में रखते हैं ये पात्र इतने बड़े होते हैं कि एक बार का उबाला राब एकही 
मॅ अँट जाता है। ये बेलनाकार अथवा यू-ग्राकार की टंकियाँ होती हैं | इनको एक स्थान 
से दूसरे स्थान ले जाने का प्रबन्ध रहता | केन्द्रापपारक के निकट अथवा कडाइ के. 
निकट ये रखे जाते हँ | एक छोटे ग्राहक (receiver ) द्वारा राब को केन्द्रापसारक में 


ले जाते हैं। ' ‘i F 
' थे ऐसे रखे होते हैं कि गुरुत्व के द्वारा ही केन्द्रापसारक म लाये जा सके | यदि 


ऐका न हो सके तो पम्प द्वारा संपीड़ित वायु से केन्द्रापतारक मेले जाये जाते हैँ | कही 
कहीं रात्र को रखने के लिए प्रायः ५०० पाउन्ड समावेशन के कनस्टर होते हैं, ' जिन्हें ट्रक, 


पर ट्राम द्वारा लाकर केन्द्रापसारक में खाली कर देते हैं । 


मणिम के प्रथक करने की सबसे पुरानी रीति खारी ( hogs-head ) द्वारा है 
जिसके पेदे में छेद होते थे | पीछे कपड़े के थैले का उपयोग श्राया | फिर शून्य में एथक्‌ 


करने का पेटेंट लिया गया | Ma मोरे बीने कपड़े के बनते थे चीनी के मणिभ उसमें रह 
जाते ये और star बहकर निकल जाता था | फिर शून्य में छानने की चाल निकली और 
इसके श्रनेक' पेटेंट लिये गये ्राज मणिभ का धथकरण केन्द्रापसारक में होता है | 
क्केन्द्रापसाँरक- केन्द्रापसारक पुरानी मशीन है। सबसे पहले एक फ्रांसीसी ने 
इसका पेटेंट सन्‌ १८३५ में लिया था | फिर हाडमैन नामक श्रॅगरेज ने १८४३ ६० में इसका 
पेटेंट लिया | पहले-पहल हाड्मेन का केन्द्रापसारक ही चीनी के प्रथकरण में उपयुक्त हुआ 
था | इसके बाद तो श्रनेक लोगों ने फ्रांस, इंगलैंड, अमेरिका, डेनमार्क इत्यादि देशों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के केन्द्रापसारकों को बनाकर उनका पेटेट लिया । 
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केन्द्रापसारको में अनेक सुधार हुए हँ । इससे केनद्रापसारकों की उपयोगिता आज 
बहुत अधिक बढ़ गई है । आज के केन्द्रापसारक जो चीनी के कारखानों में उपयुक्त होते 
है, प्रधानतया वेस्टन ( Weston ) के पेटेंट के आधार पर बने हैं। वेस्टत ने अपने 


y7 
19 


B: 


टट 


टट 


१८ 


= ६४--( १ ) मेखला ( २) उलूखल ( ३ ) रबर ( १० ) स्थिरतकु ( १३ ) वलयक 

(1४) भ्रमिनह ( x ) घघरी ( ८ ) सुसित्ति ( १८ ) कपाट 
केन्द्रापसारक का पेटेंट १८६७ Fo में अमेरिका में लिया था । इस केन्द्रापसारेक में एक ठोस 
स्थिर लटका हुआ तकु ( spindle ) होता है। यह तकु एक दूसरे सुषिर (A) 
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परिग्रामक तकु का आधार होता है। इसी तकु के साथ छेदवाला एक पिटक 
( basket ) जुड़ा हुआ अर्थात्‌ आसक्त रहता है । इस पेटेंट a उन्होंने निलम्बन 
(suspension) का दावा नहीं क्रिया था). पर एक विशेष. प्रकार के निलम्बन का उपयोग 
अ्रवश्य किया था। निलम्बन के सिद्धान्त को तो एक दूसरे व्यक्ति वेसेमर (Bessemer) 
ने निकाला था | 
वेस्टन के केन्द्रापसारक का सिद्धान्त यहाँ दिये चित्र (चित्र ६७) पूर्वक सरलता से 
समाया जा सकता है | केन्द्रापसारक एक मेखल ( girder ) १” से लटका होता 
हे) यह मेखला एक उलूखल “२? द्वारा लटकी होती है । इस उलूखल में 
रबर “३ लगा रहता है। यही ठोस स्थिर ag (१०१ को पकड़े रहता है | 
ag के निचले भागों में कई वलयक “१३” लगे रहते हैं। ये वलयक भ्रमिनह “१४? पर 
आधारित होते हँ । वाह्य खोखले ( सुषिर ) परिश्रामक तकु में चालक ( driving ) 
घर्षरी ५? और पिटकाठ लगी रहती है। यह वलयक ( washers) पर अंश 
(shoulder ) द्वारा आधारित रहता है। वाह्य सुभित्ति में छोग्रा इकट्ठा होता है जो 
zits (Spout ) द्वारा बहा लिया जाता है। केन्द्र का कपाट “८! तकु पर घुमता है। 
हेपवर्थ मशीन का पेटेंट १८७१ ६० में कराया गया था। गुटी-उलूखल-सन्धि 
( Ball and Socket joint ) पर सारी मशीन लटकी रहती है | तकु जिसमें ठोस 
पिटक लगा रहता है, स्थिरभारू (bearings) पर घूमता है | यह सुभित्ति से जुटा होता 
है | इससे पिटक ale सुभित्ति सदा संकेन्द्र (Concentric) रहते हैं | परिभ्रामके पिटक 
का दोलन वाह्य सुभित्ति पर पहुँच जाता है | सारी मशीन दोलन के लिए मुक्त रहती है। 
इसी प्रकार के और भी अनेक मशीनों का पेटेंट लोगों ने लिया हे | 
पिटक और जाली-_केन्द्रापसारक का मुख्य अंग पिटक है | पिटक भिन्न-भिन्न 
बिस्तार के होते हैं। चीनी के कारखानों में जो पिटक उपयुक्त होते हैं, वे २० इञ्च > १८ 
इञ्च, ३६ FAX १८ इञ्च, ४० इञ्च ८२० इञ्च, ४० इञ्च ५२४ इञ्च, ४२ इञ्च २० इञ्च, 
४२ FAX २४ इश्च और ४८ इञ्च > २४ इञ्च के होते हैं । पिटक की मोटाई साधारणतया 
3, इञ्च 3 इञ्च होती हैं। पिटक में छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनसे sar निकल जाता 
है | छेद का श्रन्तराल ३ इञ्च से १ इञ्च होता है| छेद का व्यास लगभग ६ इञ्च होता 
है | भिन्न-भिन्न निर्माणकर्ता भिन्न-भिन्न विस्तार के छेद बनाते हैं। पिटक की मजबूती 
के लिए पिटक पर एक दूसरा इस्पात का पट्टा ( hoop ) चढ़ा रहता है। ४२ इञ्च मशीन 
में प्राय: श्राठ पट्टे होते है | ये एक इञ्च गहरे और चौथाई इञ्च चौड़े होते हैं । 
पिटक का Tar ज्ञेतिज या कुछ थोड़ा नत होता है | बीच में चीनी निकालने के 
लिए विवर ( Opening ) होता है| जब निकालना नहीं होता तब कपाट से इसे बन्द 
रखते हैं । 
पिटक का ais चेतिज श्रथवा कुछ नत होता है | केन्द्रापसारक बल से छोए के 
ऊपर उठने से बचाने का काम करता है । as की चौड़ाई प्रायः ६ इञ्च या इसी के 
लगभग होती है | जब्र गति में रहे तब ही राब को पिटक में डालते हैं जिससे छोग्रा 
निकलता रहता है और अधिक राब पिटक में azar है | i 
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. जिस जाली में चीनी के मणिभ रह जाते हैं, वह पीतल अथवा तांबे की बनी और 
बुनी हुई रहती है। इसके छेद वृत्ताकार या शु'डाकार होते हैं। बहुत महीन चीनी के 
लिए बुना हुआ पिटक अच्छा समझा जाता है । मोटे दानेवाली चीनी के लिए छेदवाला 
पिटक उपयुक्त हो सकता है | इसके छेद एक इञ्च के ४०वें भाग के होते हैं| एक इंच 
में प्रायः २० होते हैं | पिटक की दीवार और जाली के बीच एक मोटा बुना हुआ परदा 
लगा रहता है, जिसके छेद चतुर्थांश इंच के होते हैं । इसी पर जाली रहती है । 

पुरानी मशीनों में करछुल से उठाकर ऊपर से चीनी निकाली जाती थी.। 
वेस्टन-पेटेंट में पहले पहल पेदे से चीनी निकालने की चाल चल पड़ी | चीनी को खुरेचकर 
पिटक की दीवारों से अलग करते थे और इसमें समय और परिश्रम बहुत लगता था | 
अब चीनी को खुरेचकर निकालने के लिए यंत्र खुरचनेवाले औरजार- श्रपोद्घषेक 
( scrapers )--बने हैँ, जो दीवार से सटी चीनी को तुरन्त खुरेचकर निकाल लेते हैं। 
खुरचनेवाले औजार लकड़ी के इसलिए बनते हैं कि पिटक ग्रथवा जाली को Gta कर 
क्षति न पहुँचाये | 

केन््रापसारक तकु-वेस्टन-पेटेंट का ay बहुत दिनों तक प्रमाप-नमूना रहा, 
पीछे इसमें सुधार हुए | इस सुधार के कारण द्वि-स्फानवत्‌ Ant ( bulfer ) का उपयोग 
आया जिसमें पिटक के विभिन्न भागों में दबाव एक-सा फेल जाता था| पीछे बफुर का 
आकार शंक्काकार हो गया । केन्द्रापसारक में बहुत पीछे गुटी-भारु ( ball-bearings ) 
का उपयोग आया | सन्‌ १६०२ Èo के पेटेंट में पहले-पहल गुटि-भारु आये | इन Wal में 
ag स्थिर ठोस होता है । बह सुषिर ( hollow ) होता है जिसमें स्तम्भ निचले भाग 
में स्थित होता है। उसी तकु में पिटक लगा रहता है। एक केन्द्रापसारक का चित्र 
(चित्र ६८) यहाँ दिया हुआ है | 

केन्द्रापसारक में राब डालते हैं | फिर gata की गति को घौरे-घीरे बढ़ाकर पूर 
गति से चलाकर बन्द कर देते हैं और तब उससे निकाल लेते हैं । राब डालने और गति 
को धीरे-धीरे बढ़ाने में प्रायः एक से दो मिनट लगते हैं । पूरणंगति से २ से ३ मिनट चलाते 
हैं, फिर आधे मिनट ठहरकर आधे मिनट में चीनी को निकाल लेते हे । एक चक्र में प्रायः 
पाँच मिनट से कम ही लगता है और एक घंटे में प्रायः १२ प्रभार ( Charge ) होते 
हैं। यदि मासकट ठीक से उबाला न हो या Stat बहुत स्निग्ध हो तो घन्टे में कम ही 
प्रभार हो सकते हैं। पर यदि मासकट अच्छा हो तो घन्टे में २० प्रभार तक हो सकते है | 
४० FAK Ro इच मशीन में ५००० से ६००० पाउन्ड तक चीनी निकाली जा सकती है। 

केन्द्रापसारक को पट्टक (belt) से चलाते हैं। यदि वाष्प-इंजन से शक्ति आती 
है, तो प्रायः प्रति-घन्टा ६० से ६० gala होता है । इससे इ जन और मशीन के बीच 
दम्तिचक्र ( gearing ) की निष्पत्ति १ से २० होती है। कभी-कभी तीघ्रगति के 
इ'जन में प्रतिमिनद २०० ya भी होते हैं। पीछे विद्यू त्‌शक्ति का उपयोग हुआ | 
इससे ऐसे केन्द्रापतारक बने हैं जिनमें प्रतिमिनट ११०० से १२०० धुण न सरलता से हो सकते 
हैं। पर ऐसी मशीनें भी बनी हैं जिनमें १६००, १८०० और २००० Wa भी प्रतिमिनद 
हो सकते हैं इन तीव्र गतिवाले केन्द्रापसारक के बनने का कारण उनके भारु (bearing) 


में सुधार और उच्च-आतन्य (high tensile) इस्पात कीप्रातिहै। 3 
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-ईख और चीनी 

qaa जो केन्द्रापसारक बनते हैं, उनकी गति 
ने जो गति निश्चित कर दी है, sad त्रधिक 
बाली मशीनें अब बनी हैं और उनमें गति 


२३६ 
केन्द्रापसारक की गति--ताधार 

तीव्र नहीं की जा सकती है | निर्माय-कर्ताश्रों 
तीव्र उन्हें नहीं बनाया जा सकता, पर उच्च गात 


की तीव्रता बहुत-कुछ बढ़ाई जा सकती है । 
यहाँ समगति ओर समकेन्द्रापसारक बल के अन्तर को समझ लेना चाहिए | यदि 


> a ९ ७ ह (प्र? रि णाह-गति 
पिठ्क का व्यास 'वः हो और प्रतिमिनट घृणन की संख्या ‘a’ हो तो समप णाइ-गति 
axe स्थायी होती है। पर सम समकेन्द्रापसारक बल व Kar स्थायी होता है | यदि 
पिटक का व्यास बढे और यदि केन्द्रापसारकबल को स्थायी रखना हो तो परिणाह-गति भी 


. बढ़ जानी चाहिए | 
वेस्टन-केन्द्रापसारक में ३० इंच की मशीन में aqa १४४० प्रतिमिनट रहता था, 


पर पीछे घर्णन की संख्या १२०० प्रति मिनट कर दिया गया और इस व्यास और इस 
गाति के अनुकूल बल आजकल प्रमाप रहा दै aa विस्तार की मशीनों में aqa क्या 
रहना चाहिए, यह निम्नलिखित सारिणी से ज्ञात होता है-- 


> व्यास सम-पारिणाहगति समकेन्द्रापसारक बल 
इच में aqa प्रतिमिनट aaa प्रतिमिनट 
३० १२,०० १२,०० 
३६ १००० १०६५ 
¥o ६०० १०३६ 
४२ ८५७ १०१३ 
XG ७५० ६४८ 
प्र. * ६६७ ८&४ 


इससे ज्ञात होता है कि बड़ी मशीनों में, समकेन्द्रापसारक बल से चलते हुए पिटक 
प्रत्यावल (stress) अधिक पड़ता RI इससे उच श्रातन्य बल के पदार्थों के 
की आवस्यकता पड़ती है | 
्रापंसारक का समावेशन--एक केनद्रापसारक में कितने राब से चीनी निकाली 
सकती 2, वह निम्नलिखित श्राँकड़ों से मालूम होती है। 
दरा प्रसारक समावेशन प्रभार प्रति घन्टा ७५ शुद्धी 
"च्‌ घनफुट घनफुट का Ua घनफुट 


३४ 
qo प्रतिशत कम और ८० हो तो १० 


ye 
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पचीसवाँ प्रकरण 
कच्ची चीनी 
मासकट ( राब ) से जो चीनी निकलती है, उसे कची चीनी कहते हैं। यद्यपि 
इस रीति से उच्चकोटि की बिलकुल सफेद चीनी भी प्राप्त हो, तो उसे कच्ची ही चीनी 
५ कहते हैं, यद्यपि परिष्कार से प्राप्त इससे मैली रंगवाली चीनी को 'परिष्कृत चीनी! कहते हैं। 
। परिष्कृत चीनी की परिभाषा श्र रसायनत: शुद्ध चीनी दी जाती है। इस परिभाषा के 
अनुसार ईख से प्राप्त सफेद चीनी को परिष्कृत चीनी कहेंगे और परिष्कार से प्राप्त मृदु और 
रंगीन चीनी को कच्ची चीनी कहेंगे | पहले यूरोप और अमेरिका के बाजारों' में जो चीनी 
बिकती थी, उसे मासकेवेडो ( muscavado ) और क्लेड शुगर ( clayed sugar ) 
कहते थे | मासकेवेडो उस चीनी को कहते थे, जिससे चिपके Slat बहाकर निकाल 
दिये जाते थे। मिद्दीवाले सुगर उस चीनी को कहते थे जो मिट्टी होकर छुनती थी | 
पीछे शून्य कड़ाह की चीनी, के्द्रापसारक की चीनी इत्यादि शब्द उपयुक्त होने लगे | 
डच लोगों ने चीनी को कई श्रेणियों में बिभाजित किया था | प्रायः सफेद चीनी 
को वे २५ डच esd चीनी और बिलकुल मेली रंगीन चीनी को ६ डच Sed चीनी 
कहते थे | १२ डच स्टैन्डर्ड चीनी को वे परिष्कृत समभते थे ओर उसपर कर afta 
लगता था | 
६६ शुद्धता की चीनी को केन्द्रापसारक चीनी कहते हैं | ऐसी चीनी के ६६० जाँच 
क्रिस्टल, धु धला क्रिस्टल, परिष्कार क्रिस्टल इत्यादि भी नाम देते हैं | ; 
जावा के कारखानों में जो चीनी बनती है, उसे वे १६ डचस्टेन्डडे चीनी कहते हैं | = 
श्वका भ्र्‌ वीयण प्राय: ६८ होता है | इसमें प्रायः oa प्रतिशत विपर्यस्त चीनी, ०१२५ 
प्रतिशत राख, ०५ प्रतिशत जल और ०७५ प्रतिशत ग्रशकेराए रहती हैं | दूसरी 
श्रेणी की चीनी १२ से १६ डच स्टेन्डडं की होती है और इसका TAIT ६६ रहता है। 
कच्ची चीनी को नम्बर १, नम्बर २, नम्बर २ इत्यादि नामों से भौ पुकारते हैं | sox 
साधारणतया चीनी या तो सफेद होती है या पीली | पीली चीनी को डेमेरारा 
(demerara ) क्रिस्टल भी कहते हैं | खांडसारी चीनी में जो विशिष्ट स्वाद होता है 
Te अवकूत शकराएँ और एमाइड की प्रतिक्रिया से श्राता है | ` क 
कच्ची चीनी का संगठन--कची चीनी में gatu के अ्रतिरिक्त छोए का ae 
पतला स्तर होता है । कितना star चौनी के मणिभ पर चिपका होता है, 
तल, छोए की स्निग्धता और केन्द्रापसारक के धून ( rotation | 
करता है। साधारणतया केन्द्रापसारक से निकली चीनी ६६० शुद्धता 


t 
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२१८ 
त और Star ६१२४ प्रतिशत रहता है | ऐसी चीनी ७५ शुद्धता के 


चीनी ७३'६४ प्रतिश 
रात से प्राप्त होती है । 
ऐसी चीनी के रबे रहने से कुछ पानी निकल जाता है । साधारणतः एक प्रतिशत 
से कुछ ग्रधिक पानी निकलता है | 
कच्ची चीनी को केन्द्रापसारक से निकलने के बाद सुखाते भी हैं। इससे चीनी का 
वीयण बढ़ जाता है आर पानी की मात्रा कम हो जाती है | अन्य सब agaat ज्यों-कौ- 
त्यों रहती हैं | | 
चीनी में चिपके छोए को अंशतः waar पूर्णतः धोकर निकाल लेते हैं। इससे 
निम्नकोटि के राब से भी उच भ्र्‌ वीयण की कची चीनी प्राप्त होती है | ऐसी चीनी में जल 
की मात्रा भी कम रहती है, क्योंकि छोए की तुता से स्निग्धता कम हो जाती हैं | 
पर ऐसी चीनी में जीवाणुओं की क्रियाओं के कारण कुछ परिवर्तन भी हो सकता 
है | चीनी का विपर्यय हो सकता है और विपर्यस्त शार्करा का नाश भी हो सकता है। 
चीनी मै शर्करा पदार्थे रस से आते हैं और चीनी के निर्माण की विधि से इनके 
संगठन में भी बहुत-कुछ हेरफेर होता है । इसके फास्फेट और अलबुमिनायड अवचित हो 
जाते हैं। चूने, सलफ्यूरस अम्ल और फास्फरिक अम्ल से अशकरा आ जाती हैं। चीनी 
कुछ जलकर कारामेल में अथवा विपर्यय से अवकृत शर्कराग्रों में परिणत हो जाती है। 
विपर्यस्त शर्कराएँ ताप और चूने से विच्छेदित हो, चूने के कार्बनिक लवणों में परिणत हो 
नाती हैं। इनमें खनिज लवण तो रस की सान्द्रता पर ठोस स्तर के रूप के कुछ जम 
जाते हैं | 
७५ शुद्धता के राब से ६६० शुद्धता की चीनी में राख की मात्रा ०४ से ०'७ 
प्रतिशत, aaga शर्कराएँ और कार्बनिक श्रशकराएँ १ से १५ प्रतिशत रहती हैं | 
कच्ची चीनी के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं-- 
१, अधिक खाद डाले खेत की ईख से प्रस्तुत चीनी में राख को मात्रा अधिक 
रहती है | 
2, पूरी पक्की और शुद्ध ईख से प्रस्तुत चीनी में श्रवकृत शकराओं की मात्रा 
कम रहती है । ॒ 
३. निम्न कोटि की ईख aaa निम्न कोटि के राब से प्रस्तुत चीनी में अवकृत 
शर्कराश्रो की मात्रा अधिक रहती है | 
चीनी में जो राख रहती है, उसमें पोटाश की मात्रा aaa श्रधिक रहती है। चुना 
sic मेगनिशिया भी रहते हँ । लोहा लेश में रहता है | अम्लों में सलफ्यूरिक अम्ल, 
सिलितिक श्रम्ल और फास्फरिक अम्ल रहते हैं | साधारणतया क्लोराइड भी रहते हँ। 
पोदाश ४० सै ५० प्रतिशत, चूना ३ से १० प्रतिशत, मेगनिशिया १ से ५ प्रतिशत, सोडा 
० छै १ प्रतिशत, कार्वोनिक श्रम्ल ५ से १८ प्रतिशत, सलफ़्यूरिक अम्ल ४ से १२ प्रतिशत 
सिलिसिक श्रम्ल १ से ४ प्रतिशत, फास्फरिक श्रम्ल ० से २ प्रतिशत और क्लोरीन २ से 
१५ प्रतिशत रहता È | 


ओ। अशकराओ के संगठन का ज्ञान हमें बहुत कम है | इसमें कुछ गोंद, कुछ नाइट्रोजन) 
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| 
| एमाइड के रूप में और कुछ कार्बनिक अम्ल, ०:०५ से ०-२ प्रतिशत, कुछ कारामेल और 
| कुछ ऐसे पदार्थ, जिनका संगठन हमें मालूम नहीं, रहते हैं | 
| कच्ची चीनी की भौतिक अवस्था--कची चीनी में अविलेय पदार्थ कितने हें 
J दाने केसे बने हैं और दाने की कठोरता केसी है, इनपर ऐसी चीनी का मूल्य निर्भर करता 
है। ऐसी चीनी में ईश के कुछ रेशे अवश्य रहते हँ । रेशे की मात्रा औसतन ००१ 
प्रतिशत रहती हं, कम-से-कम ०'०२ प्रतिशत और ग्रधिक-से-श्रधिक ०'२ प्रतिशत | 
चीनी के दाने ०'५ मिलिमीटर से २ मिलिमीटर तक के होते हैं। इन दानों को 
छोटे, माध्यम और बड़े दानों में वर्गीकरण करते हैं | 
चीनी की कठोरता निश्चित नहीं है। सब मणिभ एक-से कठोर होते हैं ; पर 
साधारणतया कठोरता से ग्राशय जल्दी से बुकनी होनेवाला है। छोटे-छोटे वतात 
| चीनी छोए से बंधे रहने के कारण अंगुलियों के बीच से जल्दी टूट जाती हे | अतः ऐसा 
मालूम होता है कि यह चीनी कोमल है । बड़े-बड़े दानेवाली चीनी इतनी सरलता से नहीं 
geal | इससे यह कठोर मालूम पड़ती हे | j 
| जब दाने सीरे से सीधे बनते हैं तत्र चे एक प्रकार के होते हैं और अधिक शुद्ध होते 
| हैं; पर यदि दाने चीनी के दाने के बीज-रूप में देने पर सीरे से बनते हैं तो ऐसे दाने में 
| अशुद्धियाँ अधिक मिली रहती हैं और यह दूसरे प्रकार की दीख पड़ती हे । 
चीनी का रंग बहुत कुछ छोए पर निर्भर करता हे | यह रंग ईख से आता है और 
कुछ सीमा तक गरम करने से भी बढ़ता हे | चूने और ताप से भी wana शकराओं पर 
प्रतिक्रियाओ्रों से रंग बढ़ता हे | अन्तिम कारणों से जो रंग बढ़ता है, वह परिष्कार से जल्दी 
दूर नहीं होता हे इससे परिष्कारी इन रंगों का होना पसन्द नहीं करते | परिष्कारी ऐसी 
न बघे -से-कम रंग हो और अवकृत 
शकराओं और अतिताप से बने रंगों का तो बिलकुल अभाव ही हो | 
ग a का शुष्कीकरण--कची चीनी का साधारणतया THAT नहीं होता | 
aire, ae केन्द्रापसारक a p के बाद गुष्कीकरण होता हे | इसका aaa 
es ह्‌ छ | यदि कचो चीनी को कुछ सुखाने की आवश्यकता हुई तो 
प ही अतितप्त भाप से सुखा लेते हैं | 
a ae पैकिंग- कच्ची चीनी को जूट के बोरे में रखकर बाहर भेजते हैं। Sie 
Mae भसे no पाउन्ड तक चीनी अंटती है | २५० या ३१० पाउन्ड के भी 
कुछ बोरों में १२५ से १४० पाउन्ड चीनी अंटती है | 
है। ae के saves )--कैन्द्रापतारक से चीनी वाहक द्वारा खत्ते में जाती 
2 सीधे बोरे में नहीं भरती | चीनी ले जाने के लिए वाहक तीन प्रकार 


— 


तला है 


क क प्रकार की बाहकपट्टिका (ribbon ) या पेच द्वारा घूमती हुई द्रोणी को 
a पि आगे ले जाते हैं। द्रोणी का aga छेद (cross-section) . 
"जेबी ( parabolic ) होता है | ` Re 
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दूसरे प्रकार के वाहक में अन्तहीनपट्टक ( belt ) होता है | यह se otal 
वस्त्र से Sar होता है। इसका उपयोग अब बहुत बढ़ रहा है। wend ee ह्र खच 
होती है और सफाई करने में सरलता होती है । इस्पात के भी पट्टक बनते थे; पर इनमें 
मुरचा लग जाता है | इसलिए ये पसन्द नहीं किये जाते हैं । ; 
तीसरे प्रकार के वाहक पतमवल्गी ( grasshopper ) वाहक हैं। यह भी 
अच्छा वाहक है | इसकी गति पतम कौट-सी होती है, इसीसे इसका नाम पतमवल्गी पड़ा | 
इसमें द्रोणी ऐसी रहती है कि उसमें चीनी AA A बढ़ती है ओर फ्रि शीघ्रता से 
पीछे हट जाती है, जिससे चीनी वहाँ ही गिर पड़ती है । इसमें भी वाहक के प्रत्येक भाग 
केये जा सकते हैं । 
E T n तौलाई- चीनी खत्ते में इकट्टी होती है ओर कुछ समय के बाद ठंढी हो 
जाती है | कभी-कभी पंखे की वायु से भी चीनी को ठंढा करते हैं अथवा उसे fag देते हैं l 
इससे चीनी वायु में खुली रहने के कारण ठंढी हो जाती है ओर सूख भी जाती है | सत्त a 
चीनी ग्रात्म-चालित मशीन से बोरे में भरी जाती है और ज्योंही आवश्यक मात्रा बोरे में चली 
जाती है, सीकर बन्द कर दी जाती है. | ऐसी मशीन का चित्र (चित्र ६६ ) यहाँ दिया हुआ है | 
चीनी का पिंड ( ढेला ) बनना--चीनी कभी-कभी पिंड बन जाती है। यह उस 
दशा में बड़ी अधिकता से होता है, जब चीनी उच ताप से एक-ब-एक निम्न ताप पर श्रा 
जाती है| ऐसे पिंड बनने में विपर्यस्त शर्करा का हाथ अवश्य रहता है | यदि विपयेस्त 
शर्करा और जल का अनुपात १:१ हो तो पिंड जब्दी बनता है। यदि अनुपात २:१ हो तो 
पिंड जल्दी नहीं बनाता | यदि दोनों का अनुपात एक ही रहे तो अधिक विपर्यस्त शकरा | 
से पिंड बनने कीं सम्भावना बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या यह की जाती है कि चीनी के | 
मणिभ पर afar छोए का स्तर रहता है। जब ताप का हास होता है अथवा स्तर के | 
जल में कमी होती है तब छोए का मणिभीकरण शुरू होता है। इससे नये छोटे-छोटे 
मणिभों के बनने से पुराने मणिभ बँथ जाते हैं, जिससे चीनी का पिंड बन जाता है | 
पिंड बनने के कारणों में निम्नलिखित महत्व के हँ-- | 
१. चीनी में अधिक जल का रहना | यदि चीनी में १ प्रतिशत या इससे अधिक | 
‘ जल È तो ऐसी चीनी में पानी के उद्वाष्पन से पिंड बन जाता है । | 
NO ae २. चीनी में कम जल के रहने से ( ०४३ से ०'४ प्रतिशत ) पिंड नहीं बनता, | 
ay जब तक ऐसी चीनी पहले ग्राद्र वायु में न खुली रहे ग्रौर पीछे शुष्क वायु में न जाय | 
३, यदि चीनी स्निग्ध है, चिपक्रती है ओर उसमें कितना ही जल क्यों न हो; तो 
पिंड ग्रवदय बनेगा | 
४. छोटे-छोटे दानेवाली चीनी में पिंड अधिकता से बनता है और बड़े-बड़े दानेवाली | 
चीनी में इतनी श्रधिकता से नहीं बनता | छोटे-छोटे दानेवाले चीनी का तल अधिक | 
रहता है, इससे उनके पिंड बनने की सम्भावना श्रधिक रहती है | | 
५, अधिक पानीवाली चीनी को यदि गरम बोरे में ही बन्द कर दें तो पिंड बनने | 
o की सम्भावना बढ जाती है | कम जलवाली चीनी को गरम बोरे में रखने से पिंड की 
सम्भावना नहीं रहती | 1 
६, वायु की स्थिति (जलवायु का परिवर्तन) भी पिंड बनने में सहायक होती है | 
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सवाँ 2 : 
{ataa प्रकरण २४१ कु 
| ७. यदि चीनी रखने के स्थान की वायु गरम या ग्राद्र हो तो उससे भी पिंड बनने =e 
में सहायता मिलती है | ee 
| यदि चीनी के दाने एक-से हों, सूखे हों और चिपचिपे न हों तो साधारणतया a 
fag नहीं बनता । कच्छी पेकिंग, ठंढे और सूखे स्थान में रखने से पिंड बनने की सम्भावना 


| कम हो जाती है | 
| चीनी के रखने का स्थान सोच-विचार कर निश्चय करना चाहिए । यदि वायु se 
की ग्राद्र ता ६५ प्रतिशत हो तो ऐसा स्थान उत्तम है । ऐसे स्थान में चीनी न पानी सोखता 

हे ओर न निकालता है | यदि रखने का स्थान अधिक शुष्क है और वहाँ की ग्राद्रता 
६० से कम है तो चीनी पिंड बन जायगी । इस कारण गरम स्थान चीनी के रखने के 
लिए उपयुक्त नहीं है | 

चीनी के रखने के लिए स्थान सूखा, बड़ा और ऐसा होना चहिए कि वायु प्राय: 
प्रविष्ट न कर सके | स्थान की दीवारें और गचें ऐसी होनी चाहिए कि उनमें सील न हो | 
टिनवाले लोहे की चादरें इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। ie 

दौवारें और at सीमेन्ट की हों, तो अच्छा 2) यदि लकड़ी की दीवारों में 
अलकतरा पोता हुआ हो या सीमेंट की दीवार और गचें अलकतरा से पोती हुई हों तो 
अच्छा Rl ऐसी गच पर लकड़ी के awd रखकर उनपर बोरे रखे जा सकते हैं । यदि 
बोरों को सटा-सटाकर पास में रखें तो जल सोखने की सम्भावना कम हो जाती है। 
गच से २ या ३ इंच ऊँचे तख्ते पर बोरे रखे जायँ तो अच्छा है । ३२५ पाउन्ड के बोरे के 
लिए लगभग खड़े ६३ घनफुट स्थान और पड़े प्रायः ७ वर्गफुट स्थान चाहिए | 

यदि चीनी को बडी मात्रा में इकट्ठा रखना है, तो उसके लिए बड़े-बड़े खत्ते 
उपयुक्त होते हैं | ऐसे खत्ते का समावेशन २० हजार टन तक हो सकता है | ये इस्पात और 
लकड़ी के बने होते हैं | वाहक द्वारा चीनी इसमें आती है और बाहर जाती है | इसी प्रकार 
के खत्ते परिष्कृत चीनी के लिए भी उपयुक्त होते हैं। ऐसे खत्तो की ऊँचाई १०५ फुट 
तक और व्यास ४० फुट तक हो सकता हे । ऐसे खत्तो में swag के प्रवेश का भी 
प्रबन्ध रहता है | उष्णवायु इसमें प्रवाहित की जाती है । 

. पर ऐसे उष्ण ad में मुदु चीनी को नहीं रख सकते। ag चीनी में प्रायः 
दो से पाँच प्रतिशत जल रहता है | इससे इसे ठंढे स्थान में रखने की आवश्यक्रता होती है, 
ताकि उसका जल उससे निकल न जाय | ठंढा करने से ऐसी चीनी कड़ी हो जाती 
क्योंकि उससे स्निग्धता बढ़ जाती है | ag चीनी यदि पिंड बन जाय, तो उससे ठीक क 
में अधिक कठिनता होती है। 7 

कच्ची चीनी का हास-कच्ची चीनी के रखने से उसके श्रुवीयण में कमी 
। इसे हम चीनी का हास होना कहते हैं । चीनी के हास से काफी 
च इस हास होने के कारणों का विशेष रूप से अध्ययन हुआ है। इस 
a १८२७ fo में डिक और वान बीक (Dijk and 1 ee 
| 1 लोगों के अन्वेषण का परिणाम यह था कि एक प्रकार : 

& नी का रंग बदल जाता है। उस संचक का. 
~Onterva mucoroides ) दिया था 

MRE,” ee 
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ग्लाइसिफिला इरिथरोस्पोरा ्रौर ग्लाइसिफिला इलीस्पोरां ( glyciphila eryth- 
rospera and glyciphila elaespora ) fear था। 

यह निर्विवाद है कि चीनी के हास के कारण कुछ जीवाणु हैं 1 १८६६ में Sarat 
( Dubrunfaut ) ने उस जीवाणु को बताया जो किण्वन से लॅक्टिक ag बनाता 
है | एक दूसरे श्रन्वेक ने १८८० $o में यीस्टका पता लगाया ओर उससे इनवटेस निकाला | 
शोरे (Shorey ) ने १८६८ में पेनिसिलिन निकाला | उसके बाद अनेक अन्य लोगों 
ने और भी अनेक प्रकार के जीवाणुओं का पता लगाया, जिनमें ऐशपिरगिलस (Aspergi- 
lus), साइद्रोमाइसीज्‌ ( Citromyces ), मोनिलिया ( Monilia ), टोर्ली 
(Torulae ), ओपिडियम ( oidium ), पेनिसिलियम क्लौकम ( Penicillium 
glaucum ) उल्लेखनीय है | A d | 

कुछ लोगों का मत है कि चीनी के हास का कारण केवल बेक्टीरिया है | इनमें 
वह बैक्टीरिया जो ग्रालू के टुकड़ों पर वायु में रखने से प्रकट होती है, जिसे पोटटो | 
बसिलि' ( potato bacili ) कहते हैं, प्रधान कारण है | यह बैक्टीरिया मिट्टी श्रौर | 
वायु में बहुत फेली हुई रहती है और बिना नाइट्रोजन के भी जीवित रह सकती है ओर 

गोंद और इसी प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करती है। 

कुछ लोगों का मत है कि चीनी के हास का कारण प्रधानतः संचक हैं । ये ऐसे 

पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो चीनी का विपर्यय शीघ्रता से कर देते हैं। इसपर sgt और 
ज्ञारों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता | ये सूखी चीनी को भी आक्रान्त करते हैं | 

इन जीवाणुओं की वृद्धि में ताप का प्रधान हाथ है। ये मणिभ के छोए के 
बाह्य स्तर पर रहते हैं ये जीवाणु साधारणतया ३५० से ४०० श० के बीच अधिक बढ़ते 
हैं। २०० ओर इससे निम्न ताप पर इनकी कोई क्रिया नहीं होती | ये जीवाणु बहुत 
सान्द्र-विलयन में बढ़ते नहीं है | 

fet और ARa ( ९९7 and Norris ) ने देखा है कि ६६ डिगरी की 
चीनी के रखने से उसमें हास नहीं होता, यदि उसमें पानी की मात्रा १ प्रतिशत से अधिक 
न हो | यह निर्विवाद हे कि चीनी के हास के कारण बैक्टीरिया, यीस्ट या संचक 
हैं | चीनी के हास के रोकने के लिए निम्नलिखित यत्न किये जा सकते हैँ-- 

१. कुछ बेक्टीरिया ११०० Wo पर २० मिनट तक रखने से, ११५० श० पर १० 
मिनट तक रखने से ओर १२५° श० पर तत्काल मर जाते हैं | यदि रस को इस ताप | 
पर गरम किया जाय तो उससे बनी चीनी में ये बेक्टीरिया नहीं रहेंगे। | 

| 


r 


| 
i 
I 
| 


२. केन्द्रापसारक में जल से धोकर छोए के स्तर को तनु नहीं करना चाहिए | यदि 
घोना श्रावश्यक ही हो तो श्रासुत जल से धोना चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति | 
की सम्भावना नहीं रहती | | 

३. चीनी को शोषित्र में ले जाकर छोए के स्तर को गाढा बना देना चाहिए | | 
इससे कुछ हानिकारक बेक्टी रिया बहुत अंश में नष्ट हो जाते हैं | | 
; ४, ऐसे पदार्थों को रस में नहीं डालना चाहिए जिससे रस को जल के सोखने की 
क्षमता ag | ऐसे पदार्थों में चूने का आधिक्य, और अवकृत शर्करा्रों की उपस्थिति 
है | चूनें और ऐसी शर्कराश्रों से चूना-ग्लूकोज का are ताग्राही पदार्थ बनते हैं | 
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४, बड़े-बड़े दानों के कारण मणिभ पानी को कम सोखते और उनका वाह्यतल 
न्यूनतम होता है। 

६. वायु-अप्रवेश्य खत्त में चीनी को रखना चाहिए और सूखी जलवायु में हो 
उसके दरवाजे को खोलना चाहिए | यदि खत्ते के ताप के नियंत्रण का प्रबन्ध हो सके तो 
श्रोर अ्रच्छा है | 

७. सब पात्रों को साफु रखना चाहिए। कारखाना भी बिलकुल स्वच्छ रहना 
चाहिए । सप्ताह में एक बार तो सारे कारखाने को क्लोरीन जल से घो देना चाहिए | 
केन्द्रापसारक आदि उपकरणों को तो नित्य ही एक बार क्लोरीन जल से घो देना चाहिए। 

८, यदि सम्भव हो तो चीनी रखने के स्थान का ताप २०० से कम ही रखना 
चाहिए ताकि जीवाणुओं की उसपर कोई क्रिया न हो सके | यदि ताप पर्याप्त ऊँचा हो तो 
भी जीवाशुओों की क्रिया रोकी जा सकती है| 

साधारणतः चीनी के gra से भुवीयण कम हो जाता है, पर कुछ विशिष्ट दशाओं में 
धुवीयण का बढ़ना भी देखा गया है। कुछ जीवाणु केवल फल-शकरा को आक्रान्त करते 
है, इक्छु शर्करा ज्यों-की-त्यों रह जाती है | फल-शकरा का घ्रुवीयण कम होने से चीनी का 
प्रुवीयण बढ़ जाता है | 
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छोआ--चीनी बनाने में इख के रस को गाढ़ा करने पर उससे चीनी के मणिभ 
निकल आते हैं। मणिभ के निकल आने पर जो अवशेष बच जाता है, उसे star कहते 
हैं। star प्रथम Sar’, द्वितीय star “तृतीय star’ इत्यादि हो सकता है। चीनी 
के पहले मणिभ के निकल आने पर जो छोग्रा बच जाता है, उसे प्रथम star, दूसरे मणिभ 
के निकल आने पर जो छोग्रा प्राप्त होता है, उसे द्वितीय star इत्यादि कहते हैं | 
जिस छोए से चीनी के कोई मणिभ न निकले, उसे अन्तिम छोआ? अथवा केवल ‘ste’ 
कहते हैं। ऐसे छोए को “निश्चेषित छोए” (exhausted molasses ), क्षेप्य 
ami ( waste molasses ), 'परिक्षित छोए? ( refuse molasses ) इत्यादि 
नामों से भी पुकारते हैं | अँग्रेजी मै छोए को मोलाशेज् ( molasses ) कहते हैं । 
चीनी के परिष्कार में भी चीनी के मणिभ निकल आने पर कुछ अ्रवशिष्ट गाढा 
व, मातृ द्रव, रह जाता है। उसे साधारणतया star नहीं कहते । उसे 'द्रोणी सीरा” 
(barrel syrup ) कहते हैं| छुयिसियाना में छोए को “ब्लेकस्ट्र प° ( black 
strap ) कहते हैं। यह श्रखाद्य कहा जाता है | इसका यह आशय नहीं कि मनुष्यों के 
द्वारा यह खाया नहीं जा सकता | विना क्रिसी हानि के मनुष्य इसे खा सकते हैं ; पर यह 
मनुष्यों के खाने के काम में नहीं आता है | 
अमेरिका में छोए की परिभाषा इस प्रकार दी गई है | ईख से चीनी के निर्माण 
में जो उपफल प्राप्त होता है, जिसमें विपर्यस्त ( invert ) शकरा के रूप में ४८ प्रतिशत 
अथवा इससे अधिक समस्त शर्करा है, उसे छोग्रा कहते हें । पानी के सम-श्रायतन में 
इसका जो विलयन बने, वह ३६'७५ डिगरी ब्रिक्स से कम न होना चाहिए ।? यहाँ समस्त 
शर्करा का आशय है- इन्नु-शकेरा श्रौर AAU का योग । यदि समस्त शकरा को 
विपर्यस्त शकरा में प्रकट करें तो वह होगा, इन्नु:शकरा ey + विपर्यस्त शर्करा | 
छोआ और सीरा-छोए और सीरे के भेद को यहाँ जान लेना बहुत आवश्यक 
है | साधारणतया लोग इन दोनों को एक ही समभते हें | यह भूल है। शार्करा की 
अन्तरराष्ट्रीय संघ ने सीरे की परिभाषा इस प्रकार दी है। 'उद्वाष्पकों से निकले ईख के 
गाढे रस को सीरा कहते हैं |? slat उस मातृ-द्रव को कहते हें, जिससे चीनी के मणिभ 
यांत्रिक साधनों से निकाल लिये गये हें । सीरे को अमेरिकी कारखानों में 'मेलाडुरा? 
( meladura ) भी कहते हैं | 
राब ( मासकट )--पअ्रेंग्रेजी में एक शब्द massecuite है| वह उस 
सीरे के लिए उपयुक्त होता है, जित बीरे में चीनी के मणिभ विद्यमान हैं अथवा जिस 
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सीरे से चीनी के मणिभ शीघ्र ही निकलनेवाले हैं | इसे हम इस पुस्तक में मासकट या राव 
` कहेंगे | विभिन्न मासकट-अंकों से १, २, ३, इत्यादि अथवा अक्तरों से 'क' “ख? Gp इत्यादि 
से शुद्धता की दृष्टि से सूचित किये जाते हैं | 

खाद्य सीरा--सीरा खाद्य होता है | इसमें रस की समस्त चीनी विद्यमान रहती 
है। प्रथम और द्वितीय star भी खाद्य होता है; क्योंकि इसमें भी पर्याप्त मात्रा में चीनी 
विद्यमान रहती है । यह स्वयं अथवा अन्य सीरे के साथ मिलाकर खाया जा सकता है | 
अन्तिम छोआ साधारणतया खाया नहीं जाता, पर इसके खाने में भी कोई हानि नहीं हे | 

छोए की मात्रा--भारत के कारखानों से कितना छोआ गत पाँच वर्षों में बना 
है, उसके ales निम्नलिखित हैँं-- 

१६४६-४७ ८५ ५२,११२ मन १६४९-५० ६७,२७,४५६ मन 

१६४७-४८ १,११,८६,७५० नन १६५०-५१ १,०८,५८,७०६ मन 

१६४८-४६ १,०२,६६,४१० मन 

छोए का संगठन-- छोए का विश्लेषण बहुत विस्तार से हुआ है। अनेक 
वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया है । प्रस्तुत लेखक ने भी छोए के प्राय: २० नमूनों 
का विश्लेषण किया है | छोए का संगठन एक-सा ही है | भिन्न-भिन्न कारखानों, भिन्न- 
भिन्न ईखों, भिन्नभिन्न देशों के छोए में कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य रहता है, पर 
साधारणतया उनमें विद्यमान पदार्थों की प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं होता | उनमें स्थित 
पदार्थों की मात्रा में कुछ-न-कुछ अन्तर सदा रहता है | 

जावा के छोए का गीरलिग्स ( Geerligs ) ने विस्तार से विश्लेषण किया 
है और उस विश्‍लेषण का परिणाम निम्नलिखित सारिणी में अंकित है 


जावा के छोए का संगठन ( गौरलिग्स द्वारा ) 


fara ७६'२ से ८७७ 
सूखा पदार्थ प्रतिशत ७४ से ८५९३ 
भ्‌ वीयन २५६ से ३२१५ 
चीनी प्रतिशत २८९१ से ३७:२ 
अवकृत शकरा प्रतिशत १५:४ से २६'४ 
कार्बेनिक अशकेरा प्रतिशत ६'६ से १६८ 
गोंद प्रतिशत Sad an 
राख प्रतिशत , ७'२ से ११४ 
अविल्लेय राख प्रतिशत १२से ३६ 
चूना प्रतिशत ०'२से २१ 
पोटाश प्रतिशत २,५से Gro 

५ गन्धकाम प्रतिशत oà १'३ 
ata प्रतिशत i RÄ ०८ 
परम शुद्धता ३६:१ से ४४३ 
` करमा X १०० २६:६ से ३७:५ 
ब्रिक्स 
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हवाई छोए का संगठन ( पेब और डीर द्वारा ) 
fara ८१५४ से ६३'६ 
सूख पदार्थ प्रतिशत ७६'६ से ८६*० | 
प्रवोयन RIY A २८०० 
चीनी प्रतिशत ३००४ से ३८'१ 
अवकृत शर्करा प्रतिशत we a २६'८ 
राख प्रतिशत ६'७से ११'८ 
नाइट्रोजन प्रतिशत लक शी gO 
क्लोरीन प्रतिशत ose ३४० | 
परम गुद्धता , ३७५ से ४७६. | 
` श्रुवीयन > १०० २७:७ से ४१७ 
ब्रिक्स 
लुयिसियान छोआ (ब्राउन द्वारा) | 
Ska २०१०० प्रतिशत | 
राख tho ETE 
शकरा ६२:०० प्रतिशत 
नाइट्रोजन पदार्थ ३९०० प्रतिशत 
विलेय गोंद २०० प्रतिशत 
मुक्त अम्ल २:०० प्रतिशत 
संयुक्त अम्ल ३:०० प्रतिशत 
= सिलिका, SiO, ०११० प्रतिशत 
पोटाश, K,O ३५० 
चूना, CaO १:५० 
मेगनीसिया, MgO oR 
फास्फुरिक अग्ल, PO, SE 
सलफ्यूरिक अम्ल, SO, १*६० 
क्लोरीन, Cl as 
c सोडा, लोहा इत्यादि Na,O,Fe,O, इत्यादि ००२० 
THU चीनी पन 
डेक्ट्रोज ( ANPU ) ae 
लिव्यूलोज ( फल-शकरा ) ३६:०० 
नाइट्रोजन पदायं श्रलब्युमिनायड न 
एमिड ०१३० 
एमिडो अम्ल 5७5 
नाइट्रिक ग्रम्ल eag 
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अमोनिया ०१०२ 
जैथीन पदार्थ CS 
अन्य नाइट्रोजन पदार्थ ००२३ 
faa गोंद जाइलान, एराब्रान, पेक्टीन इत्यादि २*०० 
मुक्त अम्ल | मेलासिनिक, ग्लुटिनिक, 
संयुक्त अम्ल ) सेकेरिनिक अम्ल इत्यादि Y'o 


भारतीय छोआ 


गंधकीकरण छो 


कार्बनीकरण छोग्जा 


ठोस पदार्थ प्रतिशत ७७८ से ८३१८ ७७९६ से ८२"३ 
जल प्रतिशत १६२ स २२२ १७७ से २२९४ 
ठोस पदार्थों में 

चीनी प्रतिशत ३३:६ से २८६ ३०९३ से ३६२ 
aapa शकरा प्रतिशत १५७ से १७६ ११३ से १८८ 
अन्य कार्बनिक पदार्थ प्रतिशत ११'५ से १८७ ११११ से RG 
राख ead १२८ ७० से १४१८ 
राख अविलेय ओर सिलिका SiO, प्रतिशत ०३से o'g RÀ oy 
लोहा और अलुमिना FeO, + 

AlO, प्रतिशत ०२से o'y ०११६ से ०३'२ 
चूना, CaO, प्रतिशत १३ से २०५. ०'८से शप 
मगनीसिया, MgO, प्रतिशत RGA ०५ ०.४६ से ००६५. 
पोटाश, K,O, प्रतिशत ३७ से we २६ से we 
फास्फरिक अम्ल, P,O, प्रतिशत ०१२४ से ०:४८ ०१८ से ०:२८ 
गन्धकाम्ल, SO,, प्रतिशत १'८ से २:२२ १:२७ से १६० 


चीनी का प्रत्यादान-ऊपर के विश्लेषण के आंकड़ों से we है कि छोए में 


लैगैभंग २० प्रतिशत ऐसी चीनी रहती है, जो उससे निकाली जा सकती है | आकबेनिक 
श्रशुद्धियों और अवकृत शकराओं के कारण यह छोए से निकलती नही है। ऐसी चीनी 
की पुन: प्राप्ति के लिए, प्रत्यादान के लिए, अनेक विधियों का समय-समय पर सुझाव रखा 
गया है | इनमें अधिकांश विधियाँ ऐसी हैं, जिनमें अवकृत शर्केराओं को या तो विनाश 
करने की अथवा उन्हें दूर करने की चेशए हुई हैं। अबक्कत शर्कराओं के इटा लेने पर 
उनसे चीनी सरलता से प्राप्त की जा सकती है ; पर व्यापार की दृष्टि से ये विधियाँ सफल 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसी चीनी की प्राप्ति में जो खचं पड़ता है, वह पूरा नहीं _ 
होता है | चीनी के ऐसे प्रत्यादान की विधियों में केवल कुछ का वर्णन यहां संक्तिस में किया 
जा रहा है | मै ` 


से केरेट-बिधि-इछु-शर्करा अनेक धाठुओं के ऑक्साइडों के साथ 
श्रविलेय सेकेरेट बनता है | चूने के साथ चीनी कई सेकेरेट बनती है। | 
चुने और इचु-शकरा के श्रणुःअनुपात में मिलाने से 


} 
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अणुपूत्र 040 Cy» प,,0.:390 है | यह जल में विलेय होता है | पर चीनी 
के तनु विलयन में चूने के दूध के आधिक्य से 3 Ca © क Or सूत्र का 
सैकेरेट बनता है, जो विलयन के गरम कर सुखा देने से प्राप्त होता है। चीनी के एक अणु 
में चूने के दो IgA के अनुपात में मिलाने से 2 Ca O Cia elas On सूत्र का 
भास्मिक सैकेरेट बनता है जो Ss जल के ३३ भाग में विलेय होता है । इसके विलयन के 
उबालने से ग्रविलेय 3 Ca © ©,» Haa Ori प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार स्ट्रॉशिया के साथ सेकेरेट बनते हैं, जो जल में कम विलेय होते हैं । 
बराइटा के साथ भी सेकेरेट बनते हैं | छोए को पानी से तनु करके उसमें वेरियम 
हाइड्रौक्पाइड के पर्याप्त विलयन के डालने से ग्रवक़त WHUC तो नष्ट हो जाती हैं ओर 
चीनी वेरियम तैकेरेट में परिणत हो जाता है | यह जल में कम विलेय होता है | सेकेरेट को 
छानकर निकाल लेते हें ae फिर उसमें कार्बन डायक्र्साइड द्वारा बेरियम को 
बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षिप्त कर विलयन को उत्रालकर उससे चीनी प्राप्त करते 
हैं | बेरियम के अन्तिम लेश को सोडियम सलफेट डालकर और उत्रालकर निकाल लेते हैं | 
' बेरियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ मिलाकर भट्टी में जलाने से ट्राइवेरियम 
सिलिकेट बनता है, जो पानी से फिर बेरियम हाइड्रौक्साइड और मोनोबेरियम सिलिकेट में 
परिणत हो जाता है । इस बेरियम हाइड्रौक्साइड को फिर उपयुक्त करते हैं | 
चुने से भी चीनी को पुन: प्राप्त करते हैं | इसके लिए पहले बहुत महीन चुना प्राप्त 
करते हँ | ऐसा चूना प्राप्त करने के लिए उस चूना-पत्थर को जलाते हैं, जिसमें सिलिका न 
हो और पत्थर को इंधन के संसग में नहीं आने देते हैं । 
अब छोए को पतलाकर १०० से १२१ ब्रिक्स में परिणत कर ५१६° श० ताप पर 
लाते हैं | प्रति १०० भाग चीनी में प्रायः २१० भाग Par हुआ चूना घीरे-धीरे डालते हैं | 
चुना डालने के समय छोए को बराबर हिलाते रहते हैं और ताप को १३° श० से ऊपर नहीं 
उठने देते हैं| क्रिया के पूर्ण हो जाने पर लेईसा पिंड प्राप्त होता है । इसे छानकर ठंडे पानी 
से थो देते हैं | धोवन में कुछ चीनी चली जाती है | इसे उब्रालकर निकाल सकते हैं, पर 
साधारणतया ऐसा नहीं करतो | कार्बन डायक्साइड के द्वारा केलसियम को AIA कर 
विलयन का गाढा करने से चीनी प्राप्त करते हैं | 
अओलिवेरियस-विधि ( Olivarius Process )--इस विधि में किएवन 
द्वारा अवकृत Waal को नष्ट कर देते हैं। छोए को यीस्ट द्वारा किण्वन से दूर 
“कर लेते हैं | तब एलकोहल श्रौर चूना डालकर अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं ्रासवन से 
एलकोहल को पुनः प्राप्त कर उपयुक्त करते हैं | फिर चीनी को चूना, वेरियम अथवा 
स्ट्रॉशियम से,सेकेरेट में परिणत कर उससे चीनी निकालते हैं | 
अभिसरण छोए से यदि लवणों को निकाल सकें तो चीनी की विलेयता में 
परिवत्त न हो जायगा और तब छोए से कुछ ओर चीनी प्राप्त करने में हम. समर्थ हो सकेंगे | 
अभितरण द्वारा छोए से लवणों को हम कुछ सीमा तक निकाल सकते हैं ; क्योंकि 
लवण शीघ्रता से चर्म पत्र द्वारा अभिसारित हो जाते हैं | सैद्धान्तिक रूप से यह विधि 
श्रच्छ्ठी है, पर व्यावहारिक दृष्टि से यह सफल नहीं हुई है | यहाँ star पतला at जाता है 
श्रोर उसे सुखाकर चीनी प्राप्त करने में खच ग्रधिक पड़ता है | 
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राख--राख एक-सी नहीं होती | ईख की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति श्रौर कई अन्य 
बातों पर राख की प्रकृति निर्भर करती है। भिन्नभिन्न देशों के छोए में राख की मात्रा 
विभिन्न होती है | निम्नसारिणी से यह स्पष्ट हो जाता है-- 


लुयिसियाना हवाई अर्जेन्टिना जावा भारत 


राख की मात्रा प्रतिशत ८ १२६० ६१६५ ६२३ ११०१ 
सिलिका, SiO, , प्रतिशत राख ६'रप ३५७ ४१३ १६३ ४०५ 
पोटाश, K,O ४३७१ २७५० ३६६८ ४३४४ २६६४ 
चूना, CaO १5७५ १३:८० ८४७ ६२१ १३:६१ 
मेगनी शिया, MgO १२५ ६७० १६६ १ ८४ ४२३ 
फॉस्फरिक ag, PaO; २५० २"०० ११०३ १८० RR? 
गन्धकामू, SOs २०१०० १२:४० १०१७४ १५:६० १५०४० 
कोरीन Joo १४६० ८०६ ६६३ --< 

सोडा, अलुमिना, लौह २'५० १७. ४२८० रती Oo 
कार्बन डायक्साइड ओर अनिरिचत -- ३१५० १६३१ १७:३४ १६११४ 
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१००१०० १००१०० १००१०० १०००५ १००००० 


उपयु क्त आँकड़ों से पता लगता है कि राख में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक है | 
पोटाशलवणों की मात्रा संसार में सीमित है। एक समय यह जमेनी के स्टास्फटे निःक्षेप से 
ही प्राप्त होता था | गत विश्‍व युद्ध में जब जर्मनी से इसका आना रुक गया तब अन्य 
उपायों से इसे प्राप्त करने की चेष्टाए हुई | इसके फलस्वरूप पता लगा कि डेडसी के जल 
में जो लवण रहते हैं, उसमें पोटेसियम लवण की मात्रा सबसे अधिक है) कुछ हो दिनों में 
डेडसी के तट पर एक सुन्दर नगर बस गया और वहाँ पोटैसियम लवण का निर्माण होने 
लगा | आज भी वह नगर मोजूद है ओर पोटेसियम लवण निकाला जाता है। 
पोटेसियम लवण विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में उपयुक्त होता है। चिकित्सा में भी 
पोटेसियम ब्रोमाइड और पोटेसियम आयोडाइड उपयुक्त होते हैं। प्रतिकारक के रूप में 
रसायनशाला में पोटेसियम कार्बोनेट, पोटैसियम ग्रायोडाइड और पोटेसियम नाइट्रेट 
उपयुक्त होते हैं | पोटेसियम हाइड्रॉक्साइड कोमल साबुन बनाने में लगता है । 


भारत में शोरे के रूप में नोनी मिट्टी से पोटेसियम नाइट्रेट निकाला जाता है। 
गत विश्वयुद्ध के समय प्रस्तुत लेखक ने star की राख से पोटैसियम लवण प्राप्त करने का 
प्रस्ताव रखा था ओर छोए से इसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में खोजें की थीं। पर युद्ध के 
\ = हो जाने के कारण यह योजना ज्यो.की.त्यों पड़ी रह गई । आजकल कुछ पौधों के 
लिए पोटेसियम लवण अच्छा खाद प्रमाणित हुए हैं । राख को खेत में डालने से पोटाश 
कौ वृद्धि होती है और इससे कुछ पौधों की पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाती है | 
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पदार्थों में कौन-कौन पदार्थ कितनी मात्रा में विद्यमान हैं, पर गीरलिग्स ने जावा के छोए 


में निम्नलिखित पदार्थों का पता लगाया ह 
4 2 


गोंद २३६ प्र/तेशत ११५१ प्रतिशत 
नाइट्रोजन पदार्थ ११०० ;, ११०० y 
काबनिक श्रम VER 0) ४१६. 1) 
अनिस्चित पदार्थ UR goa Br, 
समस्त अशकरा कार्बनिक पदार्थ १२७१ १११६ 


गोंद में पेक्टिन का पता लगा है | यूरोनिक ay भी छोए में पाया गया है । 
कार्बनिक wala फा्मिक ay, एसिटिक ag, एकोनिटिक ag A लोक्टिक AY का 
पता लगा है | मैलिक और साइट्रिक BRL के लेश भी पाये गये हैं| एकोनिटिक ag की 
मात्रा १८० से २:५२ प्रतिशत तक पाई गई है । ग्लुसिक र्रम भी छोए में पाया गया 
है । यइ शीघ्र ही कार्बन डायक्साइड और फार्मिक ag में विच्छेदित हो जाता हे | यह 
वायु के ऑक्सिजन को शीघ्रता से शोषित कर लेता है और उससे ताप का क्षेपण होता 
है | इसी से Star कमी-कमी स्वयं गरम हो जाता और किण्वन सा भाग देता है | 
छोए में बिटामिन-कुछ लोगों ने छोए में विटामिन की उपस्थिति का उल्लेख 
किया है | विटामिन-त्री १ के होने.का उल्लेख हुआ है | कुछ लोगों का मत है कि यीस्ट 
से अधिक मात्रा में विटामिन-बी 1 इसमें रहता है, पर कुछ लोगों ने इसके विपरीत मत 
दिया है ओर उन्होंने छोए में कुछ भी विटामिन नहीं पाया है। विटामिन-एच भी ईख के 
छोए में पाया गया है | 
छोए में अकिएवीय शकराए-छोए में कुछ शर्कराएँ ऐसी हैं जो फेहलिंग 
के विलयन को तो ग्रवकृत करती है, पर उनका किण्वन नहीं होता ग्रथवा कठिनता से 
होता है | ऐसा कहा जाता है कि ऐसी शर्करा की मात्रा १० प्रतिशत तंक हो सकती है | 
ऐसी शकरा को किसी ने wets? ( Glutose ) नाम दिया है। पर आधुनिक मत है 
कि ये पदार्थ वास्तव में शर्करा नहीं हैं | ये अनेक कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण हैं और 
शकराओं पर चूने की क्रिया से बनते हैं | 
जरबन ( 26727 ) का मत है कि ऐसे पदार्थों को मात्रा छोए में ३:५ से 
८ प्रतिशत तक रह सकती है और यह विपर्यस्त शकरा के विलयन पर प्रतिकारकों की 
क्रियाओं से बनता है ।- 
रखने से छोए में परिवतन-ब्राउन ( Browne) ने छोए को रख कर 
अनेक वर्षा तक उनका विश्लेषण किया है | इन विश्लेषणों के फलस्वरूप वे निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुँचे हैं -- 
१, धुवीयण में कमी होती है | एक नमूने में प्राय: २१ वर्षा में ध्रवीयण + २४८६ 
से +६'४ हो गया और दूसरे नमूने में + २५५२ से +६६० हो गया | 
२. चीनी की मात्रा में कमी होती है। एक नमूने में चीनी की मात्रा ३१-३० 
प्रतिशत से १२:६१ प्रतिशत हो गई और दूसरे नमूने में ३४७६ से ६:६१ हो गई | 
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३. विपर्यस्त शकरा की मात्रा में वृद्धि होती है | एंक नमूने में विपर्यस्त शर्करा 
की मात्रा १९'१० से २३'५७ प्रतिशत और दूसरे नमूने में २५०६ से ३४१३ प्रतिशत 
बढ गर | 

४. समस्त शर्करा में कमी होती है। एक नमूने में समस्त शर्करा ५२'०४ से 
३६८४ प्रतिशत और दूसरे नमूने में ६१:७१ से ve on प्रतिशत कम हो गई | 

१, कार्बनिक ग्रशकरात्रो में वृद्धि होती है | 

६. समस्त ठोस में प्रायः ३ प्रतिशत की कमी होती है । 

७, रंग का गाढापन बढ जाता है। 

परिवर्तन जो होते हैं, वे रासायनिक होते हैं, सजीव-रासायनिक नहीं। छोए में 
कोई यीस्ट, बेक्टीरिया, ऊर्णिका ( mould ) और जीवाणु नहीं होते हैं | 

वैज्ञानिकों का मत है कि छोए के विभिन्न पदार्थों के बीच धीरे-धीरे रासायनिक 
क्रियाएं होती रहती हैं । कुछ अस्थायी कार्बनिक पदार्थ जो ग्रवकरण शकराओं पर चूने 
की प्रतिक्रिया से बनते हैं, धीरे-धीरे विच्छेदित हो ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनमें कार्बन की 
मात्रा अधिक रहती है। इसी से इसका रंग बदल जाता है। छोए से कार्वन डायक्साइड 
का निकलना तो सामान्य घटना है । इससे छोए का आयतन बहुत कुछ चढ जाता है और 
ऐसा मालूम होता है कि इसमें किश्वन-सी कोई क्रियाएं हो रही हैं। 

स्निग्धता--छोए की स्निग्धता महत्त्व की है। स्निग्धता साधारणतया नापी जाती 
है कि किसी नियत विमा ( dimensions ) की एक छोटी नली द्वारा किसी द्रव का 
कितना आयतन बहने में कितना सेकंड लेता हैं | स्निग्धता नापने के श्रनेक प्रकार के 
उपकरण हैं | पर जो उपकरण उपयुक्त होता है, वह सेबोल्ट युनिवसेल स्निग्धता-मापक 
( Saybolt universal viscosimeter ) है। यह सेकंड में सूचित किया जाता है 
श्रौर इसका संचित fag SSU है, जिसका आशय है सेकंड सेबोल्ट युनिवसेल | 

किसी नली के द्वारा द्रव का नियत आयतन कितने समय में बहता है, यह उस द्रव 

हाव की नाप है | जिस द्रव में अधिक अवरोध होता है, वह अंधिक समय लेता है | 

कुछ Sar अधिक स्निग्ध होता है ओर कुछ कम | जिस छोए की स्निग्धता 
अधिक होती है, वह क्यों ऐसी होती है, यह मालूम नहीं हे । यह सम्भव है कि ईख की 
प्रकृति, अशकरा पदार्थों की उपस्थिति इत्यादि का स्निग्धता पर प्रभाव पड़ता हो | 

ब्रिक्स और स्निग्धता--शब का कथन है कि ब्रिक्स और स्निग्धता में कोई 
सम्बन्ध नहीं है, पर यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि साधारणतया देखा जाता है ; कि किसी 
द्रव के तनु करने से ब्रिक्स बदल जाता है और स्निग्धता कम हो जाती है। पर यह 
निश्चित है कि ब्रिक्स और स्निग्धता में कोई सीधा सम्बन्ध नही है । 

स्निग्धता पर ताप का प्रभाव--ताप का स्निग्धता पर प्रभाव अवश्य पड़ता है । 
(से ताप पर Ramai कम हो जाती है, निम्न ताप पर अधिक होती है | 

पम्प करने मै स्निग्धता का प्रभाव-छोए की स्निग्धता जितनी ही अधिक 
होती है, पम्प करने में उतना ही अधिक समय लगता हे । स्निग्धता कम होने से पम्प जल्दी 
हो जाता है | पम्प करने के लिए was प्रकार के पम्प बने हुए है । इनमें बरदिसटन 
स्पोइरॅल - गियर मोलासेज पम्प ( Warthington Spiral Gear Molasses 
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Pump ) और किने रोटरी मोलासेज पम्प (Kinney Rotary Molasses 
Pump) महत्त्व के हैं | ER 

छोए का रखना-ोए को ऐसे पात्र में रखना चाहिए कि उसके फलने के 
लिए पर्याप्त स्थान रहे | उससे गेसो के निकलने का मार्ग हो और ऐसे स्थान पर हो जहाँ 
त्रिजली से बचने का प्रबन्ध हो । 


छोए के उपयोग 
एलकोहल- छोए का प्रायः दो-तिहाई भाग एलकोहल बनाने में उपयुक्त होता 


है । अनेक चीनी के कारखानों के छोए के किण्वन से एलकोहल बनते है | छोए को 
पानी से हलका कर उसमें यीस्ट डालते हैं | ऐसा हलका करते हैं कि चीनी को मात्रा प्रायः 
१० से १४ प्रतिशत रहती दै | ऐसे तनु बिलयन में ही यीस्ट से किणत्रन होता है | इक्षुशर्करा 
पहले इनवटेस ( अरपवतँद ) द्वारा विपर्यस्त शर्करा में परिवर्तित हो जाती है । 
@ © HOC HiO + Co 71,206 
इन्नुःशार्करा ALMA फल-शर्करा 
विपर्यस्त शर्करा फिर यीस्ट द्वारा एलकोहल और कारन डायक्साइड में परिणत 
होती है | 
ONO OTOH FEO, 
एथिल एलकोइल कार्बन डायक्साइड 
एक पाउण्ड विपर्यस्त शर्करा से AAT ०६५ पाउण्ड चीनी से ०५१ पाउण्ड शुद्ध 
LARA और ० ४६ पाउण्ड कार्बन डायक्साइड प्राप्त होना चाहिए |. पर वास्तव में प्रायः 
श्राधी मात्रा में ही एलकोहल प्राप्त होता है। उत्कृष्ट कोटि के यीस्ट के उपयोग से ६० 
प्रतिशत तक एलकोहल प्राप्त हो सकता है । साधारणतया १०० पाउण्ड शर्करा से ay 
गैलन शुद्ध एलकोहल प्राप्त हो सकता है | औद्योगिक एलकोहल के अतिरिक्त पीने के मद्य, 
रम, ब्रैण्डी इत्यादि भी छोए से बनते हैं। 
एलकोहल्न के निर्माण में उपफल हैं- गाद र कार्बन डायक्साइड | गाद खाद में 
काम ग्राता है | छोए के सब नाइदट्रोजनवाले पदार्थं और खनिज लवण इसी में रहते हैं। 
छोए का सारा पोटाश, फास्फरस इसी में रहता है | Aa: यह अच्छा खाद बनता है | 
कार्बन डायक्साइड दबाव से तरल और ठोस रूप में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता 
है और ad सूखी बफ?! के नाम से अनेक उपयोगी कामों के लिए विशेषतः “शीत संग्रह? 
में उपयुक्त होता है | 
अन्य रासायनिक द्रव- छोए के किण्वन से ग्रौर भी अनेक द्रव प्राप्त हो 
सकते हैं । श्राज एसिटोन ate ब्युटेनोल भी किण्वन से प्राप्त होते हैं | ये दोनों ही द्रव 
कार्बनिक विलायक के रूप में प्रचुरता से उपयुक्त होते हैं | एसिटोन विस्फोटको के घुलाने 
में उपयुक्त होता है | ब्यूटेनोल में sta पदार्थों को विशेषतः झ।स्टिक को घुलाकर पालिश 
बनाते हैं| इन दोनों द्रवो से कृत्रिम खर भी बनते हैं| ब्यूटेनोल को पहले ब्युटाडीन में 
परिणत करते हैं तब सोडियम की उपस्थिति में ब्यूना-एन रबर बनाते हैं | भारत में श्रमी 
कृत्रिम रबर बनाने का व्यवसाय आरम्भ नहीं gare | आशा है कि शीघ्र ही ऐसे 


| 
| 


| 

i 
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कारखाने खुलेंगे एथिल एलफोहल के उपयोग सीमित हे | यदि सारा छोए एथिल 
एलकोहल में परिवर्तित कर दिया जाय तो इतने एलकोहल का उपयोग अभी भारत में 
नहीं हो सकता ; क्योंकि एलकोहलवाले उद्योग-धन्धे अभी इस देश में अधिक 
पनपे नहीं हैं | 

छोए के किण्वन से ग्लॉ।सिरिन भी प्राप्त हो सकता है | ग्लीसिरिन एक महत्त्व का 


- कार्बनिक पदार्थ है। इसके अनेक उपयोग हैं | सबसे अधिक महत्त्व का उपयोग विस्फोटक 


के निर्माण में है। ग्लीसिरिन ओषधियों में भी उपयुक्त होता है | त्रनेक शृङ्गार के पदार्थों, 
जूते की स्याही इत्यादि में ग्लीसिरिन लगता है | 
| लेक्टिक By एक महत्त्व की औषधि है । व्यापार में भी यह उपयुक्त होता है | 
किण्वन से यह भी Stat से प्राप्त हो सकता है | 

साइट्रिक ag ओषधियों और पेयों में काम आता है। यह भी छोए के एक 
विशिष्ट प्रकार के किण्वन से प्राप्त हो सकता है। a 

एथिल एलकोहल के आक्सीकरण से एसिटिक aq बनता है। सिरके में 
एसिटिक ag रहता है | एसिटिक ay का सबसे महत्त्व का उपयोग सफेदा बनाने में होता 
RI सफेदा सीस धातु का ऑक्साइड alt कार्बोनेट होता है और लेड एसिटेट से 
बनता है | 

यीस्ट--छोए से निम्नकोटि का यीस्ट भी बनता है। यूरोप के देशों में यह यीस्ट 
पशुओं के खिलाने के लिए उपयुक्त होता है । इस रूप में छोए का उपयोग धीरे-धीरे बढ 
रहा है | यह यीस्ट मनुष्यों के खाने योग्य नहीं होता | ; 

पशुओं का चारा--बहुत दिनों से पशुओं को star खिलाना शुरू हुआ है l 
किएवन से जो star बच जाता है, उसका अ्रधिकांश भाग पशुओं के खिलाने में उपयुक्त 
होता हे | यह पानी में घोलकर पशुओं को पिलाया जाता है । पर अन्य चारों के साथ 
मिलाकर उन्हे स्वादिष्ट बनाने के बिचार से भी इसका उपयोग हो रहा है । इस काम में 
छोए के सत्र अंश, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन इत्यादि काम में आते हैं। 

आजकल सीठे में मिलाकर भी star खिलाया जाता हे | महीन सिठा पर्याप्त 
छोए का शोषण कर ऐसे रूप में बनाया जा सकता है, जो बोरे में रखकर भेजा जा सके। 
घास में भी छो मिलाकर वह खिलाया जाता है | 

Slat पूणं आहार नहीं है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम रहने से प्रोटीन की 
कमी रहती है । इस कारण छोए के साथ-साथ ऐसे पदार्थ भी रहना चाहिए जो प्रोटीन 
को कमी को पूरा करे | कुछ स्थानों में बीजों के आटे के साथ मिलाकर खिलाते हैं । भूसा 


~ 


क साथ मिलाकर छोय्रा खिलाना अच्छा हे । दूध देनेवाले पशुओं को तो star अवश्य 
खिलाना चाहिए । È 

॥ इ धन--सिठे के साथ मिलाकर छोञ्रा जलाया भी जाता है। कई कारखानों में 
जहाँ किण्वन का प्रबन्ध नहीं है, faa के रूप में जलाकर ही छोए का उपयोग करते हैं । 
इसक जलने से राख अधिक बनती है, यही gad दोष है । पर इस राख से पोटाश लवण 
बनाया जा सकता है, यह इसका गुण है | यदि इस राख को खाद के रूप में ईख के खेतों में 
AIT करें तो पोटाश लवण फिर खेतों में पहुँचाकर उसकी उबेरता कायम रखी जा सकती 
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दै । छोए को दूर भेजने से पोटाश लवण का हास होता है | वह फिर निकट के खेतों में 
नहीं पहुँच पाता; इसे रोकना आवश्यक है। है 
< खाद--छोग्रा खाद के रूप में भी उपयुक्त हो सकता है। प्रयाग विश्वविद्यालय 

के नीलरनधर ने यह प्रमाणित किया है कि खेतों में छोए डालने से खेतों के नाइट्रोजन 
की मात्रा बढ़ जाती है। ऊपर खेत भी छोए से उपजाऊ बनाये जा सकते RI कार्बनिक 
पदार्थों के मिट्टी में रहने से ऐसी बैक्टीरिया की वृद्धि सम्भवतः होती है जो वायु के नाइट्रोजन 
को ग्रहण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिणत कर खेत को उपजाऊ बना सके | खाद के रूप 
में इसके व्यवहार की वृद्धि होनी चाहिए | निश्चित रूप से यह प्रमाणित करना चाहिए कि 
छोए को खेतों.में डालने से उनकी उरता बढ़ जाती है | अभी तक जो प्रयोग हुए हैं, 
वे ऊसर खेतों में ही हुए हैं । 

तम्बाकू के निर्माण में--भारत में पर्याप्त मात्रा में चिलम में चढ़ाकर तम्बाकू 
पिया जाता है। तम्बाकू के अभिसाधन ( curing ) में star लगता है | 

खाद्य-छोअआ--कुछ छोए का रंग साफ होता है | उनकी चीनी को जलांशन 
द्वारा विपर्यस्त शक्रा में परिणत कर इस छोए को खाद्य के रूपं में भी उपयुक्त कर सकते 
हैं। पर अन्य पदार्थो के रहने के कारण इसका स्वाद रुचिकर नहीं होता; इस कारण इसका 
उपयोग खाने में साधारणतया नहीं होता है । 


ti 
| 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fs MI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सताईसवाँ प्रकरण 
चीनी का परिष्कार 


जिन रीतियों का ऊपर में वर्णन हुआ है, उनसे कारखानों में जो चीनी प्राप्त होती है 
उसे कच्ची चीनी ( raw sugar) कहते हैं| यह चीनी बिल्कुल शुद्ध नहीं होती | इसकी 
शुद्धता प्रायः ६४ डिगरी होती है | यद्यपि आजकल ६६ डिगरी या इसके ऊपए की शुद्धता 
की चीनी तैयार करने की अनेक कारखानों में चे शर सफलता के साथ हुई और हो रही 
| हैं। पहले निम्नकोटि की चीनी प्रचुरता से बनती थी, पर अब ऐसी चीनी अधिक मात्रा में 
| नही बनती | जबसे चीनी के कारखानों में केन्द्रापसारक का उपयोग अधिकाधिक होने 
l लगा है तबसे चीनी की शुद्धता बहुत-कुछ बढ गई है | ; 
| निम्नलिखित सारिणी से ज्ञात होता है कि चीनी की शुद्धता अब पहले से बहुत 
अधिक बढ़ गई है। alas न्यूयाक में जो चीनी परिष्कार करनेवार्लो के पास पहुँची थी, 


उनकी जाँच से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि चीनी की शुद्धता 
क्रमश; बढ रही हे-- : 


चीनी के नमूनों के समस्त stat का प्रतिशत | 


सन्‌ १६१४ १६२७ १६४० 
६६० से ऊपर ०६२४ ०४६७ १३:८२ 
९७-६८ Eya? १५ ०८२ प४"२० 
६६-६७ ` ३८६०२ ६५३१२ २७१४० 
६५-६६ ३१०२३७ १५ ६०२ २४७ 
६४-९५ ८०४१ २६४२ ०५१ 
- ६३-६४ ३९००५ ०* २०५ ०'२४ 
६२-६ ३ ११००६. ०"२२६ ०९३६ 


सन्‌ १६१४ में नमूनों के ५० प्रतिशत से कम का भरू वीयण ६६° के ऊपर था, 
१६२७ ८१ में प्रतिशत से ऊपर का भर वीयण ६६० से ऊपर था और १६३९ में प्रायः 
Wel नमूनों का भ्रू वीयण ६७० से ऊपर था | 

परिष्करणी (refinery) में परिष्कार के लिए जो चीनी आती है, वह पा तो 
जूट के बड़े-बड़े बोरो में अथवा छोटे-छोटे बोरो में अथवा ताइ के पत्तों की टोकरियों में 


R ` 
अथवा बरेल में आती है | 


t न ऐसी कची चीनी को तौलकर नमूना निकालकर रख देते हैं । नमूने के लिए प्रत्येक 
= रे से निश्रेणी के द्वारा चीनी निकालते हैं | कुछ कारखानों में बोरेयाटोरुरी या बे 
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२५६ ईख और चीनी 


से चीनी निकालकर चीनी को at (bins ) में रखते हैं। ऐसे बड़े-बड़े खत्तो अधिकांश 
परिष्करणी में बने होते हैं । जहाज से उतार, तौल और नमूना लेकर खत्त में चीनी डाल 
दी जाती है। ये सत्ते ऐसे ही होते है, जैसे कची चीनी रखने के लिए कारखानों में होते हैं 
alc जिनका उल्लेख पूर्व में हो चुका हे | जहाँ ऐसे खत्ते नहीं है, वहाँ कच्चीं चीनी 
बालटी-बाहकों में रखी जाती है और वहाँ से ही मेलक ( minglers ) में जाती है | 
खाली बोरों को झाइकर चीनी निकाल लेते AAT गरम जल में धोकर सटी हुई 
चीनी को निकालकर, सुखा लेते हैं और फिर उसे काम में लाते हैं| मीठे जल या धोवन 
_ को उद्घाष्यित कर सीरा बनाकर उससे चीनी प्राप्त करते हैं | 
धोवन--कच्ची चीनी के परिष्कार का पहला क्रम घोवन ( washing ) है। 
अ्रग्रेजी में. इसे ऐफिनिटी (affinity ) भी कहते हैं। इसमें कच्ची चीनी के मणिभ को 
छोए के वाह्य चिपके स्तर को धोकर निकाल देते हैं | यद्यपि मणिम प्रायः शुद्ध चीनी के 
होते हैं, पर उसका वाह्य स्तर को शुद्धता ६५ या ६५ से कम. की ही होती है | यह शुद्धता 
राब की प्रकृति पर निर्भर करती हे । यह धोना गाढे सीरे--६५०-७०१ ब्रिक्स-के द्वारा 
होता है । चीनी को सौरे से मिलाकर वेन्द्रापसारक में सीरे को निकाल बाहर कर फिर 
पानी से घो देते हैं । 
कच्ची चीनी को अब मेल में ले जाते हैं । वहाँ इसे जल में घुलाकर गाढ़ा मेगमा 
बनाते हैं। भेगमा चीनी के मणिभ We सीरे के मिश्रण को कहते हँ । यह उसी aÀ में 
उपयुक्त होता है, जिस ग्रथ में कची चीनी के निर्माण में राव उपयुक्त होता है | मैगमा के 
स्थान में मासकट शब्द भी कहीं-कहीं उपयुक्त होता है। इसमें star gaat भारी सीरा 
बनता है | सीरे के निकाल लेने पर केन्द्रापसारक में जो चीनी रह जाती है, उसे पानी के 
छींटे देकर थो लेते है इससे केन्दापसारक में जो चीनी रह जाती है, उसकी शुद्धता ६६ 
या इसके ऊपर होती है | इस चीनी को अब द्रावक (melter) में ले जाते हैं। जो 
सीरा प्राप्त होता है, उसे फिर कची चीनी थोने में उपयोग करते हैं | 
परिष्कार के लिए जो केन्द्रापसारक उपयुक्त होते हैं, वे उसी प्रकार के होते हँ 
जेहे कची चीनी के निर्माण में उपयुक्त होते हैं| यहाँ केन्द्रापसारक का समावेशन तीन- 
मिनट चक्र में प्राय: १०,००० पाउण्ड चीनी का होता है | पुराने प्रकार के केन्द्रापसारक 
में प्रति-मशीन .प्रति-घंटा ६०००-७००० पाउण्ड चीनी निकलती थी | अब तो ऐसी 
मशीन भी बनी है, जिसमें प्रति-धंटा प्रायः १३,५०० पाउण्ड चीनी निकल सकती है | सीरे 
से मणिभ को निकालने के लिए अब उच्च वेग के के्द्रापसारक उपयुक्त हो रहे हैं| सीरा 
केवल २४ घन्टे तक caged हो सकता है | इसके बाद ताज़ा पानी ही उपयुक्त होता है। 
at को कभी-कभी पानी डालकर हलका बना लेते, ६५० ब्रिक्स कर लेते अथवा गरमकर 
१२० से १२५० Go कर लेते हैं जिससे सीरे की स्निग्धता कम हो जाय और चीनी से छोकरा 
निकाल लेने में सुविधा हो | ः 
कच्ची चीनी के धोवन की शुद्धता ७४” से ८०° होती है। कची चीनी का १९ से १४ 
प्रतिशत तक इस धोवन में निकल जाता हे | यदि चीनी के दाने छोटे-छोटे हों तो, अधिक 
` चीनी निकल जाती है ale यदि दाने बड़े-बढ़े हों तो कम चीनी निकलती है | यदि चीनी के 
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sa बन गये हों तो उनसे कठिनता बढ जाती है | ऐसी चीनी को तोड़-तोड़कर भुरभुरा 
बनाना पड़ता है | 
उष्ण मेलन ( Hot mingling)—sey मेलन के उपयोग से कम जल अथवा 
सीरा लगता है । इससे चीनी की मात्रा धोवन में कम जाती है | सीरा भी चीनी से जल्दी 
| अलग हो जात! है | इसके लिए केन्द्रापतारक में मेगमा के ले जाने के पूर्वं उसे १६५० Fo 
| ताप तक गरम करते हैं | मिश्रक (mixer) मै परिभ्रामक वेडन द्वारा गरम करते हैँ | 
gq में २१०° Go का पानी प्रवाहित करते हैं| इससे मेगमा का बहाव बहुत बढ़ जाता 
है। कम जल से सारा छोआ निकल जाता हे | उच्च वेग महीन चीनी के दाने को 
अधिक नहीं घुलाती है | 
चीनी का विलयन--ऐसी घोई चीनी को चीनी के भार के प्रायः आधे पानी में 
एक टंकी में gad हैं। ऐसी टंकी में मिश्रित करने के लिए age’ (arms ) लगी 
| रहती हैं | इन्हें द्रावक (melter) कहते हँ | विलयन में सहायता के लिए छेदवाले वेष्टन 
| द्वारा भाप प्रविष्ट कराते हैं | पानी के स्थान में ६६° शुद्धता का धोवन भी उपयुक्त कर सकते 
| हैं | यदि ऐसा शुद्ध घोवन न हो तो aga घोषन उपयुक्त करना उचित नहीं है | 
aaa सीरे का उपचार-- धोवन सीरे को या तो उद्दाष्पन द्वारा गाढाकर उससे 
| चीनी निकाल लेते हैं अथवा उसे हलका बनाकर, ५४० ब्रिक्स करके, विमलीकरण में 
ले जाकर दबाव में और अस्थि-कोयला में छानकर शुद्ध करते हैं। 
विमलीकरण-( Defaction )—चीनी के उपयु क्त घोवन में मिट्टी, बालू , 
खर-पात, ay पेक्टिन, इलेबाभ (colloids) इत्यादि पदार्थ मिले रहते हैं | यह alga 
भी होता है | इस घोवन को कुछ पदार्थों के साथ मिलाकर गरम करते हैं ताकि विलयन 
ऐसा हो जाय कि उसे छानकर सरलता से साफ कर सकें | 
विलयन के साफ करने के लिए अनेक पदार्थों के उपयोग का सुझाव दिया या 
प्रयोग किया गया हे | सबका प्रयोजन एक ही है कि विलयन के लटके, 33, निलम्बित 
इलेषाभ इत्यादि पदार्थं अवक्षेप बनकर छानने से निकल जायँ | a 
भु विलयन को विमलीकारक में ले जाते हैं विमलीकारक वृत्ताकर टंकी होता है। 
इसका पदा शंकु-आकार का होता है, जिसे सरलता से धो और साफ कर सकते हैं । इसमें 
भाप के वेष्ठन लगे होते हैं । इसमें चोभक लगा होता है अथवा वायु से ga करने का 
FART रहता हे | 
. विलयन की अशुद्धियों को wafer करने के लिए एक समय रक्त अथवा रक्त 
>मिन का उपयोग होता था, पर श्राजकल इसका उपयोग नहीं होता | आजकल निम्न. 
लिखित वस्तुओं का उपयोग होता है -- 
p: १ फास्फरिक-असु-चूना शोधक- बहुत दिनों तक फास्फरिक ag और चूने के 
ध से विलयन का शोधन होता था और थैले में विलयन को छान लेते थे । इसके लिए 
विलयन में ठोस पदार्थं का ००२५ से o'ou प्रतिशत FERRE ay, PaO, लगता 
था। फास्फरिक ag, मोनोकेलसियम फास्फेट, फास्फरिक ay की लेई अथवा स्वच्छ 
RENE ag के रूप में रह सकता हे । फास्फरिक wy लेई सें क्वोराइड या सलफेट का. 
| \ हना ठोक नहीं है | शुद्ध फास्फरिक ag का उपयोग उत्तम है। ऐसा फास्फरिक ay 
y S ३३ | 
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फास्फेट चट्टान को कोक ac सिलिका के साथ वात-भट्टी अथवा fra त्‌-भट्ठी मे 
पिघलाने से प्राप्त होता है । इसमें mäsa, सीस, सलफेट इत्यादि अशुद्धियाँ नहीं 
रहतीं जो फास्फरिक ग्रम लेई में पुरानी रीति से प्रस्तुत सलफ्यूरिक Ag की फास्फेट पर 
प्रतिक्रिया से फास्फरिक ag में रहती थी । ऐसे शुद्ध फास्फरिक aq को चूने के साथ 
मिलाकर उपयुक्त करते हैं । इस काम के लिए अब बना-बनाया फास्फरिक ag eft में 
मिलता है । इसे श्रस्थि-कोयला के साथ मिलाकर भी उपयोग में ला सकते हैं | 
चूना - इसके लिए जो चूना उपयुक्त होता दै, वह ताजा चूर्णं रहना चाहिए | इसमें 
पानी डोलकर प्राय: २०° ब्रिक्स का दूध बनाकर उपयुक्त करते हैं | चूना इतना होना चाहिए 
कि उससे ७'० से ७:३ पी एच प्राप्त हो । १० लाख भाग चीनी के लिए ४०० पाउण्ड 
फास्फरिक ag, (2905 ) और ८०० पाउण्ड FA (CaO) की ग्रावच्यकता होती है । 
उपचार--विलंयन को १६५० से १८०° फ० तक गरम करके उसमें फास्फरिक अझ 
श्र चूते का मिश्रण डालते हैं। इससे श्रशुद्धियाँ अधिकांश गोंद, एलब्युमिन, पेक्टिन 
इत्यादि स्कंधित और अवचित हो जाती है और वे अपने साथ अन्य अशुद्धियों को खोच 
लेती हैं | रंग भी इससे निकल जाता है । चीनी का प्रायः २० से ४० प्रतिशत रंग फास्फरिक 
ag से निकल जाता है । इससे अरिथि-कोयले से रंग निकालने के लिए कम रंग बच जाता 
है | फास्फरिक ag के उपचार से प्राप्त सीरा ग्रधिक स्वच्छ भी होता है। 
किसेलगुहर से विमलीकरण- किसेलगुहर एक प्रकार का पत्थर है जो अनेक 
स्थलों में पाया जाता है । वस्तुतः यह एक प्रायः शुद्ध विलिका है जो aga ही सछिद्र रूप में 
पाया जाता है । खान से निकलने पर आग में जलाकर इसे aad हैं | इसमें होकर सीरे के 
छानने से सीरे की ग्रशुद्धियाँ निकल जाती हैं ओर साफ चीनी प्राप्त होती है। इस काम के 
लिए सीरे में पतले चूने का दूध डालकर उसका पी० एच ७० से ७३ कर लेते हैं और 
तब क्रिसेलगुहर डालकर प्रायः १८०° Go तक गरम करते हे । १० लाख पाउण्ड चीनी 
के लिए लगभग ३०० पाउण्ड चूना इस्तेमाल करते हैं। किसेलगुहर को पानी के साथ 
मिलाकर मलाई-सा बना लेते हैं | किसेलगुहर की क्रिया शुद्ध यांत्रिक होती है । चूने और ताप 
से कुछ zag स्कंधित हो जाते हैं और किसेलगुहर उन्हें छुनने वस्त्र पर पकड़ रखता है | 
इससे श्रशुद्धियां तो बहुत-कुछ शोषित हो जाती हैं; पर रंग दूर नहीं होता | एक टन चीनी 
के लिए प्रायः ४० से ५० पाउण्ड किसेल॑गुहर आवश्यक है | 
किसेलगुहर मूल्यवान होता है | एकबार उपयुक्त कर उसे फेंक दें तो खर्च अधिक 
पड़ेगा | wd: किसेलगुहर को बार-बार जलाकर शोषण के गुण को पुनजीवित रखते हैं। 
यद्यपि बार-बार जलाने से उसके श्रापेक्षिक भार में वृद्धि होती है ओर उससे छानकर शुद्ध 
करने की क्मता में कमी होती है | 
कुछ लोगों ने सेलाइट ५०३ ऐसे उच्च afer पदार्थ के साथ फॉस्फुरिक ag का 
उपयोग उत्तम बतलाया है | इसके लिए ००१ प्रतिशत फास्फुरिक ay, P, ©, पर्याप्त 
समभा जाता है | 


कार्बंनीकरण से विमलीकरण--कच्ची चीनी तैयार करने में जेसे कार्बनीकरण 


किया जाता है, वैसे ही चीनी के परिष्कार में भी कार्वनीकरण हो सकता है | कार्वनीकरण 
से. उत्तम कोटि की चीनी प्राप्त होती है | 
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काराज-पल्प--पल्प को पानी के साथ पीटकर बना लेते तब उससे छानने के तल को 

्रति-वर्गफुट में प्रायः ०११ पाउण्ड ढक देते हैं । फिर प्रति ७५ गेलन विलयन में प्रायः एक 
पाउण्ड पल्प इस्तेमाल करते हैं । पल्प के उपयोग में लाभ यह है कि इसको धोकर बार-बार 
इस्तेमाल कर सकते हैं । चीनी के १० लाख भाग में प्रायः १५० पाउण्ड पल्प को प्रतिदिन 
प्रतिस्थापित (replaced) करना पड़ता हे । इससे फास्फुरिक-चूना विमलीकरण्‌ का प्राय: 
दशमांश खर्च पड़ता हे । किसेलगुहर से भी इसमें कम खच पड़ता है | दोष इसमें केवल 
यह है कि इसके साथ क्रिया केवल यांत्रिक होती है । दो-दो तीन-तीन बार छानने से तब 
कहीं महीन अशुद्धियाँ दूर होती हैं। कुछ परिष्कारियों ने पल्प के साथ बहुत अस्प मात्रा में 
फास्फ्रिक ay और चूने का उपयोग किया हे | उपयोग के वाद पल्प को धो लेते हैं, जेते 
कागज बनाने में पल्प को धोते हें | वहाँ पल्प को धोकर वेलन पर ले जाकर पानी को 
खींच लेते हैं । 

बस्त्र से निःस्यन्दन--पहले कपड़े की थैली में विलयन को छानते थे, पर अब 
ऐसा नहीं करते | अब दबाव में छानने के प्रेस-निःस्यन्दन प्रेस में विलयन को छानते हैं | 

जब भैली इस्तेमाल करते थे तब बाहर की थैली मोटी डोरी की बनी होती थी। 
ऐसी थैली की लम्बाई प्रायः ६३ फुट और व्यास ६ इंच का होता था । अन्दर की थैली 
रूई-टिवल (Cotton twill) वस्त्र की होती थी जिसकी लम्बाई ६ फुट होती थी। इस 
थेली में खर्च afas पड़ता था, शर्करा की हानि होती थी और स्थान अअस्वास्थ्यकर और 
मेला दीख पड़ता था | 


ऐसी थैली में ऊपर से सीरा डालते थे और नीचे से वह निकल जाता था | अशुद्धियाँ 
थेली में रह जाती थीं। इस प्रकार से छाना हुआ तरल कुछ हलका कपिल वर्ण का होता 
था; लेकिन इसमें कोई निलम्बित ग्रशुद्धियाँ नहीं रहती थीं । वह स्वच्छ होता था | १५ से 
२० घण्टे के उपयोग के बाद थैली के छेद मिट्टी से भर जाते थे ओर छानने की क्रिया बड़ी 
मन्द्‌ हो जाती थी । अब विलयन का डालना बन्दकर सारे तरल को पम्प द्वारा निकाल लेते 
थे | थैली की मिट्टी को अब निकालकर, मीठे जल से धोकर फिर इस्तेमाल करते थे | 

दबाव निःस्यन्दन--फिल्टर प्रेस में अब विलयन को छानते हैं | ये प्रेस ऐसे ही होते 
हैं, जिनका वर्णन पहले हो चुका है । प्रेस में प्रति-इ'च में ३० से ४० पाउण्ड दबाव रहता 
है | प्रेस सें किसेलगुहर अथवा पल्प का उपयोग करते हैं । कई प्रकार के प्रेस आजकल 
उपयोग में है | इन में स्वीटलेणड स्टेशनरी लीफ फिल्टर (Sweetland Stationary 
leaf Filter Press) और वालेज रोटरी फिल्टर (Vallez Rotary Filter) चित्र 
६६ पहले उपयुक्त होते थे पर आजकल फिल्टर और फ्रेम प्रेस ही उपयुक्त होते हैं । 

बिलियेमसन विसलीकरण विधि ( Williamson clarification 
Method )—ga विधि में चीनी के विलयन के छानने की आवस्यकता नहीं होती । 
यह विधि बिना किसी रुकावट के कार्य करती रहती है। इसमें भी फास्फरिक ग्र और 
चूने का उपयोग होता है। इस विधि में विज्ञयन में वायु प्रवाहितकर प्रायः चिपटे पात्र 
में २१०० Go तक गरम करते हैं | वायु के बुलबुले उठकर मैल को शिखर पर भाग के 
रूप में इकट्ठा करते हैं, जहाँ से उपयुक्त साधनों से वे निकाल लिये जाते हँ । 
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विलयन प्रायः १६०° ५० पर पात्र में प्रविष्ट करता है, यद्यपि कुछ लोगों के मत से 
निम्न ताप भी इसके लिए उपयुक्त है | 

वायु के प्रविष्ट करने के अनेक तरीके हँ | पहले-पहल जब यह विधि निकली तब 
छोटी-छोटी टंकियों में, क्लिप प्रोथ (jetrozle) के द्वारा संपीड़ित वायु 
(Compressed air) प्रविष्ट करती थी | एक दूसरी विधि में १२० पाउण्ड के 
दबाव में विलयन को छोटे-छोटे प्रोथों द्वारा बाहर निकालते हैं ओर यह विज्ञयन तब 
वायुमण्डल की वायु के साथ मिलता है | तीसरी विधि में विलयन के लिए केन्द्रापसारी 
पम्प में ही वायु का प्रवेश कराते हैं | चौथी विधि में बड़ी तेजी से घूमते हुए fara (disc) 


चित्र ३६--स्वीटलेण्ड स्टेशनरी लीफ प्रेस 
पर विलयन को गिराते हें | वायु-मिश्रित विलयन में वायु के कारण उसका रूप सफेद 
दूध सा हो जाता है | 
विलियमसन ने जो पात्र उपयुक्त किया था, वह एक छिछली टंकी थी, १२ फुट 
लम्बी ६ फुट चौड़ी और २ फुट गहरी | उसके पेदे में ग्रनुप्रस्थ transverse ) 
तांबे की भाप-नली थी जिसमें १०० वर्गफुट का तापन-तल था| एक और से विलयन 
प्रविष्ट करता था और धीरे-धीरे बहता हुआ दूसरी श्रोर से बाहर निकलने तक उसका ताप 
२१०० Fo हो जाता था | इतने समय में वायु के बुलबुले से मेल उठकर सतह पर मोटी 
तह में जम जाता है | मेल की यह तह धीरे-धीरे घूमते हुए वेल्लन ( roller ) द्वारा 
निकालकर मल-पात्र में रख दी जाती है | ऊपर की तह से ६ इच नीचे स्थित नल द्व.रा 
स्वच्छ तरल निकाल लिया जाता है प्रत्येक ऐसे पात्र का समावेशन प्रति-घन्टा ८०० से 
१००० गलन का होता है | १० लाख पाउण्ड के लिए प्राय: आठ ऐसे पात्रों की आवश्यकता 
होती है | विलयन में श्रब भी कुछ मेल रह जाता है जो धातु के तार के बने कपड़े में छानने 
ही निकल जाता है | पात्र में जितनी चीनी प्रविष्ट करती है, उसका ४ से ६ ih मैल में 
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निकल जाता है । इसमें चीनी भी रहती हे । चीनी को निकाल लेते और तत्र बचे पिंड का 
भार प्राय: o'a प्रतिशत रहता है। इस पात्र के निर्माण में भी अनेक सुधार हुए हें | 
इनमें जेकोग्त (Jacobs ) और एडसन ( Edson ) के सुधार कुछ महत्व के हैं। 
जेकोब्स के सुधार में पात्र को छु: यू आकार के कक्ष में विभाजित क्रिया गया है | पहला कक्ष 
३० इंच गहरा और अन्तिम कक्ष १० इंच गइरा होता हे | भाप पेटे के खोल में प्रविष्ट 
करती है | मेल को हटाने के लिए धीरे-धीरे चलता gar वायुरोध ( drag ) रहता है | 
वेलन की ्रपेक्षा वायुरोध से मेल अधिक पूरांता से निकलता है | एडसन के सुधार में 
तापन-तल नलियों का बना होता हे | जेकोब्स के सुधार के समान इसमें भी बेलन के स्थान 
में वायुरोध रहता है | 

विलियमसन विधि का लाभ यह है कि इसमें फॉसफरिक ag और चुने का उपयोग 
होता है जिससे इलेषाभ और रंग सत्र दूर हो जाते हैं| विलियमसन का उपकरण सरल 
होता है और उसके संचालित करने और बनाने में कम खर्च पड़ता है | विमलीकरण 
का खर्चे इस विधि में बहुत कम होता है | अन्य विधियों में जो खर्च पड़ता है, उससे mà 
खचे में ही यहाँ काम चल जाता है | 

विलियमसन विधि का दोष यह कहा जाता है कि इससे चीनी के विपर्यय में उच्च 
ताप के कारण सहायता मिलती है ओर उससे चीनी का कुछ बिनाश होता है। पर 
aga विश्लेषण से ओर पीएच के नियंत्रण से देखा गया है कि चीनी का यह विनाश ०१०५ 
प्रतिशत से अधिक नहीं होता | 

ऐसा भी कहा जाता हे कि न छानने के कारण विलयन पूर्णतया स्वच्छ नहीं 
होता; पर इससे कोई विशेष क्षति नहीं होती । इस दोष को दूर करने के लिए बालू 
निःस्यन्द्न का भी सुझाव रखा गया है और उपयोग होता है | इसमें खर्चे बहुत कम पड़ता 
ओर विलयन अवश्य ही बहुत स्वच्छ हो जाता है | ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध 
चीनी के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं हे। ६४ से ६६० शुद्धता की चीनी से भी बहुत 
erg विलयन नहीं प्राप्त होता। ऐसी दशा में यदि विलियमसन विधि के साथ साथ 
निःस्यम्दन का भी प्रबन्ध हो तो यह दोष अवश्य ही दूर किया जा सकता है | 

मैल-पानी का उपचार--जो मैल प्राप्त होता है, उसके पानी को दबाकर निकाल 
लेते हैं और फिर मेल-पिंड को पानी से मलाई-सा बनाकर छान लेते हैं। उस पानी को 
फिर गरम कर, छानकर उद्वाप्पक में गाढा कर लेते हैं | 

विलियमसन मैल में प्रधानतः ट्राइके लसियम फास्फेट, अधिधारित अश्ुद्धियाँ, और 
विलयन रहते हैं | इस मैल को गरम जल से धोकर चूना डालकर ८० से av पीएच 
URL गरम कर स्थिर होने के लिए छोड़ देते हैं ओर फिर विलयन को निधार लेते हैं। 
जो चीजें बैठ जाती हैं, उसे फिर हलका करके छान लेते हैं | इससे जो मीठा पानी प्रात 
होता ja उसे फिर चीनी के घुलाने के काम में उपयोग करते हैं । 

विसलीकरण का नियंत्रण--कितना विमलीकरण पदार्थ डालना चाहिए, यह कची 
चीनी की प्रकृति पर निर्भर करता है | फास्फरिक ag, 2,0,, की मात्रा अच्छी अथवा 


बुरी चीनी पर निर्भर नहीं करती है । विलयन का पीएच ७:० से ७:३ रहना ठीक है| _ 


कुछ लोग पीएच ७५ से S'o पसन्द करते हैं | 
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कोयला तिःस्यन्दन--जिस विलयन का फास्फरिक ag और चूना अथवा 


बिलियमसन विधि से विमलीकरण हुआ है, उसमें भी कुछ रंग और कुछ ग्रशुद्धियाँ अब भी 
रह जाती हैं। रंग को दूर करने के लिए जो पदार्थ उपयुक्त होता है वह जन्तव कोयला 
अथवा ्रह्यि-कोयला है । यह कोयला हड्डी के भंजक आसवन से दानेदार रूप में प्राप्त होता 
है| जान्तव-कोयला पहले-पहल १८११ $o में चीनी के साफ करने में इस्तेमाल हुआ था | 
यद्यपि इसका मुख्य उद्दै श्य रंग का दूर करना है; पर यह कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियों 
को भी दूर करता है जिसते केवल साफ चीनी ही नहीं प्राप्त होती वरन्‌ चीनी की मात्रा 
भी बहुत बढ़ जाती हे और छोए की मात्रा कम हो जाती है । 

अस्थि-कोयले के उपयोग में बड़ी सावधानी की ग्रावश्यक्रता होती है विलयन की 
घनता, ताप, बहाव की गति, ग्रस्थि-कोयले की भौतिक दशा, इत्यादि अनेक बातों का पूरा 
ध्यान रखने पर ही सन्तोषप्रद परिणाम प्राप्त होता है । 


१।१ द्रव दबाव टंकी 


२ कोयला azs ( distributor ) 


३ । ४ कोयला छुनना 


७ ग्राद्रं कोयला adata ( hopper ) 


८ शोषक ( drier ) 


& agi ( kiln ) 
१० Raa 


११ पाचक नल ( cooker pipe ) 


१२ कोयला उत्थापक (elevator ) 


चित्र १७ कोयला छुनना, शोषक शौर भट्टा 


आजकल कोयले के निःस्यन्दन जो उपयुक्त होते हैं, वे ढालवें लोहे के उर्ध्वाधार 
बेलनाकार चहब्रच्चे होते हैं। ये शिखर पर ओर पेंदे में शंकु आकार के होते हैं | 
साधारणतया २० फुट गहरे और प्रायः १० फुट व्यास के होते हैं । शिखर पर एक खुलने 
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और बन्द होनेवाला दरवाजा होता है । पेदे के निकट में पारव में दो मार्ग होते हैं जिनसे 
कोयला निकाल सकते हैं | कोयला alge पट्ट पर रखा होता है | यइ पहले मोरे बीने रूई 
के कम्बल से ger होता है और यह फिर महीन NA रूई के कम्बल से Sar रहता है 
ताकि कोयले की धूल छुनकर विलयन में न चला ग्रावे | शिखर पर पारवे से विलयन प्रविष्ट 
करता है और सछिद्र पट्ट के नीचे पाइव नली से निकल जाता है | 

कितना कोयला इस्तेमाल करना चाहिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
प्रत्येक परिष्करणी में अनुभव से मालूम होता है और कच्ची चीनी की प्रकृति और 
साफ चीनी के प्राप्त करने पर निर्भर करता है | साधारणतया आजकल १०० पाउण्ड कच्ची 
चीनी की सफाई के लिए ३० से ४० पाउण्ड कोयला इस्तेमाल होता है | 

जो कोयला इस्तेमाल होते हैं, वे दो या तीन श्रो णियों के होते हैं । उन्हें क, ख और 
ग श्रे णी श्रथवा प्रथम “द्वितीय? और Gla’ श्रेणी कहते हैं यदि किसी कारखाने में ३६ 
निःस्यन्दक हैं तो इनमें १८ में क श्रेणी के और १८ में “ख? श्रेणी के कोयले कहते 
। हें | यदि कोयले को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक चार-चार घरटे पर प्रब्रन्ध 
| है तो इस निःस्यन्दन का चक्र ७२ घंटे में पूर्ण होगा । ७२ घण्टे में निम्नलिखित कार्ये 
सम्पादित हो जाने चाहिए । 

(१) कोयले से भरना, (२ कोयले को तरल से भरना, ( ३) विलयन 
को कोयले से बहा लेना ( ४ ) कोयले से चीनी को गरम पानी से धोकर निकाल लेना 
(4) श्रवाशिष्ट जल को वायु से निकाल लेना और ( ६) भीगे कोयले को निकाल 
लेना | साधारणतया यह काम कम-से-कम २४ से ६० घरटे में और अधिक-से अधिक 
१०० घण्टे से १२० घटे में सम्पादित होता है| इनमें सारे काम नियत समय में ही 
सम्पादित होते हैं | केवल विलयन का बहाव का समय नियत नहीं रहता | यह कच्ची 
चीनी की प्रकृति पर निर्भर करता है | 

निःस्यन्द्क को अस्थि-कोयले से भरना--निःस्यन्द में कोयला ऐसा frgrar 
चाहिए कि उसकी परत एक-सी बने, कहीं केवल मोटी और कहीं पतली 
न रहें। हाथ से ही साधारणतया कोयला फेलाकर पट्ट पर बिछाया जाता 
ÈI जहाँ तक हो कोयला का बिद्लाना एक-सा होना चाहिए | 
| अस्थि-कोयला पर विलयन--कोयले पर विलयन A डालना चाहिए 

ताकि वायु के अंश निकल जायँ। जब वायु के अंश निकल जायँ तब मार्ग कपाट 
(Valve ) बन्द कर देना चाहिए और विलयन को धीरे-धीरे डालकर निःस्यन्दक को भर 
देना चाहिए | निःस्यन्दक भर जाने पर भी कुछ वायु निकलती रहती है। जब सारी 
| वायु निकल जाय तब उसे बन्द कर उसपर दबाव डालना चाहिए | 
\= जले कोयला पर जब गरम विलयन प्रविष्ट करता है तब पर्याप्त उष्मा उत्पन्न 
होती है। यदि कोयले का ताप १००-१५०० और विलयन का १६५ हो तो पहले कुछ 
| निःस्यन्द्क का ताप १८५१-१६ ०९ हो जायगा । इस कारण आवश्यक है कि कोयले का 
ता ताप १६०० से कमी भी ऊँचा न रहना चाहिए । 

कोयले को विलयन के साथ मिलाकर निःस्यन्द में रखने की परिपाटी इधर | 

33 वर्षो से चल निकली है | निःस्यन्दक को पहले पांचवा अथवा चौथा भाग सूखे 
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कोयले से भर देते हैं। तब कोयला और तरल साथ-साथ ऐसे डालते हैं कि वे दोनों 
मिलकर प्रविष्ट करते हँ । तीन घुमते हुए कनेल की सहायता से मिश्रित होकर वे 
निःस्यन्द में जाते & | 
निःस्यन्दन (Filtration )--ज्योंही निःस्यन्दक भर जाता है और उसका 
दरवाजा बन्द कर दिया जाता है, छुनमा शुरू होता है। सबसे अधिक शुद्ध विलयन 
पहले छाना जाता है तत्र कम शुद्धता के विलयन छाने जाते हैं। चीनी का धोबन जो 
६६० शुद्धता की होती है १६००-१६५० फ० पर पहले प्रविष्ट करती है | बहाव की गति 
प्रति घंटा २०० से ३०० घन फुट होती है। कम शुद्ध चीनी के विलयन का छुनना कम 
होता है इससे बहाव की गति क्रमशः धीमी होती जाती है और ताप बढ़ता जाता है । एक 
के बाद दूसरे प्रकार के तरल निःस्यन्द में डाले जाते रहते हैं। यदि अल्थि-कोयला 
दो या तीन श्रेणियों के होते हैं तत्र सबसे पुराने कोयले में वह विलयन जाता है जिसमें 
सबसे श्रधिक ग्रशुद्धियाँ रहती हैं | 
धोलाई--कुछ समय के बाद अस्थि-कोयले के रंग और अशुद्धियों के दूर करने 
की समता समाप्त हो जाती है। Aa प्रवेश-कपाट को बन्द कर देते हैं और गुरुत्व के 
कारण तरल का तल नीचे चला जाता है। अब ऊपर के दरवाजे को खोलकर उसमें 
गरम जल, २१०१ फ० डालकर कोयले को टँक देते हँ AA दरवाजे को बन्द कर उसपर 
दबाव डालते हें | अब पानी धीरे-धीरे कोयला द्वारा बहता है | जब मीठे जल की घनता 
प्रायः ४०० fara पहुँच जाती है, तत्र बहाव की गति कम कर दी जाती और विलयन 
को Sabie में गाढ़ा करते हैं | २ से ५ घण्टे के बाद पानी में कोई चीनी नहीं रहती 
ओर उसके उद्वाभन से कोई लाभ नहीं होता । १२ से १४ घण्टे तक पानी के बहाव 
से कोयले को धो देते हैं | प्रति घंटा प्राय: २० घन फुट पानी का बहाव होता है | 
संपीड़ित वायु से फिर पानी को निकाल लेते हें | तब पेंदे के दरवाजे से कोयले 
को निकाल लेते और सुखाते हैं 1 
अस्थि-कोयले का पुनर्जीवन--वायु से शून्य स्थान में कोयले को उच्च ताप 
पर गरम करने से कोयले का पुनर्जीवन हो जाता है| इस काम के लिए विशेष प्रकार 
के gaa (driers) और ug उपयुक्त होते हैं। कोयले के जलाने से 
काश्रेनिक अशुद्धियाँ, जो श्रब भी पानी से धोने के बाद रह जाती है, कुछ निक्रल 
जाती हैं ओर कुछ झुलस जाती हैं | 


अस्थि-क्राल शुष्ककारक--शुक्र कारक अनेक प्रकार के होते हैं। ये भट्टे की 
उच्छिष्ट dal से गरम किये जाते हैं कोयला जब शुष्ककारक मे प्रविष्ट करता है तब 
Sai प्रायः १८ से २० प्रतिशत जल रहता है और जम उससे बाहर निकलता हे तब 
लगभग १२ से १५ प्रतिशत जल रहता है। AA प्रकार के शुष्ककारकों से अधिक 
अल निकल सकता है | 
कोयला-भट्रा-नल-भट्टे में, जो ढालवे लोहे का बना होता है, कोयले को गरम 
करते हैँ | यह भट्ठा प्राय: ५ से १० फुट तक लम्बा होता है ओर इसका अभ्यन्तर 
श्ररडाकार भाग ३ इंच से १२ इ'च होता है | भट्टे को कोयले, तेल श्रथवा गेसे जलाकर 
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गरम ata हैं | परिभ्रामक भट्टे भी कई प्रकार के बने हैं। कोयले के उपयोग से उसमें 
क्यों परिवर्तन होते हैं, यह निम्नलिखित atasi से पता लगता है | 


नया कोयला उच्च कोटि का निम्न कोटि का 
1 इस्तेमाल हुआ कोयला इस्तेमाल हुआ कोयला 
कार्बन ८'५५ ६'१६ ४६२ 
भ्रविल्ेय सिलिका on RY 0°23 ०'५० 
केलसियम सलफेट ०१०६ on १०१ 
केलसियम सलफाइड ००५ ०°१५ ०°२६ 
केलसियम कार्बोनेट ८६० ४५० ३:५५ 
लोहा ०००६ oe os 
अनिश्चित (केलसियम फास्फेट)८२' १३ ८७८४ ८६.५८ 
१००१०० १००१०८ १००१०० 


| बौक्साइट--चीनी के विमलीकरण में अस्थि कोयले के स्थान में बौक्साइट का भी 
| उपयोग हुआ है । बौक्साइट के उपयोग से राख की मात्रा बहुत कम हो जाती है। रंग 
भी उसी प्रकार दूर हो जाता है । बौक्साइट का मूल्य कम होता है और उसे पुनर्जीवित 
करने के लिए नीच ताप ८००० फ० ही पर्याप्त है | 

siga का्बन--यद्यपि विमलीकरण के लिए अस्थि-कोयला सबसे श्रेष्ठ समभा 
जाता है, पर Shag कोयला भी इस काम के लिए उपयुक्त हो सकता हे । समुद्र घास, 
पीट, fag, निःस्यन्दन पिंड, धान-छिलका अथवा काठ-धूल (लकड़ी के बुरादे) से बने 
कोयले का उपयोग हुआ है। ऐसे कोयले को क्रियाशील बनाने की आवश्यकता होती है । 
प्रस्तुत लेखक ने ईख के सीठे से ऐसा क्रियाशील कार्बन तैयार किया है और परीक्षा करके 
देखा है कि उससे कची चीनी की सफाई भी उतनी ही उत्तमता से हो सकती है। ब्लोस्की 
ओर बोन ( Blouski and Bone ) ने अस्थि-कोयले और क्रियाशील कार्बन का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है और उनके गुण-दोषों का इस प्रकार वर्णन किया है| 

श्रस्थि-कोयले के गुण-- 

१. अ-शकरा पदार्थं निकल जाते हैं। छोए की मात्रा कम होती और चीनी का 

प्रत्यादान बढ़ जाता है | 
२. घो और तपा कर श्रस्थि-कोयले का पुनर्जीवन सरलता से हो जाता है | 
३. केवल अल्प मात्रा--१३ से १५ प्रतिशतको पुनः स्थापित करना पड़ता है | 
` ४. इसके व्यवहार की प्रविधि ( technic ) बहुत-कुछ अधिक ज्ञात हो चुकी है | 

अस्थि-कोयले के दोष --- 

E उपकरण में अधिक खर्च पड़ता है | 

२, अस्थि-कोयले की अधिक मात्रा लगती है। 

२, अस्थि-कोयले का घोवन अधिक होता है। 

क्रियाशील कार्बन के गु. | ठक 

१. कार्बन की मात्रा कम लगती है, समय कम लगता और विधि सरल होती 

३४ ca 
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२. कम समय लगते से चीनी का विपर्यय कम होता है और इससे चीनी की 
कमी कम होती है । 
2, उसके उपकरण में खच कम पड़ता है | 
४, इसका घोवन कम होता है | 
क्रियाशील काबन के दोष-- 
१, इससे ग्र-शकरा पदार्थों की निकास कम होती है | 
२. क्रियाशील कार्वन के पुनर्जीवन में अधिक हानि होती है | प्रतिचक्र में कम-से-कम 
पाँच प्रतिशत कम हो जाता है । 
३, अधिक समय तक सीरे at dat में रखना पड़ता है | 
इसके अतिरिक्त अस्थि-कोयले से चीनी के बड़े-बड़े दाने, मिश्री इत्यादि भी सरलता 
से प्राप्त किये जा सकते हैं | जहाँ चीनीं की सफाई के छोटे-छोटे कारखाने हैं, वहाँ क्रियाशील 
कार्बन का उपयोग अधिक सुविधाजनक हो सकता है। 

Stee काबन-विधि--कार्बन से जब सीरे का विमलीकरण होता है तब यह 
दो क्रमों में होता है। एक क्रम में एक बार का इस्तेमाल कार्बन उपयुक्त होता है रौर 
दूसरे क्रम में ताजा कार्बन उपयुक्त होता है। इसके लिए जो उपकरण उपयुक्त होता है, 
उसका चित्र ६८ यहाँ दिया हुआ है। 


चित्र १८--दो क्रम कार्बन उपचार 

१. छुनना, २. भिलानेवाली टंकी, ३, द्रव और कार्वन नली, ४. नया कार्बन-प्रवेश, 
९, एकबार साधित द्रव-प्रवेश, ६. श्रसाधित द्वव-प्र वेश, ७, एकबार उपयुक्त काबन, ८. दो 

बार उपयुक्त कार्बन फेक देने के लिए, ९. विरंजित द्रव दूसरे कम के लिए । 
नये सीरे को ऐसी टंकी में लाते हैं जिसमें एक बार का उपयुक्त हुआ कार्बन रखा 
रहता है | कार्वन से छुनकर तरल निःस्यन्दक में जाता है जहाँ यह फिर छान लिया जाता 
है | यहाँ से फिर तरल एक दूसरी टंकी में जाता है, जहाँ नया कार्बन रखा होता है । इससे 
छुनकर वह फिर निःस्यन्दक में जाकर फिर छुनता है | इस टकी में रखा कार्बन फिर पहली 
टंकी में भेज दिया जाता है। दूसरी बार उपयुक्त कार्वन से चीनी को पानी से धोकर निकाल 
लेते और शुष्ककारक में सुखा लेते हैं। इसको फिर भट्टी में गरमकर पुनर्जीवित करते हैं । 
पुनर्जीवन के लिए वायु और भाप का मिश्रण उचित अनुपात में लिये जाते हैं | उसके बाद 
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हलके हाइड्रोक्नोरिक ag से साधकर फिर कॉस्टिक सोडे से निराकरण कर पीएच ७० 
बनाते हैं। ऐसे पुनर्जीवित कार्बन की दक्षता मूल-कार्बन की दक्षता का प्रायः ८५ से ६० 
प्रतिशत होती है | मूल-कार्बन का प्राय: ६२ से ६४ प्रतिशत पुनर्जीवन से प्राप्त होता है । 
एक क्रियाशील कार्बन ARE ( Norit ) के नाम से बाजारों में मिलता है और उसका 
उपयोग हो रहा है | नौरिट को दो प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक aq के विलयन से धोकर फिर 
ania पानी ( कास्टिक सोडा या कार्बोनेट ) से धोकर गरम कर छान लेते ओर प्रायः दो 
क्रमों में ४०० से ६५०° Mo तक गरम कर उमे पुनजींवित करते हैं | 

विलियमसन विधि ग्रौर फ़ास्फरिक अम्न-चूने के साथ भी कार्बन का उपयोग हुआ 
है। कुछ लोगों ने १०० पाउन्ड चीनी में एक स्थान में ०१५ से ०'२० पाउन्ड और 
दूसरे स्थान में ०४ से ०'४० पाउन्ड कार्बन के उपयोग से अच्छी और बहुत ही साफ़ 
चीनी प्राप्त की है | 

कारन और अस्थि-कोयला--कुछ कारखानों में अस्थि-कोयले और कार्बन का 
साथ-साथ उपयोग हुआ है और उससे अच्छा परिणाम निकला है। कुछ अशुद्धियों को 
कोयला शीघ्रता से शोषण कर लेता है और कुछ अअशुद्धियों को कार्बन | इसमें पहले 
अस्थि-कोयले का उपयोग कर तब कान का उपयोग करना चाहिए ; क्योकि अस्थिः 
कोयले से जो कुछ स्वाद और गंध ग्रा जाती है, वह कार्बन से निकल जाती है। 

क्कोरीन-सीरे के त्रिमलीकरण के लिए क्लोरीन का भी उपयोग gar है। 
इसके लिए उत्कृष्ट कोटि का केलस्तियम हाइपोक्गोराइट-ब्लीचिंग पाउडर ( इवेतन चूण्‌ ) 
उपयुक्त होता है | यह ईख के रस के बिमलीकरण और चीनी के परिष्कार दोनों में 
व्यवहृत हो सकता है | 

हाइपोक्लोराइट के इस उपयोग को 'सुक्रो-ब्लैँक विधि ( The Sucro Blanc 
Precess ) कहते हैं | 

इस विधि में कच्ची चीनी को पानी में ११०° फ० पर घुलाते हें । फिर sad 
फास्फरिक अम्ल डालकर १५ मिनट तक उसके संसं में रखते हैं | इस समय सबको बराबर 
प्रतुब्ध करते रहते हैं । अब इसमें चूना डालकर उसका पीएच ठीक कर लेते R | 

अब इसे एडसन विमलीकारक में ले जाते हैं और उसमें हाइपोक्लोराइट डालकर 
वायु के बुलबुले निकालते हैं | इससे क्लोरीन निकलकर श्रशुद्धियाँ भाग के रूप में तल पर 
आ जाती हैं और घने पिंड में इकट्ठी होती है । यहाँ निम्न ताप पर ही अशुद्धियां 
निकल जाती हैं। इन्हें धीरे-धीरे चलते हुए अवरोध से निकालते जाते हैं और स्वच्छ 
विलयन को नीचे से निकालकर फिर दूसरी बार इसी प्रकार का उपचार करते हैं। इसे 
अब निःस्यन्द्‌ प्रेस में छान लेते हैं | इसमें अब बहुत अस्प मात्रा में सोडियम हाइड्रोसलफाइट 
डालकर निश्‍चय कर हेते हैं कि उसमें मुक्त क्लोरीन नहीं रह गया है। इस उपचार से 
विलयन बहुत स्वच्छ हो जाता È | 

सुक्रो-व्लैंक सुक्रोसेल विधि (Sucre-Blanc Sucrocel Process)— 
यह विधि प्रायः वही है जिसका वर्णन ऊपर में हो चुका है । अन्तर केवल यही है कि 
परिष्कृत तरल को फिर कुछ परिच्यावकों ( 8100161815 ) में ले जाते हैं जिनमें 
सक्रिय खनिज, सुक्रोसेल बौत्रसाइट, रखे होते हैं। इस खनिज में शोषण-ऋमता बहुत 
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अधिक होती है | इसमें तरल वैसे ही चूता है जैसे अस्थि-कोयले में gat है, पर परिच्यावक 
का विस्तार बहुत छोटा होता है | ्रस्थि-कोयले में जितने बड़े पात्र उपयुक्त होते हैं, उसके 
दशमांश पात्र से यहाँ काम चल जाता है | तरल श्रौर सुक्रोसेल केवल ४५ मिनट से एक 
{è ही संस्पर्श में रहते हैं और चीनी की केवल ५ प्रतिशत मात्रा ही सुक्रोसेल की लगती 
है | एक ही सुक्रोसेल पर तीन से चार बार तरल प्रवाहित किया जा सकता हें । प्रत्येक 
बार धोने की आवश्यकता नहीं है | 
सुक्रोसेल् से अशकेरा पदार्थों का ५० प्रतिशत तक और रंगों का ६२ से ६५ 
प्रतिशत तक निकल जाता है | इसमें दबाव में छानने की आवश्यकता नहीं होती। इससे 
मेहनत और खर्च दोनों बच जाता है | इसमें रस को गाढा करने के लिए अधिक भाप 
भी नहीं लगती | सुक्रोसेल द्वारा ग्रशकरा के निकल जाने से चीनी की मात्रा भी अधिक 
प्राप्त होती है | 
Bea पदाथ--कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ पाये गये हैं जिनकी सहायता से अश करा 
ओर अशुद्धियाँ सरलता से निकाली जा सकती हैं | कुछ कारखानों में इनका उपयोग हुआ 
है, पर ये कार्बनिक पदार्थ मूल्यवान होते हैं और उनके पुनर्जीवन का wa बहुत अधिक 
पड़ता है | इससे इनका उपयोग बहुत कम हुआ और होता È | 
_ शर्करा का मणिभीकरण- विलयन के विमलीकरण और निस्यन्दन के बाद 
जो रस प्राप्त होता है, उसे प्रथम रस?, (द्वितीय रस”, “तृतीय रस? और “चतुर्थ रस? कहते 
हैं | प्रथम रस? जल-सा सफेद होता। ओर उसकी शुद्धता ६६° से ६६:५० होती है। 
(द्वितीय रस” कुछ पीला होता है और उसकी शुद्धता ६०० से ६३० रहती है | “तृतीय रस? 
की शुद्धता ८४०८७” रहती है At उसका रंग सुनहला होता है | “चतुर्थ रस? की शुद्धता 
७५०८०" रहती है ओर वह इतना धु'घला होता है कि उससे दानेदार चीनी नहीं 
बन सकती | 
रस का शुन्य कड़ाह में उद्घाष्पन करते हैं | ये कड़ाह वैसे ही होते हैं Fa ईख-रस 
के उद्वाप्पन में उपयुक्त होते हैं। ये कड़ाह कुछ कम ऊँचे होते हैं ताकि sacar शीघ्र 
हो ग्रौर तापनतल श्रधिक हो | कई प्रकार के कड़ाह काम में आते हैं। कलेणिट्रया कडाइ 
भी उपयुक्त होते हैं | इन कड़ाहों में कुछ सुधार अवश्य हुए हैं ताकि वे अधिक गाढे रस 
को उबाल सके और उनमें अधिक भाप का खर्च न हो | 
प्रथम रस” से जो मणिभ प्राप्त होते हैं, वे उच्च श्रेणी के होते हैं। उनके मणिभ 
स्पष्ट श्रौर स्वच्छ होते हैं ओर ग्रधिक मूल्य पर ब्रिकते हैं। द्वितीय श्रौर तृतीय रसों से 
ma मणिभ उतने अच्छे नहीं होते | ये द्वितीय श्रेणी के होते é | दानेदार चीनी के 
स्थान में महीन चीनी भी इनसे प्राप्त हो सकती हैं | ऐसी चीनी को 'मृदु चीनी? ( Soft 
Sugar ) कहते हैं। मदु चीनी इवेत से लेकर गाढा कपिल रंग तक की हो सकती है | 
इसकी बनावट स्पंजी होती है | इसमें मणिभीय ग्राकार नहीं होते | ऐसी चीनी की भी 
बाजारों में पर्याप्त खपत होती है | 
केन्द्रापसारक--केन्द्रापसारक में मणिभ को सीरे से ग्रलग करते हैं | यदि बिलकुल 
सफेद चीनी प्राप्त करना है तो मणिभ को उष्ण जल से धोकर सीरे को पूर्ण रूप से 
निकाल लेते हैं | पानी कितना लगना चाहिए, यह सीरे की प्रकृति पर निर्भर करता हैं | 
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पहले मणिभ में १२ से २० पाउण्ड जल और अन्य मणिभो में ४० पाउण्ड तक जल 
लग सकता है | 

ag चीनी को साधारणतया पानी से नहीं घोते | कुछ सीरे के रह जाने से चीनी 
का आवश्यक रंग प्राप्त होता है। ala गतिवाले केन्द्रापसारक अब उपयुक्त होते हैं। 
इनमें घुमाव, पानी डालने, पिंड को तोड़ने और चीनी के निकाल बाहर करने का काम 
सब आत्म-संचालित होता है | 


चित्र ६९-णकणात्मक डिंडिम ( Granulator Drum ) 

(क) से ong चीनी प्रविष्ट करती है, (ख) स्ट्राइकर है, (ग) बन्द करने का प्रबन्ध 
(Deal ), (घ) परदा, (च) तापक, (फ) भाष-पाश ( Steam trap ), (प) चीनी 
निकास-मागे, (द) ऊ चाइ, (स) लम्वाई | | 

चीनी की सुखाई--केन्द्रापसारक से निकलने के बाद चीनी को सुखाते हें ; क्योंकि 
इसमें प्रायः एक प्रतिशत पानी रहता है। इसे अब कणात्मक ( Granulator ) पर 
a जाते हैं। इसे कणात्मक् इस कारण कहते हैं कि यहाँ चीनी के कण अलग-अलग हो 
जाते हैं | यह कणात्मक लोहे का एक डिंडिम २५ फुट लम्बा ओर प्राय: ६ फुट व्यस का 
होता है | यह बेलन पर घूमता है और नीचे की ओर भुकता जाता है। डिंडिम के 
अभ्यन्तर में पतले" निधाय ( shelves ) की पंक्तियाँ ( चित्र ६६ देखें ) होती हैं, जो 
डिडिम के घुसने पर चीनी को उठाती और गिराती हैं| डिंडिम गरम वायु से गरम 
होता है। वायु भाप से गरम की जाती है। भाप कणात्मक के मध्य भाग में श्रयबा 
डिडिम के अन्त में भाष-नली से प्रविष्ट कर वायु को गरम करती है। निष्कासन पंखों से 
वायु डिंडिम में खींची जाती है। एक के ऊपर दूसरे दो कणात्मक काम करते हैं। 
ऊपर के डिंडिम से सूखी और गरम चीनी निकलती है | निचले डिंडिम में बहुत कम भाप 
की आवश्यक्रता पड़ती है | दूसरे डिंडिम से ठंढी चीनी निकलती है | इसका ताप प्रायः 


११०० फ० से नीचा ही रहता है | कभी-कभी चीनी को ठंडा करने के लिए एक तीसरा 


क भी उपयोग में लाया जाता है | चीनी में धूल और जीवाणु प्रविष्ट न करें, इसके 
लिए gat और घुली हुई वायु उपयुक्त होती दै | 


कुछ कारखानों में केवल एक ही डिंडिम उपयुक्त होता है | डिंडिम किस कोण पर 


स्थित रहना चाहिए, यह अधिक चीनी कितनी जल्द या देर से सूखती है, इसपर frie न 


करता हे । यदि चीनी शोघ्र सूखती हो, कोण अधिक और देर से सूखती हो तो कोण 


हकले 
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कम रहना चाहिए ताकि पहली दशा में चीनी डिंडिम से जल्दी निकत्ते और दूसरी दशा 


Fe Ean बड़े-बड़े दानों के लिए इस प्रकार के शोषणकर्ता नहीं उपयुक्त होते; 
क्योंकि गिरने से मशिभों में खुरच पड़ जाती हैं। अन्य विधियों से तब उष्ण वायु को 
सहायता से ऐसे सुखाते हैं कि चीनी को गिरना न पड़े । 
रोटो-लुबर शोषक ( Roto-Louvere Drier )णएक दूसरे प्रकार का भी 
शोषक बना है जिसे 'रोटो-लुवर शोषक? कहते हैं | यह कणात्मक प्रकार का ही होता है। 
इसमें भी डिंडिम होता है जिसमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक लुवर पट्ट लगे 
रहते हैं । 
शर्करा का छानना--कणात्मक से चीनी धातु की जाली पर गिरती है और बह 
मणिभ के विस्तार के अनुसार भिन्न-भिन्न विस्तार को चीनी में बँट जाती है | मोटे दाने 
की चीनी एक स्थान में, महीन दाने की दूसरे स्थान में ओर मध्य दाने की तीसरे स्थान 
में gaat इकट्टी होती है | इसके छुनने के लिए जाली हिलती है | क्षितिज से ३५° पर 
जाली नत रहती है । 
` धूल--चीनी के छाने में चीनी की कुछ महीन ga भी रहती हैं। ये एक पात्र में 
इकट्टी होती हैं और बहुत महीन चीनी के रूप में बिकती हैं | पर चीनी को धूल इतनी 
महीन होती है कि उसमें नहीं पकड़ी जातीं | ये महीन धूले धूल इकट्ठा होनेवाले भागे पात्र 
में पकड़ ली जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के पात्र आज बने हैं और उपयुक्त 
हो रहे हैं | 
चीनी की पेकिंग-सूखी चीनी को श्रब्र सीधे बोरे में रखकर बन्द कर देते अथवा 
खत्ते में रख देते हैं और दिन में बोरे में बन्द करते हैं। ऐसी परिष्कृत चीनी को १०० पाउन्ड 
के बोरे में बन्द करते, तोलते और सीते हैं। छोटे-छोटे बेरेल में भी अव्प-श्रस् मात्रा में 
रखे जाते हैं | कागज BAI वस्त्र के थेले या दफ्ती के aga गें भी भरकर, तौलकर 
बन्द करं दिये जाते हैं। आजकल कागज-ब्रक्स अथवा बोरे में ही चीनी भरकर बाहर 
भेजने की चाल È | 
चीनी की श्र णी--साफ चीनी दो श्रेणियों की बनती है | एक को महीन चीनी 
( fine sugar ) और दूसरे को ग्रति-महीन चीनी ( extra fine sugar ) कहते 
हैं। akada चीनी की हीं ज्यादा माँग है और अधिकांश परिष्करिणी अति-महीन 
चीनी ही तैयार करती हैं | 
इनसे भी अधिक महीन चीनी मिलती है | महीन चीनी के छानने से यह प्राप्त 
होती है। इसे फल दानेदार चीनी (fruit granulated ), फल चूर्णं चीनी 
(fruit powderd desert sugar ), बेरी चीनी ( berry sugar ) या 
afaare चीनी ( super-fine sugar ) कहते हैं | 
इससे मोटी चीनी के दानेदार, मध्यम दानेदार या मध्यम मोटी चीनी या श्रति 
मोटी (extra coarse ) चीनी कहते हैं | रोटी पकानेवाले ग्रथवा मिश्री बनानेवालि या 
हलुवाई इसी चीनी को इस्तेमाल करते हैं | 
ga या टिकिया के आकार की भी चीनी मिलती है | यह सांचे में बनती है | 
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टिकिया को सुखाकर बन्द करते हैं। कभी-कभी चीनी को छुड़ (bars ) या परिया 
(slabs ) में बना-काट कर वेचते हैं । 

चीनी को पीसकर महीन बनाकर भी वेंचते हैं | ऐसी चीनी को चक्की में पीसते 
हैं और भिन्न-भिन्न आकार की चीनी को ग्रलग ग्रलग रखते @| ऐसी चीनी जमकर 
ah में बंध न जाय, इसे रोकने के लिए प्रायः ३ प्रतिशत तक स्टार्च भी मिला देते हें | 
स्टाचे के स्थान में एक प्रतिशत ट्राइ-केलसियम फास्फेट भी उपयुक्त होता है | 

ag चीनी कई श्रे णियों की होती है | १ से १६ श्रेणियों की हो सकती है| १ से ५ 
श्रे णियों की ag चीनी प्रायः सफेद होती है | ऐसी चीनी की माँग नहीं है । अन्य श्रेणियों 
की चीनी रंगीन होती है | १५ और १६ नम्बर की चीनी की तो माँग बहुत कम रहती है | 
साधारणतया परिष्करिणी पाँच या छुः श्रेणियों की चीनी तैयार करती हैं | आठवीं 
श्रेणी को चीनी की माँग सबसे अधिक होती है | इसका रंग, हलका पीला होता है! 
१०, ११, १२ और ११ श्रे णियों की चीनी में रंग गाढ़ा होता जाता है| 

चीनी के परिष्कार में प्रायः १ प्रतिशत चीनी नष्ट हो जाती है । ६५" प्रतिशत 
चीनी दानेदार रूप में प्राप्त होती है और ४ प्रतिशत सीरे के रूप में रह जाती हे 
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चीनी के fuel में पदःपद्‌ पर चीनी के विश्लेषण को आवश्यकता पड़ती है। 

मिलवालों को प्रतिदिन यह जानना बहुत आवश्यक है कि मिलों में जो ईखे आती हैं 

उनमें चीनी की मात्रा कितनी है; जो रस ईखों से निकलता है, उसमें चीनी को मात्रा 
कितनी है; जो सीठा रह जाता है, उसमें कितनी चीनी बच जाती है; जो चीनी तयार 
होती है उसमें वास्तविक चीनी फी मात्रा कितनी रहती है और जो छोग्रा अवशेष 
रह जाता है, उसमें कितनी चीनी नष्ट होकर चली जाती है। यह सब ज्ञान होने पर ही 
किती मिल के उचित अथवा अनुचित ढंग से चलने का ज्ञान हमें हो सकता है। इस 
कारण प्रत्येक मिल में रसायन के जाननेवाले रसायनत्त--केमिस्ट--की आवस्यकता होती है | 
इनका काम भिन्न-भिन्न नमूनों में चीनी की मात्रा निर्धारित कर मिल के संचालकों को 
प्रति-दिन बताना पड़ता है । प्रत्येक मिल में एक अच्छे रसायनज्ञ का रहना बहुत आवश्यक 
है जो चीनी का ठीक-ठीक ओर जल्द-से जल्द विइलेषणकर प्रतिदिन बतलाता रहे | इस 
काम के लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला भी रहनी चाहिए जिसमें विश्लेषण के सब 
उपकरण, साधन ग्रौर रसायन-द्रब्य विद्यमान हों और जहाँ शीत्र-से-शीघ्र चीनी का 
विश्लेषण सम्पन्न हो सके | सत्र मिलों में केमिस्ट रहते हैं और रहना बहुत आवश्यक 
है केमिस्ट के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो रसायन का ज्ञाता और 
चीनी के विश्लेषण में अनुभवी हो | किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट के पद पर नियुक्त कर 
देना उचित नहीं है | इससे वेतन भले ही कम देना पड़े; पर उससे विश्लेषण के यथार्थ 
wine प्राप्त होने से मिल को लाभ के बदले हानि होती है। इस कारण यह बहुत 
aaas है कि मिलों में ऐसे ही रसायनज्ञ नियुक्त किये जायँ जो रसायन के अच्छे ज्ञान 
के साथ-साथ चीनी के विश्लेषण में पर्याप्त श्रनुभवी हों। ऐसे ही रसायनज्ञ से मिल को 
लाभ होगा यद्यपि ऐसे व्यक्ति को सम्भवतः ग्रधिक वेतन देना पड़े | 

विश्लेषण के लिए नमूना प्राप्त करना--जब्र किसी पदार्थ में चीनी की मात्रा 

निर्धारित करनी होती है, तब उसके लिए थोड़ा नमूना लेना पड़ता है| इस अल्प नमूने 
से ही चीनी के ढेर का ज्ञान होता है | इस कारण नमूने के लेने में बड़ी सावधानी की 
आवश्यकता है | यदि ऐसा न हो तो विश्‍लेषण से कोई लाभ नहीं होता | किसी ढेर से 
विश्लेषण के लिए केसे नमूना निकाला जाय, यह बड़े महत्व का है। इसके लिए अनेक 
वर्षों के अनुभव से कुछ नियम बने हैं| इन नियमों को पूरा ध्यान में रखकर ही नमूना 
प्राप्त करना चाहिए। 
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चौनी से नमूना निकालना--बोरे या येले में रखकर चीनी बाजारों में भेजी 
जाती है । कहीं एक बोरे में १०० पाउण्ड, कहीं १०५ पाउण्ड, कही १४० पाउण्ड, कहीं 
२५० पाउण्ड) कहीं ३१० पाउण्ड और कहीं ३१५ पाउण्ड तक चीनी ada में 
रखी जाती है | बोरे में जो चीनी रखी जाती है, सम्भव है वह एक-सी, एक विस्तार की, 
न हो । यद्यपि आजकल भिन्न-भिन्न छेदों की चलनी में छानकर एक बोरे में एक ही प्रकार 
की, एक ही विस्तार की, चीनी भरकर भेजने की प्रथा चल पड़ी है | इसपर भी इस 
नियम के सर्वत्र पालन न होने के कारण यह सम्भव है कि किसी बोरे की चीनी में एक-से 
दाने न हों, कुछ छोटे और कुछ बड़े सब मिले हों; सम्भव है करिसी चीनी के बोरे में 
कुछ छोग्रा भी हो और वह Star बोरे के पेदे में आकर हकट्टा हो गया हो | सम्भव है 
एक बोरे की चीनी दूसरे बोरे की चीनी से भिन्न हो। इस कारण विश्लेषण के लिए 
अच्छा होता है कि प्रत्येक बोरे से चीनी के अलग-अलग नमूने निकालकर उन्हे मिलाकर 
परीक्षा की जाय | 

बोरे से चीनी के नमूने निकालने के लिए एक छोटे उपकरण का उपयोग होता है 
जिसे निश्रे णी (tier) कहते हैं | यह इस्पात का बना हुआ एक लम्बा नोकोला उपकरण 
होता है जिसके एक ओर प्रसीता ( groove ) बनी होती है (चित्र ७०) | निश्रेणी को 


चित्र ७०--चीनी का नमूना निकालने की छोटी निश्रेणी ( Tier ) 


बोरे में घुसेड़कर निकाल लेने से प्रसीता में चौनी निकल आती है | प्रसीता से चीनी को 

अंगुली से निकालकर एक बास्टी में रखते है | इसी प्रकार सब बोरों से नमूना निकालकर उसे 

पूण रूप से मिलाकर उसी नमूने से थोड़ा निकालकर उसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ 

निश्रे णी एक ही प्रकार की होनी चाहिए | इस निश्रे णी का आकार और विस्तार निश्चित 

होता है। निश्रेणी दो प्रकार की हो सकती है--एक लम्बी और दूसरी छोटी । पीपे से 

नमूना निकालने के लिए एक दूसरे प्रकार की निश्रेणी उपयुक्त होती है। अमेरिका में 
उपयुक्त होनेवाली निश्रे णी का बिस्तार निम्नलिखित होता है :-- 

छोटी निश्रेणी लम्बी निश्रेणी पीपेकी निश्रेणी 

सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर 
_. निश्रेणी की समस्त लम्बाई ४०४६ १५२४ ५११० 
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छोटी निश्रेणी लम्बी निश्रेणी पीपेकी श्रेणी 
सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर 

जंघे की लम्बाई १७८ २०९३ १२'७ 

मूठ की लम्बाई २६७ ३८१ Roy 

प्रसीता की चौड़ाई २७ Vy R 

प्रसीता की गहराई oG १९३ gre 

मूठ का व्यास ३'८ ३'८ ३'८ 


यदि थेला छोटा है तो छोटी निश्रेणी श्रौर यदि बड़ा है तो बड़ी निश्रेणी 
उपयुक्त करनी चाहिए | यदि चीनी लकड़ी के संदूक में रखी हुई है तो संदूक के किनारे से 
लम्बी fat णी द्वारा चीनी निकालनी चाहिए | अलग-अलग बोरे या संदूक से बराबर-बराबर 
मात्रा में चीनी निकालकर रखनी चाहिए । प्रत्येक बार स्वच्छु निश्रेणी इस्तेमाल करनी 
चाहिए | उसमें चीनी सटी हुई नहीं होनी चाहिए | 
बोरे के मध्य भाग से चीनी निकालनी चाहिए | निश्रे णी प्रायः बोरे के मध्य भाग 
तक पहुँचनी चाहिए | चीनी को निकालकर ग्राद्र वायु में अधिक समय तक नहीं रखना 
चाहिए. नहीं तो चीनी में बायु से पानी सोख लेता है। नमूनेवाली बाल्टी को बम्दकर 
रखना चाहिए. । चीनी के खुला रखने से उसका पानी भी उड़ सकता है। कुछ लोग 
समभते हैं कि पानी का उद्वाप्पन और पानी का अवशोषण एक दूसरे को समहुलित कर 
देता है, पर यह मत ठीक नहीं है | कहीं sama अधिक होता है और कहीं अवशोषण 
अधिक | यह वायु की आद्रता और ताप पर बहुत कुछ निर्भर करता है | 
चीनी के नमूने को लेकर उसे सावधानी से पूरी तरह से मिला लेना चाहिए। 
यदि उसमें ढेले हैं तो उन्हें पीस लेना चाहिए ओर पीसी हुई चीनी को मिलाकर उसमें 
से थोड़ा निकालकर तब विइलेषण करना चाहिए | 
रस, सीरे और छोए अथवा तरल चीनी से नमना निकालने में विशेष कठिनाई 
नहीं होती ; क्योंकि जिस पात्र में वे रखे हों, उस पात्र को पूरा हिला-डोलाकर जब्र एक-सा 
एक रूप मिल जाय तब कांच या धातु की नली से नमूना निकाल लेना चाहिए | भिन्न-भिन्न 
पात्रों में रखे पदार्थों से नमूना निकालकर उसे फिर मिलाकर तब विश्लेषण करना चाहिए | 
अमेरिका में छोए और सीरे से नमूना निकालने के नियम इस प्रकार बने हैं-- 
“जितने पात्र में star या सीरा रखे हों उन सब पात्रों से पण रूप से हिला-डोलाकर 
जब वे एक रूप हो जायँ तब नमूना निकालना चाहिए | यदि छोए बड़े-बड़े ai में रखे 
हों और उन्हें एक-सा बनाना सम्भव न हो तो टैंक के ऊपरी भाग से एक नमूना, मध्य 
भाग से दूसरा नमूना और निचले भाग से तीसरा नमूना निकालकर सबको पूर्णरूप से 
मिलाकर तब विश्लेषण करना चाहिए-। 
रसों के नमूने निकालने के अनेक यन्त्र बने हैं जिनकी सहायता से पात्रों की विभिन्न 
गहराई से रसों का नमूना निकाला जा सकता है | - 
_ नमूने के निकाल लेने पर उसका विश्लेषण जर्द कर देना चाहिए, नहीं तो पानी 
के उद्गाष्पन, पानी के श्रवशोषण, विकर या सूदमाणुगरों की क्रिया से चीनी के संगठन में 
परिवृतेन हो सकता है ।.यदि नमूने को विश्लेषण के लिए कहीं दूर भेजना हो तो जिन 


| 
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कारणों से विश्लेषण के फल दूषित हो सकते हैं, उन दोषों से बचने की कोशिश 
करनी चाहिए | 

sama अथवा ्रवशोषण से नमूने के संगठन में परिवर्तन होने से रोकने के 
लिए नमूने को ऐसे पात्र में बन्द करना चाहिए जिसमें वायु या पानी प्रविष्ट न कर सके | 
यदि किसी टिन के बरतन में नमूना भेजना है तो उस बरतन को पूर्ण रूप से वायु-ग्रप्रवेश 
बन्द कर देना चाहिए ताकि उसमें वायु का प्रवेश न हो सके | ऐसे कामों के लिए ae 
मुँह की बोतल या जार अच्छे होते हैं। ऐसी बोतलों के काग को पिघले मोम से बन्द कर 
देना चाहिए । 

किण्वन क्रिया को रोकने के लिए पात्र को ठंढे स्थान में रखना चाहिए। गरम 
करके विकर-क्रिया का रोकना ठीक नहीं है ; क्योंकि गरम करने से चीनी में अन्य परिवर्तन 
होने की सम्भावना हो सकती है । कभी-कभी परिरक्षक ओषधियों को डालकर सुक्ष्मागुओं 
से सुरक्षित रखा जाता है, पर ऐसी परिरक्षुक ओषधियाँ होनी चाहिए कि चीनी पर 
उनकी कोई दूसरी क्रिया नहो। एक लिटर तरल,में १० से २० ae फार्मेलीन भी 
उपयुक्त हो सकती है, पर फार्मेलीन अधिक सक्रिय नहीं पाई गई है | मरक्यूरिक क्लोराइड 
इससे अधिक सक्रिय सिद्ध हुआ है। प्रतिशत भाग में ०००४ से ०:२ प्रतिशत तक 
उपयुक्त हो सकता है | पोटेसियम ्रायोडाइड में घुलाकर मरक्यूरिक आयोडाइड कभी- 
कमी अच्छा काम करता है। लेड का भास्मिक अथवा उदासीन ऐसीटेट भी रसों के 
परिरक्षण के लिए अच्छा सिद्ध हुआ है | 
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चीनी और चीनी के उत्पाद में पानी का निधोरण 


पानी की मात्रा का निर्धारण सरल जान पड़ता है; पर वास्तव में यह इतना सरल 
नहीं है । इसके कई कारण है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 

१, जिन पदार्थों में चीनी रहती है, वे जल-ग्राही होते हैं। अवशोषण अथवा 
अधिधारण से पानी को पकड़े रहते हैं, सरलता से निकलने नहीं देते | 

२. कुछ शार्कराएँ, विशेषतः फल-शर्करा, ८०° से १००° श० के बीच विघ्छेदित 
होकर जल और अन्य वाष्पशील उत्पाद उत्पन्न करती हैं । 

३. जिन पदार्थों के साथ चीनी मिली रहती है, वे पदार्थ गरम करने पर अनेक 
वाष्पशील पदार्थ एलकोहल, एल्डीहाइड, एस्टर, कार्बनिक BA, कार्वन डायक्साइड और 
अमोनिया निकालते हैं जो गलती से पानी के अन्तर्गत निर्धारित होते हैं | 

४, कुछ दशाओं में श्रॉक्सीकरण होता हे जिससे वाष्पशील विच्छेदन-उत्पाद 
बनते हैं। 

पू. अनेक शर्कराग्रो-जैसा दुग्ध शर्करा-में स्फटन-जल होता है जो गरम करने से 
निकल जाता | स्फटन-जल कितना निकला हे, इतका ज्ञान सरलता से नहीं होता | 

चीनी में पानी का निर्धारण - चीनी में पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए 
२ से ५ ग्राम बारीक पीसी हुई चीनी को एल्युमिनियम, निकेल अथवा a टिनम की रकाबी 
में रखकर उसे उबलते जलप-उष्मक में २ से ३ घंटा गरम करना चाहिए | तब उसे एक 
विशेष प्रकार के वायु-उष्मक में १०५° से ११०° Mo तक एक घंटा तपाना चाहिए | 

इसे तब शोषित्र में ठंडा कर तौलना चाहिए | तौलने के बाद फिर एक घंटा १०५० से 
११०० श० तक तपा कर शोषित्र में ठंढा कर फिर तौलना चाहिए। यह क्रम तब तक 


* चलना चाहिए जब तक दो तौल एक से न हो जायँ | 


यदि चीनी जल-ग्राही है तो रकाबी को तपाने के समय काँच के ढक्कन--वाच ग्लास- 
से टके रखना चाहिए । कुछ दशाओं में काँच की डाटवाली Tae अच्छी होती हैं । ऐसी 
बोतल में रखने से तोलने के समय जल का उद्घाष्पन अथवा अ्रवशोषण नहीं होता | डाँट- 
वाले धातुओं की रकाबी भी इस काम के लिए उपयुक्त हो सकती हैं | वायु-उष्मक में ताप 
को १०५० से ११०० To तक रखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है| ताप 
को १०५० से ११०० श० तक रखने के लिए गेस-मामक की आवश्यकता होती है । इसके 
लिए अनेक उष्मक बने हैं, पानी में नमक डालकर अथवा ग्लीसिरिन डालकर भी Ie 
THF का ताप १०५० से ११०० To रखा जा सकता है | 
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| बिजली से तपाये MANA उष्मक भी इस काम के लिए बने हैं | उष्मक के ठक्कन 
| पर थर्मामीटर रखने का एक छेद बना होता हे | काग में AZRIA तापमापी उसमें डाल 
दी जाती है | ऐसे उष्मक से १० से ३० मिनटों में ही चीनी का पानी निकल जाता है। - 
छोए में जल-निर्धारण-सीरे, छोए और रस से भी जिसमें फल-शर्करा नहीं 
है, इसी प्रकार पानी का निर्धारण होता है। पर इसके लिए छोए को सूखे बालू या 
भाँवाँ या aAa में अवशोषित करा कर तब सुखाने से पानी जल्द निकल जाता है | 
. इसके लिए भां्बाँ को विशेष प्रकार से तैयार करना पड़ता है। wis को पीसकर एक 
मिलिमीटर ओर ६ मिलिमीटर चलनी में छानकर अलग-अलग करते हैं। इन दोनों 
को अलग-अलग गन्धकाम्ल से ८ घंटा तक वाष्प-उष्मक में पकाकर अम्ल को धोकर रक्त 
ताप तक गरम कर सुखा देते हैं| अब रकात्री में पहले बारीक चूर्णं को ३ मिलिमीटर 
मोटी तह में फिर मोटे चूण को ६ से १० मिलिमीटर तह में रखकर गरम करके तौलते 
हैं। तौलने के बाद star रखकर तौक्षते हैं | इससे छोए का भार मालूम हो जाता है। 
अत्र उष्मक में १०५० से ११०० o तक गरम ओर ठंढा कर कई बार Maat उसका 
भार मालूम करते हैं। जब दो तौल में भार स्थायी हो जाता है तब उस तोल से जल 
की मात्रा निर्धारित करते हैं । 
` भावें के चूर्ण के स्थान में स्फटिक पत्थर का चूण अथवा 'गन्धकाम्ज में धुली 
सूखी बालू भी उपयुक्त कर सकते हैं | 
| जिस नमूने में फल-शकरा हो, उसमें जल का निर्धारण इस रीति से नहीं होता ; 
-o क्योंकि १००० qo पर फल-शकरा विच्छेदित हो जाती है। फल-शकरावाली चीनी 
| को शून्य में सुखाते हैं । शून्य में सुखाने से निम्न ताप पर ही पानी निकले जाता है | १००० 
To तक तपाने की आवश्यक्रता नहीं होती | इसी विधि से मधु, छोए और fa के रसों 
और Hey फल-शकरावाले पदार्थों सें जल की मात्रा निर्धारित होती है । 
इसके लिए पीसे झाँवे को ४०-ग्रक्षी चलनी में छानकर गन्धकाम्ल में पकाकर, 
जल से धोकर, तपाकर, सुखाकर, शोषित्र में ठंढाकर पीपेट से उसमें पदार्थ को चारों ओर 
फेलाकर शून्य चूल्हे में तपाते हैं | शूऱ्य-उष्मक का दबाव ५ मिलिमीटर से अधिक न 
| हो तो अच्छा है, पर २५ मिलिमीटर तक रह सकता है | इतने दबाव पर ७० शा० 
पर ही सारा जल निकल जाता है । रकाबी को पणेरूप से ढककर तौलना चाहिए | उसे 
खुला उतनी ही देर रखना चाहिए जितना ग्रत्यावश्यक हो | दो या तीन घंटों के 
अन्तर पर तौलना चाहिए | प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि घंटे में भार स्थायी हो 
| जाता है | १७ घंटे तक सुखाने से भी उसमें कोई उल्लेखनीय कमी नहीं होती | 
| सीठे में जल-निर्धारण--सीठे में जल की मात्रा निर्धारित करने के लिए 
l सीठे को १३०० श० तक तपाते हैं। उच्च ताप से परिणाम में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
इस ताप पर २ घंटे में सारा जल निकल जाता है जब कि १०० Mo ताप पर सारा 
जल निकालने के लिए कम-से-कम छः घंटा लगता है। कुछ स्थानों में छिछले पात्रों 
में और छिंछुले स्तरों में सीठे को रखते हैं। ये पात्र आधे इच से एक इच ऊंचे 
होते हैं | इनका चेत्रफल प्रायः २० बर्ग इंच होता है। इनमें २० से ३० आम ET 
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siz सकता है। इतनी ग्रहप मात्रा में औसतन नमूना प्राप्त हो सके, इसके लिए सीठे 
को बहुत महीन काटकर उसमें से लेना चाहिए । y 

एक दूसरी रीति में एक ऐसे पात्र का उपयोग होता है जिसमें १००० आम सीठा | 
ग्रॅंट सकता है । इस पात्र में सीठा प्रायः २ घंटे में ही पूर रूप से सूख जाता है। इसमें 
सीठे को काटकर छोटे करने की आवश्यकता नहीं होती । इस पात्र का चित्र यहाँ दिया 


चित्र ७१--सोठा सुखाने का उपकरण । 
१, रंभाकार पात्र--६ इ'च ब्यास, १० इच | 
ऊंचा पात्र के शिखर पर, २. चौडा स्फार (flange), | 
३, पेदे में छेद, ४. रम्भाकार पात्र जिसमें ९. स्फार 
A लगा हुआ है, ६. पात्र के पेदे में उप्ण करने का 
प्रबन्ध, तक्ष या वेद्युत-तप्त प्रतिरोध ७, आवरण ८, 
नली में लगा हुआ ६, एक संघर हे | 
हुआ है | इसमें एक वेलनाकार पात्र ( १ ) होता है। यह १० इच ऊँचा श्रोर ६ इ'च 
ब्यास का होता है। उसके शिखर पर चौड़ा उभड़ा किनारा (२) ओर पेदे के पाइवे में 
afa (३ ) होता है | ( ४ ) एक दूसरा वेलनाकार पात्र होता है जिसके शिखर पर 
चौड़ा उभड़ा किनारा (५ ) होता है। इस पात्र के पेंदे में वाष्पकु'डल अथवा बिजली 
से तपाने का प्रबन्ध रहता है । पात्र के पेदे में छेद होता है--पात्र के ऊपर ठक्कन ( ८ ) 
होता है, जिसमें एक नली लगी रहती है जिसके द्वारा शून्य से जोड़ सकते हैं। “२१, “५१ 
संघर (६) से जुटे रहते हैं | शून्य से जोड़ने पर उष्ण वायु को सीठे में प्रवाहित करते 
हैं | इससे सीठा बहुत जल्द सूख जाता है | 
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तीसवाँ प्रकरण 
घनता-भापन 


किसी पदाथ के ईकाई-आयतन में नितना द्रव्य रहता है, उसे उस पदार्थ की 
“निरपेक्ष घनता? अथवा केवल 'घनता' कहते हैं | यदि पदार्थ की मात्रा 'म? है और आयतन 


श्रः तो उसकी घनता धा = 


a ee 


किसी पदार्थ और एक प्रमाप-पदार्थ के सम आयतन की arara के अनुपात 
को उस पदार्थ की “सापेक्ष घनता? कहते हैं। यदि सापेक्ष घनता “स? है ओर 
सम आयतन पदार्थ का भार “भ? ओर प्रमाप पदार्थ के सम आयतन का भार प्रः, तो 


qoen 


प्र 


यदि प्रमाप पदार्थ जल है तो ऐसी सापेक्ष घनता को आपेक्षिक are या 
विशिष्ट भार? ( specific gravity ) कहते हँ । किसी पदार्थ के आपेक्षिक भार से 
पता लगता है कि वह पदार्थ जल से कितना भारी या हलका है | 

चीनी के विश्लेषण में आपेक्षिक भार का निर्धारण बड़े महत्त्व का है | इसका 
महत्त्व इसी में है कि एक ही सान्द्रण की विभिन्न शर्केराओं के विलयनों की घनता एक 
ही होती है। 

जल की ४१ Yo पर घनता की तुलना से नौ विभिन्न शकराओं के १० प्रतिशत 
विलयन की २०० Mo पर घनता इस प्रकार है-अरबीनोज Logue, ग्लूकोज 
( द्राक्षशकरा ) १९०३७७, REIN ( फलशकरा ) ११०३८५, NATAT १-०३७६ 
सोरबोज १:०३८१, सुक्रोज ( इल्नु-शकंरा, चीनी ) १०३८१, मल्टोज्ञ १:०३८६, लैक्टोज 
( दुग्ध-शकरा ) १'०३७६, रेफिनोज १:०३७५ | इन सब शकराओं को घनता, औसत 
घनता, १०३८०, चीनी की घनता के तुल्य ही है। इस कारण घनता के निर्धारण से 
शकरा या शकराश्रों के मिश्र की मात्रा का पता सग जाता है । 

चीनी के विश्लेषण में आयतन के लिए जो ईकाई उपयुक्त होती 
सेन्टीमीटर ( सी० सी० ) है | क्यूबिक सेन्टीमीटर कई प्रकार के होते हैं। मृ 
सेन्टीमीटर एक ऐसे घन का श्रायतन है जिसका तट ( किनारा 
होता है । मेट्रिक या वास्तविक सेन्टीमीटर को मिलि 


% Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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२८० fq र्‌ q ७ 


मिलिलिटर मूल क्यूबिक सेन्टीमीटर के १:००००२७ के बराबर होता है | मोर (Mohr) 
क्यूबिक सेन्टीमीटर वायु में पीतल के बाट से १७५० शर तौले पानी का आयतन 21 यह 
१०००२३४ मिलिलिटर के बराबर है | मिलिलिटर ही वैज्ञानिक पुस्तको मै उपयुक्त होता है | 

चीनी के विलयन का आपेक्षिक भार--श्रनेक वेज्ञानिको ने चीनी के विलयन | 


त 
; J का आपेक्षिक भार बड़ी शुद्धता से निर्धारित किया है। विभिन्‍न वैज्ञानिकों के अंकों में थोड़ा | 
i अन्तर है, पर इनमें बौलिङ्ग के कड़े अधिक यथार्थ समझे जाते हैं | इन aisa की 
i ब्रीक्स ने जाँच की है ओर उन्हें अधिक यथार्थ बनाया है। इन दोनों के निर्धारण 
i १७:५० श० पर हुए हैं । ये ही alae यहाँ दिये जा रहे हैं 
en चीनी प्रतिशत भार में Baap भार | 
f : बौं लिग-व्रीक्स १७५० श० | 
Ee ° {००००० | 
र प्‌ १"०१६७० fi 
Fi qo १"०४० १४ | 
\ By rt ११०६१३३ 
j नि १५०८३२९. 
F २५ ११०६०७ . 
RO i १११२९६७ 
रै "क ११५४११ 
४० 0 १११७६४३ 
४४, ) qR 
Ho १'२३२७८ 
4y १०२६०८६ 
KO १२८६.४६. 
R १"३१६८६ 
pe z ११३५८८ 
७४. १'३८२८७ 


आपेक्षिक भार पर ताप का प्रभाव--ताप की वृद्धि से विलयन का आयतन 

1 दै | इससे ग्रापेच्चिक्र भार कम हो जाता है । ताप और आपेक्षिक भार का सम्बन्ध 

समीकरण के द्वारा प्रकट होता हे :-- oa 
घ; = Tatl धः, ५ गामा ( तश-त ) ] ` 


हि ES 
Fy 'त? ताप पर घनता है, Tao ०° श०? ताप पर घनता और गामा चीनी 
यन के प्रसार का माध्यक ( mean ) गुणक ( coefficient ) है | 

तू-शकरा और फल-शकंरा के विलयन के प्रसार के माध्यक गुणक | 


पेचक भारुबोतल--इस बोतल को पिकनोमीटर कहते हैं 


a 4 Na 
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विशेष प्रकार की बोतल है जिसके अनेक रूप और आकार होते हैं। ऐसी बोतल के एक 
नमूने का चित्र ( चित्र ७२ ) यहाँ दिया हुआ है | 

चीनी के विलयन का आपेक्षिक भार 
निकालने के लिए २०° Mo ताप प्रमाप ताप-मान 
लिया गया है । इसी ताप पर विलयन का आपेक्षिक 
भार निकालते हैं। चीनी के विश्लेषण की ग्रन्तर- 
राष्ट्रीय कमीशन ने निश्चय किया है कि २०° श० 
पर निकाले विलयन के भार की ४° श० पर 
निकाले जल की घनता से तुलना करनी चाहिए | 
निम्न समीकरण के द्वारा आपेक्षिक भार निकालते 
हैं। यदि वास्तविक ग्रापेक्षिक भार 'स? है तो-- 


fè 
qe (5-१)+५ 
भ 


जहाँ “म” विलयन की तोल, 'भ? जल के समान : 
आयतन की तौल “च? जिस ताप पर घनता निकाला faa ७२--विशिष्टभार बोतल 
है, उस ताप पर जल की घनता, P वायु की घनता ( ०'००१२ ) है | यदि सब तौल 
२०° श० पर निकाली गई हैं तो 


०६६७०३ म 
भ 


स = + ०००१२ से २०० Bo. Ge 

विलयन का श्रापेच्िक भार निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रयोग से प्राप्त आपेक्षिक 
भार को ०६६७३ से गुना कर उसमें ०'००१२ के जोड़ने से विलयन का वास्तविक 
ग्रापेक्षिक भार प्राप्त होता है | 


छोए के ग्रापेक्षिक भार निकालने में इस विधि में कुछ सुधार की आवश्यकता 
है ; क्योंकि छोए में वायु और अन्य गेसों के बुलबुले रहने से उसका आपेक्षिक भार 
यथाथ भार से कम हो जाता है | यह सुधार इस प्रकार किया जाता है-- 


छोए के श्रापेत्तिक भार निकालने के विशेष फ्लास्क बने हुए हैं। इस फ्लास्क 
में प्राय: १०० मिलिलिटर star अँट सकता है। इस फ्लास्क की गरदन का अभ्यन्तर 
व्यास प्राय: ८ मिलिमीटर का होता है । फ्नास्क्र को पहले खाली dad हैं। तब एक 
लम्बे स्तम्भवाले कीप से अंकित fea से कुछ नीचे तक छोए से भरते हैं। कीप को 
सावधानी से निकाल लेते हैं ताकि वह फ्लास्क की गरदन छुए नहीं। अब star रखे 
फ्लास्क को तौलते हैं। तोलने के बाद सावधानी से अंकित fea तक फ्लास्क को पानी 
से भर देते हैं | पानी ऐसी सावधानी से डालते हैं कि छोग्रा पानी से मिल न जाय। aa 
फ्लास्क को कुछ घन्टे अथवा सारी रात रख देते हैं ताकि वायु के सब बुलबुले निकल | 
जायें । अब फ्लास्क को २०० To परं जल-उपमक पर तपा कर अंकित fag तक पानी | 
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भरकर तौलते हैं। इन आंकड़ों से छोए का अपेक्षिक भार इस मकार | 
निकालते हँ-- : 


i: p रिक्त फ्लास्क की तौल ३७'६०७ ग्राम 
हि ध्व? फ्लास्क और छोए की तौल १६७'१४८ y 
धा? फ्लास्क, छोए ओर पानी की तील १७४'७११ ;, 
qg पानी की तौल वि ७५६३ 5, 
tq - क? छोए at ata १६६ २४१ ¦ 


पानी का आयतन = SES vya ४ मिलिलिटर 
०६६७१८ 


क्लास्क का ग्रायतन, १००१०६० मिलिलिटर है 
अत; छोए का आयतन १००१०६० - ७५८४ ` 
= ६२४७६ मिलिलिटर 
` फ्लास्क के पानी का ग्रायतन = १०००६० X ०"६६७१८ 
= ६६७७८ ग्राम 


छोए की तौल में पीतल के बाँट के कारण ००६३ ग्राम की कमी हो जाती है। 


अत; छोए की वास्तविक तौल, शून्य में १२६"२४१+ ०:०६३ = १२६'३३७ ग्राम 
होती है | इस १२६'३३४ को ६२:४७६ से भाग देने से छोए का आपेक्षिक भार 


१२६३३४ £ , 
६२४७६ = १३६८६ ih 


— 


कुछ Stal इतना गाढ़ा होता है कि उससे गेस के बुलबुले नहीं निकलते | ऐसे 
A 


गस के बुलबुले निकालने के fac विशेष प्रयत्न की आवश्यकता 


{ RE प्रकार के तुले भी आपेक्तिक भार के निकालने के लिए उपयुक्त होते 


६, जो साधारणतया तरलों के आपेक्षिक भार निकालने में उपयुक्त औँ 
तिक विज्ञान की पुस्तकों में मिलेगा | i 


ie Ga 
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| स्तम्भ पर आपेक्षिक भार के अंक अंकित होते हैं और उनसे आपे्षिक भार सीधे 


प्राप्त 
हो जाता है | इस रीति से आपेक्षिक भार शीघ्रता से निकल आता है | 


चित्र ७३--ज्रिश्षत तरलमात चिन्न ७४ 
यह बहुत यथार्थ होने-त्रिक्स तरलमान हे । 
डिगरी दशांश तक पढ़ी जा सकती ओर शतांश 
। तक श्रागणन हो सकती है । इसमें दो स्केल होते 
हैं । एक भारी दव र एक हल्के दष के लिए । 
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२८४ Sq और चीनी 

चीनी प्रतिशत आपेक्षिक भार तरलमात का SAT भाग | 
० ११००००० २०१००० | 
१७ ७९ १९०४०९४ १६२२८ 
२०१००९ १०८३२६ १८४३२ 
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दूसरे प्रकार के तरलमान भी उपयुक्त होते हैं | इनमें ब्रिक्स के तरलमान में ताप | 
के ज्ञान के लिए तापमापी लगी रहती हैं। एक दूसरा GAEE ( Horn-Brix ) | 
तरलमान भी होता दै । इन दोनों तरलमानों के चित्र यहाँ दिये हुए हँ | 


आपेक्षिक भार निकालने के लिए बोमे का तरलमान भी उपयुक्त होता है। 
साधारणतया बौमे का तरलमान ही चीनी के कारखाने में उपयुक्त होता है। इसका 
शून्य विन्दु असत जल से और १५० चिह्न नमक के १४ प्रतिशत विलयन से निकाला 
जाता है| बीच के स्थानों को १५ बराबर-बराबर भागों में विभक्त करते हैं । पहले के 
तरलमान में जल और नमक के विलयन का ताप ठीक ज्ञात नहीं था। इससे जो अंक | 
ma होते थे उनमें विभिन्नता होती थी; पर इसका निराकरण अब कर दिया गया है | इससे 
अब विभिन्न ्रङ्क नहीं प्रात्त होते । किसी तरल का आपेक्षिक भार “स? वौमे के अंक 
धव” से इस प्रकार निकाला जा सकता है-- 


१४६७८: 
१४६"७ट-ब 


इसी की सहायता से गणना कर aa डिगरी के अंक प्राप्त होते हें । आपेक्षिक 
भार को बौमे डिगरी में परिणत करने में जो स्थिरांक उपयुक्त होता है, उसे 'मापांक' 
( मोड्य लस ) कहते हैं | इसका मूल्य आज १४६'७८ है ; पर ग्रब इसके लिए १४५ 
अंक ही उपयुक्त होता है | 


बौमे डिग्री = १४५- ie 
२०° श० पर वास्तविक आपेक्षिक भार 
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चीनी की प्रतिशत मात्रा, २०° श० पर आपेक्षिक भार और बौमे डिगरी में 


निम्नलिखित सम्बन्ध है :--- 
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मुजायमापक ( रिफ्र क्टोमीटर ) 


चीनी के विश्लेषण में भुजायमापक नामक्र उपकरण का उपयोग होता है | 

यदि अनेक विलयनों में चीनी की मात्रा एक ही हो तो ऐसे विलयनों की भुजायदशना 
, एक ही होती है | 

जब्र प्रकाश की किरणं एक माध्यम से दसरे माध्यम में प्रविष्ट करती हैं तब देखा 

जाता है कि दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करने पर किरणें ठेढ़ी हो जाती हैं। इस वृत्त को 


चित्र ७४--जाइस शकरा भुजायमापक ( aed भुजायमापक्र का सुधरा रूप ) 


भुजायन (refraction ) कहते हैं | सब पारदर्श तरल श्रौर ठोस पदार्थों के भुजायन के 
एक सामान्य नियम है जिसे भुजायन का नियम कहते हैं । र 


ज़ब एक माध्यम 'म१' से दूसरे माध्यम A,” में किरणे प्रविष्ट करती हैं तो यदि 
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किरणों के प्रविष्ट होने के स्थान पर लम्ब खड़ा किया जाय तो लम्ब और प्रकाश-क्रिरण 
के बीच एक कोण बनता है | इसी प्रकार दूसरे माध्यम की किरण और लम्ब के बीच 
भी कोण बनता है | इन दोनों कोणों की ज्या (sine) के अनुपात को सुजायदर्शना 
(refractive index) कहते हैं। इस भुजायदशंना का उन दोनों माध्यम में 
प्रकाश के वेग से घना संबंध हे । 
विलयनों की सुजायदशंना अनेक रोतियों से निकाली जा सकती है | एक सरल 
रीति झुजायमापक का उपयोग है | इसके लिए जो उपकरण साधारणतया उपयुक्त होता है, 
उसे “व्ये भुजायमापक” कहते हैं। इस भुजायमापक में फ्लिण्ट काँच के दो त्रिपारव 
होते हैं जिनकी भुजायदर्शना १'७५ होती है | इन दोनों काँचों को धातु के आधार पर 
मढ़ा होता है | एक त्रिपाश्व पर जो स्थायी रूप से जड़ा हुआ होता है, उसपर उस तरल 
a की बूदें डालते हैँ जिसकी भुजायद््शना निकालनी होती है। दूसरे त्रिपाइवं को जिसका 
अभ्यन्तरतत घिसकर बनाया होता है, धीरे-धीरे लाकर संघर से लटका देते हैं | एक दर्पण 
द्वारा प्रकाश को लाकर निचले त्रिपाइवे पर डालते हैं | 
| दर्पण से आई प्रकाश-किरण निचले त्रिपाइवे से निकलकर विलयन द्वारा yaa 
हो ऊपर के त्रिपाइवे द्वारा समानान्तर निकलकर दूरदर्शक में आती है जहाँ आँखो से देखी 
जाती है। भुजायमापक के दूरदर्शक के साथ एक विशालन लेंस ( वीक्ष ) लगा रहता है 
| जिसे एक पेंच से घुमा सकते हैं | अब क्षेत्र ग्रसित और दीप्त भागों के बीच लेंस को 
| घुमा-फिरा कर ऐसी स्थिति पर रखते हैं जहाँ से भुजायद्शना को अनुमाप ( scale ) 
| पर लेंस के द्वारा सीधे पढ़ सकते हैं | इस उपकरण में १७५ से कम भुजायदर्शनावाले 
पदार्थों की ही भुजाय-दर्शना निकाल सकते हैं | 
आब्बे युजायमापक में एक समतोलक ( Compensator ) होता है। दोनों 
| ai के द्वारा श्वेत प्रकाश जो अपकीर्ण होता है, उस अपकिरण को समतोलक 
सुधारता हे । समतोलक के बिना क्षेत्र के ग्रसित और cia भागों में ठीक-ठीक विभेद 
नहीं होता । भिन्न-भिन्न रंगों की किरणों से सुजायन भिन्न-भिन्न होते हैं । ऐसे सुजायमापक - 
बने हैं जिनमें भुजायदर्शना दशमलव के चार स्थानों तक पढ़ी जा सकती है | साधारणतया 
चीनी के विलयनों की भुजायदर्शना १३३ से १५४ के बीच होती है । चीनी की भुजाय- 
दर्शना निकालने के लिए जो सुजायभापक उपयुक्त होते हैं, वे जाइस THT भुजायमापक है 
( चित्र ७४ ) | ae? भुजायमापक का यह सुधरा हुआ रूप है | इसका सुधरा रूप चित्र 
७६ है, जिससे अधिक यथार्थ परिणाम प्राप्त होता है | 
| अजायमापक के प्रभासन के लिए दिन-प्रकाश पर्याप्त है। सूर्य का प्रकाश सीधा 
| उपयुक्त नहीं होता | चूँकि दिन का प्रकाश एक-सा नहीं होता, इसकी तीब्रता घटती | 
बढ़ती रहती है और कभी-कभी इतनी gia हो जाती है और विलयन का रंग इतना 
गाढा हो सकता है कि कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़े | इस कारण बिजली 
दीप अथवा वेल्सवाक ( Welsbach ) का गैसदाहक उपयुक्त होता है। 
सामने कूट का एक THT रख दिया जाता है जो निरीक्षक की 
में प्रकाश जाने से रोकता है | TRAA को प्रकाश 
` उपकरणःकी ग्राह्यता को बढ़ाता है | कुछ उपकर 


= 
०००३ i 
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इख और चौनी 
लगे रहते है | ञ्राजकल प्रवल प्रचंडता के बिजली के सोडियमवाष्प दीप भी उपयुक्त होते 


E à A Ai होती | 
TE है | ऐसी दशा में रुमतोलक की आवश्यकता नहीं ह s 
भुजायदर्शना ताप की वृद्धि से बढ़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी 


a स्थायी ताप पर ही भुजायदशना निर्धारित की जाय | स्थायीताप के लिए उपकरण 


z REG 


चित्र ७६--ज्ञाइस fasta भुजायमापक ( Zeiss Immersion Refractomer ) 
में उस ताप का जल प्रवाहित करते हैं और उसमें लगे तापमापी से जल के ताप | 
| ज्ञान प्राप्त करते हँ । साधारणतया कमरे के ताप पर ही जल का ताप रखते हैं, ; i 

ताप को स्थायी रखने अथवा वायु से ऊँचा किसी ताप पर जल के रखने 
लिए बिजली से गरम करने का प्रबंध करते हैं| ऐसे उपकरणों को “जाइस स्पाइरल 
W ( जाइस सर्पिल तापक ) और ' जल दबाव नियामकः? कहते हैं जिनका उपयोग 
के अतिरिक्त और भी पानी गरम करने के अनेक साधन उपयुक्त होते हैं । 


o Ses 


Raad और भुजायदर्शना का सम्बन्ध | 
जायदर्शना ` इल्नुशर्करा ZRNA 
। प्रतिशत प्रतिशत 


NNN E- 
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oe ने शार्कराश्रों की सुजायदशना निकालने का एक ओर विशेष प्रकार का 
भुजायमापक निकाला है। यइ केवल शकराओं के लिए ही नहीं, बरन्‌ तेल इत्यादि 
अन्य पदार्थों के लिए भी, जिनकी भुजायद्शना १५४ से ज्यादा नहीं है, उपयुक्त हो 
सकता है | इस यंत्र के त्रिपाइर्व ऐसे काँच के बने होते हैं जो जल्दी zed नहीं | वे हलके 
होते हैं और उनकी yaaga कम होती है | 
यह उपकरण वेलनाकार होता है । यह एक सीमा आधार पर चढ़ा होता है, जिसमें 
दो त्रिपाइर्व मढे होते हैं | ये ऊपर की प्रधि (rim) की बाई ओर होते हें | ऊपर का 
त्रिपाइवं एक कील पर घुम सकता है | नीचे के raed के च्षेतिजतल पर चीनी के 
विलयन की कुछ बूँ दे फेला देते हैं| ऊपर के त्रिपाइवै को उसके अपने स्थान पर aw से 
i लटका देते हैं | बिजली दीप से चंड प्रकाश दपेण द्वारा एक परावतकर-श्रायत-विवर से प्रविष्ट 
कराते हैं । दूरदर्शक से वाचनांक प्राप्त करते हैं | दूरदर्शक, जो विवर्तनी ( pivot ) से 
लगा होता है, को ऊपर-नीचे घुमाकर यथार्थ अंक प्राप्त करते हैं। इस भ्रुजायमान से वाचम 
प्राप्त करना AA सुज।यमापकः से सुविधाजनक होता है । 
इस भुजायमापक में दो अनुमाप होते हें । Te अनुमाप से भुजायदशना का 
2°33 से १५४ तक का दशमलव के तीसरे स्थान तक वाचन करते हैं। आन्तर गणना से 
(interpolation ) चतुर्थ स्थान के अंक प्राप्त करते हैं | दूसरे दाएं श्रतुमाप से चीनी 
की प्रतिशतता का अंक प्राप्त करते हैं | इस अनुमाप में ०° से ५० प्रतिशत तक प्रत्येक $ 
प्रतिशत पाँच भागों में विभक्त रहता है और ५० से ६५ प्रतिशत तक प्रत्येक प्रतिशत दस 
भागों में विभक्त होता है । यह भुजायमान २०० श० ओर २८ To पर भुजायदशेना 
निकालने के लिए बना होता है । यदि अन्य ताप पर मुजायदशेना निकाली जाय तो! 
ताप के लिए संशोधन करना पड़ता है | यह संशोधन ऊपर दिया हुआ है । 
नेलिगइम? और 'स्टानले' ने एक ऐसा भुजायमान प्रस्तुत किया है जिससे भुजायन 
"| बड़ी शिप्नता से कमरे के ताप पर निकाला जा सकता है ; पर परिणाम बहुत यथार्थ नहीं 
होता । जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता नहीं, वहां यह सरलता से उपयुक्त हो सकता 
है | इसे प्रक्षेप ( projection ) भुजायमान कहते cal इसमें एक al frat होत 
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है । त्रिपाइव उपकरण में स्थित दीप के परावृत्त प्रकाश से प्रभासित होता है| स्थान-स्थान 
पर नग्न आँखों से ग्रनुमाप का वाचन होता है |. इसमें दो ओर अनुमाप होते हैं। एक 
ओर के ग्रनुमाप में ३० से ६० प्रतिशत चीनी पढी जाती है | एक प्रतिशत का दसवाँ अंश 
पढ़ा जा सकता है | दूसरी ओर के अनुमाप में भ्ुजायद्र्शना १३८० से १ ४५० रहती है 
जिनमें प्रत्येक अंश में ०"००२, ओर १४१० से १५१७ में प्रत्येक अंश में ०००१ पढ़ी जा 
सकती है | इन दोनों की सीमारेखा amga सिर ( milled head ) पर रहती 
है। इस ग्राल्लुरित सिर की दूसरी ओर एक दूसरा आह्लुरित सिर रहता है जिसको 
सहायता से प्रभासित प्रकाश में एक पीत निस्यन्दक अथवा प्रसुति ( diffused ) हरित 
रखा जा सकता है जिससे सीमा-रेखा अधिक तीब्र हो जाती है | 
इनके अतिरिक्त कुछ हस्त भुजायमान भी बने हैं जिनसे भुजायदशांना बड़ी जल्दी 
निकाली जा सकती है ओर उनसे समस्त ठोस पदाथोँ की मात्रा का ज्ञान शीघ्रता में हो 
जाता है | ऐते भुजायमान से ईखों के खेतों में प्रयोग हो जाते हें | ऐसे भुजायमान एक 
सीधी नली के बने होते हैं जिसके एक छोर पर एक त्रिपाइर्व बद्ध रहता है और cat 
छोर पर दूरदर्शक रहता है | इसमें समतोलक की आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि अनुभव से 
पता लगा है कि तुरन्त के निकाले रस में रंग का झल्लर (झालर) नहीं होता । पर वाचन 
के समय हरे रंग का निःस्यन्दक नेत्र-दशक के ऊपर रख देने से क्षेत्र के कम छायावाले श्रौर 
अधिक छायावाले भागों का विभेद सरलता से हो जाता है। शून्य qo प्रतिशत तक 
पूर्ण प्रतिशत अ्रंक में और १० से ३० प्रतिशत आधे प्रतिशत ग्रंक में पढ़ा जा सकता है। 
इसका विस्तार ऐसा होता है कि हलके रसों के लिए यह प्रधानतया उपयुक्त हो सके | 


इस उपकरण से मुजायदशंना निकालने में ढक्कन को खोलकर त्रिपाश्व॑ के तल पर 
विलयन रख देते हैं और फिर ढक्कन से टँक देते हैं| अत्र उपकरण को आकाश अथवा 
दूसरे किसी प्रकाश की ओर करके दूरदर्शक को अनुमाप पर नाभीयन ( focus ) करते 
हैं और उससे चीनी की प्रतिशतता पढ़ते हैं, जहाँ सीमारेखा AJA का ग्रन्तावरोधन 
(1118281 ) करती È| AJAN के शून्य विन्दु को शुद्ध जल से उस ताप पर जाँच 
करते हँ जिस ताप के लिए उपकरण बना है | यदि संशोधन अल्प है तो प्रत्येक वाचन में 
उसे शुद्ध कर लेते हैं, नहीं तो पेच को घुमाकर उसे ठीक कर लेते हैं | 


बेलिंगहम और स्टानली ने एक छोटा हस्त भुजायमान बनाया है, जो इतना छोटा 

है कि सरलता से जेब में रखा जा सकता है | इस भुजायमान को बोश और लम्ब का 

हिँड रिफाक्टोमीटर” कहते हैं | इसके अनुमाप पर आधा प्रतिशत चीनी का वाचन पढा जा 

सकता है | इसके दो नमूने प्राप्य हैं | एक में शून्य से ६० प्रतिशत तक और दूसरे में ४० 

a = or तक पढ़ा जा सकता है | यह उपकरण २०० श० पर स्वङ्कत होता है। 
इसमे थमामीटर भी लगा रहता है जिसकी सहाथता से 

; क्या जोड़ 

eae इना या घटाना चाहिए, 

सहर ह से भृजायन निकालने के लिए ईल के रस की आवश्यकता होती है । 

a S अनेक साधन उपयुक्त होते हैं। इनमें गेग्रोल की चाकू? उपयुक्त होती है । 

इस चाकू ai चित्र यहाँ fear है। इस चाकू को ईख के स्तम्भ में डालकर रस को 


| 
Í 


| 
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निकालकर उसको परीक्षा करते हैं | दूसरे प्रकार के छेद करनेवाले छिंद्रक (borer) 
भी उपयुक्त हो सकते हैं पर छिद्रकों से ईख को चति पहुँचती है । उनकी बृद्धि कुछ 
समय के लिए रुक जाती है | इन छिद्रकों से सूई का उपयोग अच्छा होता है। सूई के 


चित्र os—ga के रस से नमूना निकाल्ने की गेम्वोल चाकू 


उपयोग से पौधे को कोई क्षति नहीं पहुँचती | सूई का उपयोग पहले-पहल भारत में 
ही हुआ | 


पैन रिफ्राक्टोमीटर--यह उपकरण कारखाने के लिए बना है | यह शून्य कडाइ 
या उद्वाष्पक वा नली की दीवार में स्थायी रूप से जुटा रहता है | वस्तुतः शून्य कड़ाह में 
चीनी के उबालने के नियन्त्रण के लिए इसका उपयोग होता है। तरलावशेष में चीनी 
के मणिभों से उसकी भुजायदशंना में कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि मणिभ तरल के 
आवरण से ढके रहते हैं| इससे त्रिपाइवं ale मणिभों के बीच तरल का आवरण 
रहता है | 

कौन भुजायमान चुनना चाहिए, इसका निर्णय आवश्यकतानुसार विश्लेषकों को 
करना चाहिए | साधारण रसायन्शाला के कामो के लिए ओर उच्च मुजायदशनावाले 
पदार्थों कै लिए meq भुजायमान श्रेष्ठ हँ । यदि भुजायदर्शना १५८ से अधिक नहीं है 
तो 'जाइस भुजायमान? अच्छा है। इससे परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है । अधिक यथार्थ 
परिणाम के लिए gada ( saaa ) भुजायमान श्रेष्ठ है ; पर इसमें ताप के सावधान 
नियंत्रण की आवश्यकता है। बौश और लोग्ब भुजायमान से सबसे अधिक यथार्थ 
परिणाम प्राप्त होता है । 


ठोस पदार्थ का निधारण--एक ही नमूने में विभिन्न रीतियों से समस्त ठोस 
पदार्थं का. निर्धारण कर देखा गया है कि विभिन्न रीतियों से प्राप्त आँकड़ों में बया 
सम्वन्ध है | निन्मलिखित सारणि ‘a में सीरा के वे ठोस पदार्थ हैं जो उसमें डाले 
गये हैं | इससे यह आंकड़ा वास्तविक ठोस पदार्थ का है | स्तग्भ 'ख? में प्रायः १००० श० 
पर बालू के साथ सुखाने पर जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वे है स्तम्भ “ग? में स्फटिक ब लू 
या ग्रस्बेस्टस पर प्राय: ७०० श० पर शन्य में सुखाये सीरे के ठोस पदार्थ $ स्तम्भ q सें 
सम मात्रा में पानी डालकर ब्रीक्स विधि से प्राप्त; स्तम्भ “च? में सुज्ञायमान से प्रात 


eet 


और स्तम्भ Ei में टोल्विन के साथ ग्रास्नु त विधि से प्राप्त ठोस पदार्थ | 
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इन आँकड़ों से पता लगता है कि fara रीति से प्राप्त आँकडे अधिक यथार्थ हैं। 
इसका कारण यह है कि पानी डालने से विलयन में संकोचन होता है | इसमें ञ्रपवाद 
केवल बह सीरा है, जिसमें विपयेस्त शर्करा की मात्रा अधिक है। यहाँ विलयन का 
संकोचन एक ही सान्द्रता के शकरा-विलयन की अपेक्षा विपर्यस्त शकरा के विलयन की 
घनता कम होने से उसकी हानिःपूक्ति श्रावइयकता से अधिक होती है। भिन्न-भिन्न 
रीतियों से ठोस की मात्रा निर्धारित करने में बहुत-कुछ उसमें विद्यमान अवयवों की प्रकृति 
पर परिणाम निर्भर करता है | 
सेद्वान्तिक दृष्टि से सुखानेवाली ( शुष्क ) रीति से ही यथार्थ परिणाम प्राप्त होना 
चाहिए | पर व्यावहारिक दृष्टि से निम्न ताप पर परिणाम बहुत-कुछ बालू-या 
AREA और सूखे पदार्थ की निष्पत्ति पर निर्भर करता है | बहुत समय तक गरम करने 
से भी स्थायी तौल नहीं प्राप्त होतीं है। आपेक्षिक भार और भुजायदर्शना अधिक 
यथार्थता से निर्धारित हो सकते हैं | पर परिणाम में बास्तविक मात्रा से कुछ अन्तर होता 
है | अन्तर होने का कारण ग्र-शकरा पदार्थों की प्रकृति और मात्रा है | 
EE लोगों ने समीकरणों. के द्वारा इन परिणामों की विभिन्नता के मिटाने की 
चेष्ठाए की हैं; पर ऐसे समीकरण सब स्थानों के लिए एक-से लागू नहीं हो सकते | 
कुछ लोगों ने शर्करा की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्निग्धता का मापन 
बतलाया हे । कुछ लोगों ने मधु में चीनी की मात्रा निर्धारित करने में इस विधि का 
उपयोग भी किया है | इस विधि से प्राप्त कड़े को अन्य विश्वसनीय रीति से प्राप्त 
aissi की तुलना से देखा जाता है कि स्निग्धता रीति से २६. नमूनों के मधु के 
विश्लेषण से जल की मात्रा में ०'२ प्रतिशत विभ्रम (error ) तक परिणाम निकाला 
जा सकता है ale किसी भी नमूने में ovo प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं पाया गया है | 
पर इस विधि के उपयोग में सावधानी रखने की आवश्यकता है; क्योंकि मधु में डेक्सट्रीन के 
होने से परिणाम में श्रन्तर हो सकता है | 
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aian ओर भुवीयणमापक 


प्रकाश की किरणों ईथर में चलनेवाली एक प्रकार की तरंगे हैं | ये तरंगे अनुप्रस्थ 
रीति से प्रदोलित होती हैं। तरंगों के विस्तार होते हैं | तरंगों की लम्बाई को तरंगदेध्ये 
कहते हैं | तरंगदेव्ये को ग्रीक भाषा के अक्षर लेमोडा ८? से प्रकट करते हैं। लेमोडा 
के लिए मिलिमीटर के दसलाखबें भाग को ईकाई मानते हैं। इस ईकाई को TA TI | 


छक” किक 


(mu) कहते हैं। लोमोडा को श्रास्स्रोम ईकाई “AS द्वारा भी प्रकट करते है | 
आंगस्ट्रोम ईकाई एम स्यू का दसवाँ भाग होता है अर्थात्‌ /"- ०१ mul 


प्रति सेकड में तरंगों की जितनी संख्या होती है, उसे प्रदोलन as या AA शन 
फ्रिक्वेन्सी कहते हैं। किसी समावयव माध्यम में यदि प्रकाश का वेग “व” है तो प्रदोलन 


Pw ~ गी 
ay स’ और तरंगदेध्य॑ लैमोडा और वेग के बीच का सम्बन्ध स= द्वारा प्रक 


होता है | र 

प्रकाश की किरण को प्रचंडता दोलनांक के वर्ग के अनुपात में होती है। इसका 
रंग ईथर-तरंग प्रदोलन अर्थ की गति पर निर्भर करता है | प्रकाश के रंगों को तरंगदेध्य 
A अथवा प्रदोलन अर्थ 'स' द्वारा पकट कर सकते हैं। 


रग प्रदोलन गति प्रति सेकंड अरब में तरंगदैध्य एम-म्यू में 

लाल (रक्त) ४३७ ८६३ 

नारंगी VOY ६१५ 

पीला ५२४ ५५६ 

हण ५८२ ५१२ 

नीला ६३१ ४७३ z 
| नील ६७६ ४३६ She 

नील-लोहित ( बैगनी ) ७२८ von ae “<< 
À मनुष्य को श्रांखें प्रकाश के उन्हीं प्रदोलनों को देख सकती है, जिनका प्रदोलन प्रति “ 
| सेकंड ३६६ से ८०४ अरव है और जिनका तरंगदेष्ये ८२० और ३७३ एमःम्यू के बीच 


ÈI ८२० तरंगदेव्यं से बड़ी तरंगें ताप-किरण या ग्रधोरक्त किरण होती हैं और ३७३ से 
छोटी तरंगे रासायनिक किरण अथवा पार-नील-लो हित किरण होती है | इन दोनों तरंगों 
को हमारी श्राँख नहीं देख सकती È | Ea ® 
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प्रवीयणमापन के लिए किसी विशिष्ट तरंगदेव्ये का प्रकाश होना चाहिए । इसके 
लिए सोडियम लवण दीप यबा पारद के उत्ताप वाष्प-दीप का उपयोग होता है । इन 
दीपों से निकले प्रकाश में कुछ प्रमुख किरण-लकीरे होती हैं, fare अंग्रेजी वर्णाक्षरों के 
gait से सूचित करते हैं। सोडियम-लवण-दप से निकले प्रकाश में 1)-लकीर aay 
मापन के लिए अधिक सुविधाजनक पाया गया है। इसका लेमोडा ५८६३ एमःम्यू के 
बराबर है। आजकत्त frais अधिकाधिक उपयोग में ग्रा रहा है ; क्योंकि इसका 
प्रकाश अधिक प्रचंड होता और यह सरलता से यंत्रों में ही उत्पन्न किया जा सकता है। 


सामान्य प्रकाश की तरंगें सब दिशाओं में, चारों ओर ऊपर, नीचे, बाएं -दाएँ 
समान रूप से गमन करती हैं | कुछ यःनों से यह सम्भव हो सका है कि प्रकाश की ये तरंगे 
,एकही दिशा में एकही तल में गमन करें । ऐसे प्रकाश को जिसकी तरंगे एक दिशा में 
एक तल में ही गमन करे भुवियित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का भुवीयण हो गया है, 
ऐसा भी बोलते हैं। प्रकाश के ध्रुवीयण से प्रकाश की तरंगें एक ही तल में गसन करतीं 
है | ऐसी तरंगो के प्रदोलन के लम्ब में जो तल होता है, उसे भू वीयण-तल कहते हैं। 
प्रकाश के श्रुबीयण को पहले-पहल ह जेन्स ने ( Huygens ) १६७८ में देखा था | 
उस समय वे अइस लैण्ड स्पार ( यह एक प्रकार का पत्थर होता है जो खानों से निकलता 
है ) के मणिभ पर प्रकाश के भुजायन का अध्ययन कर रहे थे | उस समय उन्होंने इसे 
समभा नहीं | सन्‌ १८०८ में Waa’ ( Malus ) ने घुवीयण का अध्ययन कर बताया कि 
प्रकाश के परावर्तन ( reflection ) से भी प्रकाश का भ्रुवीयण होता है | 


जब प्रकाश किसी पारदशंतल पर पड़ता है तब कुछ किरणें परावर्तित हो जाती 
हैं और कुछ किरणें भुजयित हो जाती हैं | नौरेम्बग ने कालकांच के दो adadi की सहायता | 
से एक छोटा उपकरण तैयार किया था, जिससे वे प्रकाश के TRAY का अध्ययन कर 
सके थे | पर साधारणतया प्रकाश के भ्रुबीयण के अध्ययन के लिए ग्रःइस-लेणड अथवा BH 
स्पार के मणिभ ही उपयुक्त होते हैं | यह खनिज स्वच्छु ओर पारदर्श होता हे श्रोर सरलता 
से त्रियगवर्ग में काटा जा सकता है। ऐसे त्रियगत्रग मणिभ में किसी पदार्थ के देखने से 
| उसका प्रतिबिम्ब दोहरा देख पड़ता है | ऐसे मणिभ के द्वारा प्रकाश की किरणों का.दोबारा | 
yaaa होता है। ऐसे मणिभ से “निकोल? ने एक fanaa बनाया था, जिसे 'निकोल 
त्रिपाइब कहते हैं | त्रिपाश्व के छोर-तल faa हुए होते El वे ६८° के न्यून कोण 
बनाते हैं। त्रिपाइवं को तब दो gai में काटकर चिकना बना और पालिशकर कनाडा 
बाल्सम से विषम कोण में पूर्व अवस्था में जोड़ देते हैं | इस त्रिपाइव में जब प्रकाश-किरण 
प्रविष्ट करती है, तत्र बह सामान्य किरण और ग्रधामान्य या gaa किरणों में बैंट जाती 
है | सामान्य किरणं त्रिपाइवे के कनाड बाल्सम से परावर्तित हो जाती हैं और असामान्य 
किरण त्रिपाइव से निकलकर घ्रुवीयन-दशंक में प्रविष्ट करती है | “निकोल aa हीं 
्रबीयण-दशे श्रथवा भ्रुवीयण-मान Baar शकरा-मान में उपयुक्त होते हैं | इसी सिद्धान्त 
पर अनेक त्रिपाइवे बने हैं | इनमें “ग्लान त्रिपाइ्व? सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है | 


अनेक पदार्थ हैं जिनमें भर वीयन-तल के घुमाने की चुमता विद्यमान है | ऐसे पदार्थों 
में चीनी, द्राच्-शाकरा, फल-शकरा, दुग्धाम्ल, स्फटिक इत्यादि हैं | कुछ पदार्थ gharas 
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को दा gard हैं | ऐसे पदार्थों को दक्षावतेक कहते हैं | कुछ पदार्थ धुवीयन-तल को बाएँ 
घुमाते हैं | ऐसे पदार्था को वामावर्तेक कहते हैं | चीनी और द्वाक्ष-शकरा दक्षावतेक हैं। 
फल-शर्करा बामावर्तक है | स्फटिक दोनों प्रकार का दच्ावतक और वामावर्तक होता है। 
विशिष्ट धर वीयन--भिन्न-मिन्न शकराओं के परिभ्रमण अथवा sada की क्षमता 
भिन्न-भिन्न होती है | भ्रुवीयन की मात्रा अनेक बातों पर निर्भर करती है | इनमें ( १ ) पदार्थ 
की प्रकृति, ( ९ ) विलयन की सान्द्रता, ( ३ ) ध्र वीयिन प्रकाश से पारगत विलयन की 
लम्बाई, ( ४ ) विलयन का ताप, (५) प्रकाश का तरंगदेरव्य, ( ६ ) माध्यम अथवा 
विलायक प्रमुख है | भ्रुवीयन की तुलना के लिए किसी प्रमाप की आवश्यकता होती है। 


, किसी पदार्थं का विशिष्ट adaa भ्रवीयन का वह कोण है जो एक ग्राम प्र' विलीन 


एक सी० सी० विलयन की १ Set मीटर लम्ब्राई से उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का 
यदि ‘a निरीक्षित भ्रू वीयन है, ओर यह सोडियम प्रकाश 'डी' के द्वारा “त? तापक्रम पर 
'ल? डेतीमीटर लम्बाई के क” ग्राम १०० सी० सी» के विलयन में प्रविलीन होने से उत्पन्न 
हुआ है तो उस पदार्थ का विशिष्ट भ्रु बीयन “प? होगा । 


त 
t 
ल » क 
> डी 


विशिष्ट धरू वीयन को cat के अगु-भार के गुणन से ay भू बींयन प्राप्त होता है | 
भू वीयन-दशंक और अ वीयन-मापक बनाने में दो निकोल त्रिपाइ उपयुक्त होते 
हैं | एक को gaa ( polarizer ) और दूसरे का विश्लेषक (analyser ) कहते 


चित्र ७८--रेखित त्रिपाश्व | धरू वियक ओर विश्लेषक दो निकोल त्रिपाशव | 
पहला श्रिपाश्ये अब स दु इ फ ग ह? wade हे जिसका अक्षः तल “श्र स इ ग? पर 
स्थित हे । “ल” से किरण प्रविष्ट करती हे । यह दुबारा परावर्तित होती है। सामान्य 

किरण ‘a? पर निकल जाती । असामान्यकिरण “ह? पर निकलती है। यह 

भुवियित किरण दूसरे fined द्‌? स? है! ह? फ' ग! ह? ( विश्लेषक ) सें 
` प्रविष्ट करती हे जो अपने अक्ष पर घशित होती हे । इसका सारा ज्यों-हात्यों 
रहेगा, यदि वह एक ही अक्षःतल पर प्रदोलित होतो रहे । 

हैं। ahar स्थायी रूप से स्थित होता है, प्रकाश की किरणें त्रिपाइवे में प्रवि कर | 
दोबारा भुजायित हो जाती हैं। साधारण किरणे चिपाइवै के बाहर निकल जाती हैं. 
Bee 


` 
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और असाधारण किरणं एक स्थान पर निकलकर Aà के ada तल पर 
प्रदोलित हो दूसरे त्रिपाइवे में प्रविष्ट करती है। दूसरे त्रिपाइव को उसके ag पर 
घुमाकर यथास्थाम रख सकते हैं। यदि विइलेषक को उसके लम्बे अक्ष पर घुमावें 
तो श्रवीयन से निकला प्रकाश दोबारा भुजायित हो उठता है और वे ही अवयव जो 
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प्रमुख श्रक्ष पर प्रदोलित होते हैं बाहर निकलते हैं | विश्‍लेषक के gard से उससे निकले 
पकाश की प्रचंडता धीमी होती हुई अन्त में बिलकुल ga हो जाती है | ऐसी स्थिति में 
भ,वीयक र विश्‍लेषक के ग्रक्तीय-तल एक दूसरे के लम्बर पर होते हैं और aa कहा 
mist है कि दोनों निपा षत ( crossed ) € यदि विश्लेषक को और gară तो 
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बतीसवां प्रकरण द ३०७ 
| प्रकाश की किरणें फिर आने लगेंगी ओर आधे परिभ्रमण के बाद अच्षीय-तल समानान्तर 


हो जायँगे और तब प्रकाश की पूर्व प्रचंडता फिर आ जायगी | 

भ्रूवीयनद्शक के सामान्य रूप की बनावट और सिद्धान्त अब सरलता से समक में 
श्रा जायगा | सबसे RI बायो ( Biot ) ने s बीयनदर्शक १८४० ई में बनाया ar] 
इसमें एक भ्र्‌ वीयक होता है। यहाँ निकोल पाइवं स्थायी रूप से स्थित होता है, “क? (A) 
एक विश्लेषक है जिसे घुमाकर जिस स्थिति में चाहें रख सकते हैं। इस त्रिपाश्वे के 
कोणीय aada (rotation) को एक श्रनुमाप पर नाप सकते हैं। प्रकाश के 
किसी एक रंग की किरण निकलकर त्रिपाइवाँ के द्वारा होकर आँखों में प्रविष्ट करती है। 
यदि विश्लेषक श्र्‌वीयक्र के निदेश से रेखित है तो अनुमाप के शून्य पर बिलकुल 
AAU रहेगा । यदि दोनों त्रिपाश्वों के बीच कोई नली रखें, जिसमें काशिक 
विलयन-जैसे चीनी का विलयन रखा हो, तो भ्र्‌ वीयक से चलकर प्रकाश की जो किरणं 
alai में पहुँचेगी, वह Aaga लुप्त नहीं हो जायगी । विश्लेषक को घुमाकर प्रदोलन-तल 
को उन्मज्जद्‌ (emergent ) प्रकाश के लम्ब में कर देने से प्रकाश लुप्त हो जायगा | 
ऐसी दशा में जितना कोणीय वर्तन होगा, उसे अंकित अनुमाप पर पढ़ सकते हे | यदि 
विश्लेषक को और gars तो १८० कोण पर प्रकाश फिर लुप्त हो जायगा | चूँकि विभिन्न 
तरंगदेव्ये के प्रकाश-किरण काशिक पदार्थों में विभिन्न mada देते हैं, इससे श्रावश्यक è 
कि एक ही रंग के प्रकाश उपयुक्त हो | 


चित्र ८०--बायो का श्र,वीयनदशंक 4 
॥ ‘A’ विश्लेषक है ओर M’ काले कांच का दर्पण जो भ्रुवीयक का कास करता हे | 
किरण के लोप से अन्तिम विन्दु का जान होता हे | 
. बायो के भूवीयनदशेक इसी सिद्धान्त पर बना था | इसमें alae काल कांच का 
एक दपण M था और विश्लेषक A काल्क स्पार का famed था । इसमें स्वेत प्रकाश | 


ve 


न 


ही उपयुक्त होता था | इस भू वीयनदर्शंक में अब अनेक सुधार हुए हें | | 
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वेटज्के का ध्रू' वीयन-देशेक- १८४२ ६० में वेंटज्के द्वारा बायो के श्र्‌ वीयन-द्शक 
में सुधार का परिणाम है | बेटज्के ने दर्पण के स्थान में निकोल त्रिपाइवं ही उपयुक्त किया | 
इन्होंने भी श्वेत प्रकाश ही उपयुक्त किया ओर अन्तिम बिन्दु उस अवस्था को माना जप पीत 
किरणं बिइलेषक के प्रधान Aq के समकोण के तल पर प्रदोलित होती हुई ga होकर रक्त 
किरणें प्रकट कर देती हैं। विश्‍लेषक के अनुमाप के वृत्त पर शर्करा की प्रतिशतता पढी 
जाती थी | १८५४ Fo में “मिटशरले? ने एक रंग की किरणों का उपयोग कर अधिक यथार्थ 
परिणाम प्राप्त किया | फिर रोविके (Robiquet [०1471500९ ) ने भी इसमें 
कुछ सुधार किया | पर इन्होंने श्वेत प्रकाश का ही उपयोग किया था | विश्लेषक के साथ 
इन्होने समतोलक का उपयोग किया | यह स्फटिक का बना पट्ट था। इसके बाद अन्य 
अनेक व्यक्तियों ने भ्रू वीयन-दशंक में कई सुधार किये | 


जेलेट की अध-छाया युक्ति (Jelletis Half-shadow Le४1C९)—ध्रवीयन्न- 
दर्शकों के पूर्व दोषों को दूर करने के लिए सन्‌ १८५८ में जेलेट ने अध-छाया त्रिपाइवं की 
युक्ति निकाली | यह Raad चतुः समभुजाकर केल्कस्पार का प्रायः दो इच लंबा होता है | 
इसके छोर वर्गाकार और लम्त्राई में ऐसे तल से बिभाजित होते हैं जो att के समानान्तर 
होते हैं ओर त्रिपाद के श्रच्चीयतल से छोटा कोण बनाते हैं । इसका आधा भाग प्रतिवर्तित 
( reversed ) होता है । दोनों भागों को जोड़कर त्रिपादवे के छोरों को घितकर 
चमकीला बना देते हैं | त्रिपाइवं के ग्रध-भाग के ग्रक्षीयतल एक दूसरे से नत होते हैं | 
इस प्रकार एक ग्रधे भाग निकोल के साथ रेखित होता है और दूसरा भाग ऐसा नहीं 
होता । दूसरे भाग से प्रकाश स्वच्छुन्दता से आता रहता है | त्रिपाश्वं का एक आधा 
भाग जब पूर्ण ग्रसित ( dark) रहता है, तब दूसरे राधे भाग से प्रकाश आता जाता 
रहता है । इन दोनों परिस्थितियों के मध्य में क्षेत्र के दोनों भागों में एक-सा AJAT 
(penumbra ) प्राप्त होता है। इस प्रकार अर्ध-छाया की गहराई त्रिपादर्व के दो 
श्राधों के ग्रक्षीयतलों के श्रभिनमन ( inclination ) से बदलता war है। यही 
इसका अन्तिम विन्दु है | 


जैलेट का भ वीयनमान १८६४ $o में बना था । अ्रर्ध-छाया त्रिपाइव विश्लेषक होता 
है। विश्‍लेषक ग्रौर भ्र्‌ वीयक दोनों सिरों पर स्थित होते हैं | यंत्र प्रायः ४५० कोण पर नत 
रहता है | विउलेषक के ठीक ऊपर एक रम्भ (Cylindrical) कोशा ऊपर में होती है 
ANT खुली हुई पेदे में कांच द्वारी होती है | कोशा में एक ऐसा तरल भरा जाता है जिसका 
वर्तन उस पदार्थ का विपरीत होता है जिसकी परीक्षा करनी है | जब चीनी के विलयन 
की परीक्षा करनी होती है तब कोशा में कुछ वामावर्तक तारपीन का तेल रखते हैं | चीनी 
के विलयन को एक नली में रखकर तारपीन कोशा में खिसका देते हँ | अब हृष्टि-च्ेत्र के 
दो श्रधाँ को समतुलित करते हैं। इसके लिए श्रनुश्रे णी (vernier ) युक्त ग्रनुमाप 
पर agha शिरवाले तकु' ( Shindle ) को घुमाते हैं ओर तब वाचन करते हैं | 
अनुमाप से तम्र तारपीन-स्तर की मोटाई को पढ़ते हैं। सबसे पहले ज्ञात चीनी मात्रा 
का विलयन डालकर अनुमापक का ग्रैकःशोधन ( calibrate ) करते हैं तब ai 
चौनी-मात्रा के ब्रिलयन से चीनी की मात्रा निर्धारित करते हैं | जेलेट ने इवेत प्रकाश 
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उपयुक्त किया था। इससे दोनों आधे क्षेत्रों के रंग में अधिक अन्तर न होने के कारण 
कुछ कठिनाई का अनुभव हुआ था | 

कोनु' (Cornu ) ने जेलेट की युक्ति में कुछ सुधारकर उन्नत त्रिपादवे बनाया | 
इसके बाद अन्य कई ग्रन्वेषको ने इसमें सुधार किये | इनमें लौरेंट ( Laurent ) और 
लिपिक ( Lippich ) के सुधार अधिक महत्त्व के हैं | यहाँ में लौरेंट और लिपिक के 
धरू वीयन-मान का ही वर्णन करूंगा | 

लोरेंट का अध-छाया ध्ूबीयनमान-लौरेंट के श्र्‌ वीयनमान में दो निकोल 
faved, श्रु वीयक और विश्लेषक, होते हैं | भ्र्‌ वीयक एक छोटे उद्याम (liver) से 
जुटा रहता है, जिससे भर्‌ वीयक को दाएँ या बाएँ थोड़े कोणों में घुमा सकते हैं | इस यंत्र 
में विशेषता यह है कि स्फटिक का एक पतला पट्ट पूर्ण समतल और प्रकाशीय अक्त के 
पूर्णं समानान्तर में रखा होता है | यह पट्ट एक विशिष्ट मोटाई का होता है और sia पर 
ऐसा मढ़ा होता है कि उसमे दृष्टि-क्षेत्र का केवल एक अधे भाग छिप सके | भ्र्‌ वीयक से 
निकली प्रकाश-किरणें पट्ट में प्रविष्ट कर दो अवयवों में बँट जाती हैं | एक अवयव सामान्य 
किरण होती है जो प्रकाशीय waa के तल पर प्रदोल्तित होती है ale दूसरा अवयव 
असाधारण किरण होती है जो प्रकाशीय कक्ष के समानान्तर तल पर होती है | असाधारण 
किरण कम भुजायित होने के कारण शीघ्रता से निकल जाती है। स्फटिक पट्ट की मोटाई 
ऐसी होती है कि दोनों किरुणु बाहर निकले तो सामान्य किरणों से असाधारण किरण आधे 
तरंगदे ध्यं से आगे रहती हैं | पट्ट की मोटाई प्रकाश के. तरंग-देष्ये पर निर्भर करती है। 

इस भुवीयमान से सुविधा यह है कि इसका शून्यविन्दु नहीं बदलता ; पर अ्रसुविधा 
यह है कि केवल एक तरंग aes का प्रकाश ७पयुक्त होता है। साधारणतया यह सोडियम 
प्रकाश के लिए ही बना होता है। 

लौरेंट के ध्रुवीयनमान के निर्माण-कर्ता एक फ्रांसीसी कम्पनी है । इसका चित्र 
अगले पेज में दिया हुआ है | इसमें प्रकाश के लिए सोडियम वाध्य का दाहक ( AA ) 
रहता है | प्रभासन के लिए लेंस ( B ) रहता है | इसमें एक चरण ( quadrant C ) 
रहता है। इस चरण के वाह्यवृत्त पर वृत्त-डिगरियाँ रहती हैं और श्रभ्यन्तर वृत्त पर शकरा 
डिगरियाँ अंकित रहती हैं। इसमें एक प्राचीर (diaphragm ) होता है, जिसमें 
स्फटिक का ग्रर्ध तरंग पट्ट रहता है। पोटेसियम डाइक्रोमेट का एक स्फट प्रकाश के छानने 
के लिए ( ह ) रहता है। शून्य विन्दु के व्यवस्थापन के लिए एक पेच ( screw F ) 
होता है | विश्लेषक और उस भुजा को, जिसपर अनुश्रेणी रहती है, घुमाने के लिए 
एक द्न्ति-पेच (Geared screw G,) रहता है। कांसे का ६०० मिलिमीटर लम्बी 
द्रोणी ( 1. ) होती है, जिसमें निरीचणनली रखी जाती है | अनुमाप के प्रभासन केलिर 
एक adq ( M ) रहता है | एक दूसरा विशालन काँच अनुमाप के वाचन के लिए | 
(N) रहता है । ध्रुवीयक के रखने के लिए एक नली ( मे ) रहती है । इस 
श्रसपमात्रा में भुजा ( K ) के द्वारा कूपर ( ] ) से घुमा सकते हैं। इस कूपर at 
( ए ) से शलाका ( rod ) द्वारा घुमाते €1 l म 

लौरेंट भ वीयनमान में शर्करा अ्रनुमाप का १००० 
३१६६७? ( २१०४०१ ) के अनुरूप है | यह स्फटिक के एक 
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Mada समभा जाता है | शर्करा अनुमाप दाएँ ४०० अनुभागों में और बाए ३५० 


अनुभागों से बया रहता है | इससे इसके द्वारा दक्षावतंक और बामावर्तक दोनों प्रकार की 
शकराओं का भूवीयन निकाला जा सकता है | जिस शर्करा से २१:६६७० आवर्तन प्राप्त 


चित्र ५६--ज्ञोरेंट का घ्रुवीयनमान । 
होता है उसका भार वायु में पीतल की बाँट से १६'२६६ आम होता है | इतनी चीनी 
को gaat विलयन का आयतन २०० श० पर १०० मिलिमीटर बनाते है । ऐसे विलयन 
का कोणीय आवर्तन १०० बिन्दु पर २६:६०० निश्चित हुआ है | 
लिपिक 4 वीयनमान--लिपिक ने सन्‌ १८८० ई० में एक नया satas निकाला | 
इसकी अध-छाया व्यापस्थापक होती है और यह किसी रंग के प्रकाश के लिए उपयुक्त हो 
सकता है | यदि इसमें स्फटिक समतोलन लगा दिया जाय तो इसमें इवेत प्रकाश भी उंपयुक्त 
हो सकता है | is 
लिपिक के भू बीयक में दो निकोल त्रिपाइवे, एक बड़ा और दूसरा छोटा, होता है | 
संवद्धता के अनुसार बड़े जिपाइव को इसके लम्बे अक्ष पर घुमा सकते हैं| zat निकोल 
त्रिपाइव को ग्रधे-त्रिपादवे कहते हैं | यह बड़े त्रिपाइवे के सम्मुख मढा होता है ताकि क्षेत्र 
का आधा भाग इससे ढंक नाय | यह aed faged थोड़ा झुका हुआ है ताकि इसका 
अभ्यन्तर अनुलंत्र छोर एक उग्र श्रनुभाजन रेखा बनाती है। | 
पहल्ते-पहल जो ्रधे-छायाभुबीयनमान बने थे, उनमें अ्रध॑-छाया का कोण स्थिर 
g ता साधारणतया ५° से ८? के बीच। पीछे जो उपकरण बने हैं, उनमें ऐसा 
प्रबन्ध था कि उन्हें किसी भी कोण पर रख सकते है । कुछ लोगों का मत है ति z 
उपकरणों में श्र्ध-छाया का स्थिर रहना ग्रच्छा है | ES 
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श्र्‌ वीयमान में एक रंग का प्रकाश ही उपयुक्त होता है। पहले-पहल बुसेन दाहक में 
सोडियम लवण डालकर सोडियम का पीत प्रकाश उपयुक्त होता था | पर वह प्रकाश भी 
वर्ण-पट की दृष्टि से शुद्ध नहीं होता | इस कारण इस प्रकाश को भी पोटैसियम डाइक्रोमेट 
कोशा से छानकर एक रूप प्रकाश उपयुक्त होने लगा | पीछे युरेनियम सलफेट की भी 
कोशा उपयुक्त होने लगी थी | इससे जो परिणाम प्राप्त होता है, उसे [8 ]0 fag से 
सूचित करते हैं। बिजली से प्राप्त सोडियम प्रकाश अधिक प्रचंड होता है | इसमें प्रकाश 


a डि w < 
चित्र 5२--सरल गस सोडियम लग्प “ह? पेंच, '१? पेंच 


की प्रचंडता साधारण दीप की प्रचंडता से २० से ३० गुना अधिक होती है। आजकल. | 
अब मुवीयन-मापन में पारदवाष्प से निकले प्रकाश का उपयोग होता है | इस प्रकार 
आँकड़ों को [ a JAg द्वारा प्रदर्शित करते हैं । 


आजकल TIT प्रकाश को भी पोटेसियम डाइक्रोमेट की कोशा में छानकर उपयुक्त 
करते हें | ऐसे प्रकाश का माध्यम तरंग-देघ्ये ६०० म्यू म्यू होता है । यदि ऐ 
छाना न जाय तो विभ्रम संशोधन की आवश्यकता होती है। 
दीप, गेस दीप या ऐसीटिलीन दीप या feet प्रकार का । 
है | बिजली बत्ती के उपयोग में अंशु ( filament ) के 
frar हुआ काँच या पारदर्श कागज मे 
के लाभ ये हैं--( १) 
व्यवस्थापन, ( ३ ) ताप 
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faa ८३ एल्फोहल लग्प चित्र ८४--बिजली का लेंम्प 
श्र वीयनमान में चीनी के विलयन रखने के लिए नलियाँ उपयुक्त होती हैं। ऐसी ` 
कुछ नलियों का चित्र 59. और चित्र ८६ यहाँ दिया हुआ है | यह नलियाँ ata की अथवा 


चित्र ८१--कांच की प्रुवीयवमान नली 
धातु की बनी होती हैं | उनके दोनों छोर पूर्ण रूप से घिसकर पेच-सूत्र से ऐसे जोड़े होते हैं 
कि उनसे क्लियन निकल न जाय | नली को खड़ा कर विलयन भरकर काँच ढक्कन लगाकर 


चित्र ८६--स्मिट ओर हँस की प्रुवीयनमान नली | यहाँ वायु के नली के बाहर बुलबुले 
क? स्थान पर इकट्रे होते हैं | 
बन्द कर देते हैं कि उसमें वायु के बुलबुले न रहें | कुछ ्राधुनिक रूप की नलियाँ 
री जा रही हैं| एक नली में छोर इतने निकले होते हैं कि उसमे वायु के बुलबुले 
हक à ega के बाहर ही रहते हैं । कुछ नलियाँ ऐसी भी बनी हैं, जिनमें ताप g 
॥प-मापक लगा रहता है | ; i 
al की लंबाई २३, ५, १०, : ०, ३०, ४०, ५० और ६० सेन्टीमीटर की 
इतना होना चाहिए कि प्रकाश की किरणों के प्रवेश से उनके 
a | नली का द्मम्यन्तर व्यास ६ मिलिमीटर अधिक _ 
ae MM र जु 


S 
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उपकरण के वाचन के लिए अंधेरा स्थान सुविधाजनक होता है। इससे वाह्म- 
प्रकाश को पूर्णरूप से रोका जा सकता है | 

ध्रूवीयन-मापक अनुमाप--अ्र्‌ वीयन मापक के अनुमाप समतोलक के गतिमान 
स्फान ( wedge ) पर मढे होते हें । अनुमाप की ग्रनुश्रेणी स्थायी होती है | अनुमाप 
किसी Raana का बना होता है | मिश्र-घातु ऐसी होती है जिसका प्रसार बहत अल्प 
अथवा प्रायः शून्य हो | पहले प्रकार की एक मिश्र धातु निकेलिन है | दूसरे प्रकार की एक 
मिश्रथातु - इस्पात और निकेल की--इनवार (invar ) Èl कुछ अनुमाप काँच के 
भी बने होते हैं। कुछ यंत्रों में अनुमाप रफटिक के स्फान पर भी खुदे होते हैं। ऐसे 
एक अनुमाप का चित्र ८७ यहाँ दिया हुआ है। : 


(ने 
र्ट 


plea र 


चित्र ५ ग्रनुमाप की अनुश्रेणी 

उपयु क्त भ वीयनमान किसी भी काशिक पदार्थ की भु.वीयन की माप के लिए 

उपयुक्त हो सकते हैं । अब तो ऐसे भी यंत्र बने हैं जिनमें भरू. वीयन के मूल्यवाचन के स्यान 

मं उनका चित्र खींच जाता है | ऐसे यंत्रों को स्फटिक वर्णपट चित्रक (spectrograph) 

कहते हैं | ऐसे यंत्र मूल्यवान होते हैं और उनका उपयोग शर्कराओं के विश्लेषण में 
अभी नहीं हो रहा है | 

जो ध्रुवीयनमापक शर्करा के विश्‍लेषण में उपयुक्त होते है, उन्हें शर्करामापक 

( Saccharimeter ) भी कहते हैं ये भ्रुवीयन-मापक के सिद्धान्त पर ही बने हैं । ऐसे 

शकरा-मापक का वणन आगे होगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: 
| 
| 
। 
9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेतीसवाँ प्रकरण 


सरल धू iaa रीति 


यदि किसी काशिक शर्करा में aa कोई काशिक पदार्थ नहीं है waar ऐता कोई 
पदार्थ नहीं है जिसका प्रभाव शकरा के aada पर पड़े तो ऐसी दशा में निम्नलिखित 
समीकरणों से चीनी की मात्रा निकाली जा सकती है | 


१०० XT १०० XY 
[क = IRGRI दाल. 
| axe ल? x [कोडी 


प्र घ » लं लं > घ > [क]डी 
जहाँ “क? विशिष्ट श्रावन P कोणीय ग्रावतंन “सं?, पदार्थं की arza ( १०० 
मिलिलिटर में ग्राम ) ‘a’, नली की लम्बाई डेसीमीटर में है | 


डेसीमीटर नली में कोणीय आवतन से शर्करा की सान्द्रता ( १०० मिलिलिटर 
ग्राम में ) इन सूत्रों से निकाली जा सकती है | 


Ele न जिससे प्र = (०००८ 


इक्चु-शंकरा a= रह = '७१:९ प 
्राच-शकरा a’ = © = ०'६४७० प 
फल-शार्करा स°= ५५ उल) Soto छु 
दुग्ध-शकंरा स°= = Cans = ०९५२४ प 
जाइलोज a = ST = २६३१६ प 


A 
JERR] स*- XT _, 
CE i 
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१००१८प 
२५(+१३८०) 

शकरा के विलयन में शर्करा की प्रतिशतता विलयन की सान्द्रता को घनता से भाग 
देने पर प्रास होती है । इस प्रकार से प्राप्त शकरा की प्रतिशतता ग्रनेक दशाओं में पर्याप्त 
यथार्थ होती है ; पर सान्द्रता या ताप से विशिष्ट आवतैन में अन्तर होने के कारण परिणाम 
केवल सन्निकट होता है | अधिक यथार्थ परिणाम के लिए सान्द्रता और ताप का संशोधन 
करना आवश्यक हो जाता है | इस संशोधन का उल्लेख ऊपर में हो चुका है । 

शकरा-मापक वाचन को कोणीय आवतन में परिवर्तन-- शर्करा-मापको में 
साधारणतया कोणीय आवतंन की माप का प्रवन्ध नहीं रहता | शकरा-मापक में वेन्टज का 
अनुमाप होता है | इस सोडियय डी प्रकाश में अनुमाप के वाचन को कोणीय आवर्तने के 
परिणत करने के लिए निम्नलिखित खरड ( factor ) उपयुक्त होते हैं | वेन्टज के 
AJAT को इन खणडों के गुणन से कोणीय आवर्तन प्राप्त होते F— 


मोल्टोज स° = =०३६२३ प 


इजु-शर्करा ०९३४६५. 
द्राक्ष-शकरा ०३४४८ 
दुग्ध-शकरा ०"३%५.२ 
ं विपर्यस्त शर्करा ०९३४३२ 


साधारणतया ०३४६ खण्ड से स्फटिक-स्फान शार्करा-मापक में पर्याप्त यथार्थे 
परिणाम प्राप्त होता है । 

भिन्न-भिन्न शर्कराओं के जिस सामान्य भार से १०० मिलिलिटर में घुलाकर 
१०० वाचन प्राप्त होता है, वे निम्नलिखित हैं-- 


इक्तु-शकरा २६१०२६ ग्राम 
ATTRA RTVE y 
फल-शकरा : १८“४१६ ,, 
दुग्ब-शर्करा ( + १ जल ay ) ३२६७२ ,, 
मौल्टोज १२७५२८ ,, 
विपर्यस्त शर्करा ८६३३३ ,, 


शकरा-मापक वाचन का भार म परिवतन-ैवेन्टज् के १ डिगरी से सिन्न- 
भिन्न शकराओं की मात्रा का निम्नलिखित बोध होता है-- 

8° वे, २०° Mo पर = ०'२६०२ ग्राम इक्षु-शकरा 

१ वें, २०° Mo पर = ०३२२६ ग्राम TAHT 
२०° To पर = ०१८४३ ग्राम फल-शकेरा 
२०° Yo पर = ०३२६७ ग्राम दुग्ध-शर्करा CESS 
२०° Yo पर = ०१९४३ ग्राम मौल्टोज 

१ वें, २०० Po पर = ०'८६३२ ग्राम विपर्यस्त शर्करा 

श्रन्तरराष्ट्रीय कमीशन ने चीनी के विश्लेषण में एकरूपता लाने के लिए निम्न- 
लिखित नियम बनाये हैं | 


fe NS oe 
(24४ ०४ A ०४ 


| 

j 
i 
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३१६ ga और चौंनीं 
aq श्र वीयनं २०° श० पर होना चाहिए |” 
शर्करा-मापक का सत्यापन भी २०० श० पर ही होना चाहिए | वेन्ट्ज के अनुमाप॑ 
में पीतल की ate से वायु में तोला हुआ ३६ ग्राम शुद्ध शुष्क चीनी को २०° To पर 
goo Po dto विलयन बनाकर ध्रु वीयन मापक में, जिसका ताप भी २०१ To है, वाचन 
से ठीक १०० वाचन प्राप्त होता हे | ध्रुवीयन के समय चीनी के विलयन का ताप भी 
२०० Yo पर स्थायी रहना चाहिए | 
जिन देशों का ताप २०० To से ऊपर रहता है, वहाँ शर्करा मापक को ३०° To 
या अन्य किसी उपयुक्त ताप पर व्यवस्थापित करना चाहिए | चीनी का विलयन भी उसी 
ताप पर तैयार कर उपयुक्त करना चाहिए | 
चीनीवाले पदार्थों को श्र्‌ वीयन के लिए अर्धछाया यंत्र का उपयोग करना चाहिए | 
अवत्तोकन के समय यंत्र को स्थिर स्थान पर रचना चाहिए ओर प्रकाश से इतनी 
दूर रहना चाहिए कि निकोल उससे गरम न हो जाय | 
प्रभासन के लिए ऐसा दीप उपयुक्त करना चाहिए जिससे प्रचंड प्रकाश प्राप्त हो 
सके । गैस दाहक, गैस दीप, विद्य त्‌ दीप, सोडियम प्रकाश, पेट्रोलियम ड्यू झे दीप इसके 
लिए उपयुक्त हो सकता है। 
प्रत्येक अवलोकन के बाद प्रमाप स्फटिक पट्ट द्वारा देख लेना चाहिए कि यंत्र का 
व्यवस्थापन ठीक तो है | बाँट, फ्लास्क, नली और कांच ढक्कन की यथार्थता की भी जाँच 
कर लेनी चाहिए। अनेक वाचन लेकर उनसे औसत मान ले लेना चाहिए | 
चीनी के विलयन बनाने के संबन्ध में अन्तरराष्ट्रीय कमीशन के नियम इस प्रकार हैं | 
“एक ही परीक्षा करनी है तो १०० मिलिलिटर विलयन बनाकर सब-का-सब 
अथवा उसका एक प्रभाग लेकर उपयुक्त करना चाहिए | विलयन को स्वच्छ करने के 
लिए, लेड सबऐसीटेट का विलयन अथवा लेड के शुष्क सबऐसीटेट ञ्रथवा लवण रहित 
agha विलेपन ( cream ) उपयुक्त करना चाहिए | श्रस्थ-काल अथवा विरंजक 
चूण का उपयोग ठीक नहीं है | 
हि विलयन को fag तक बनाकर और चिह्न के ऊपर के भाग को निःस्यन्दन पत्र से 
पॉछुकर विलयन को खूब मिला लेना चाहिए । sa उसे शीघ्रता से छाननेवाले नि:स्यन्दन 
पर डालकर छान लेना चाहिए | छानने के समय कीप को काँच ढक्का से oh रखना 
चाहिए ताकि पानी का saat न हो । प्रथम २५ मिलिलिटर को छोड़ देना चाहिए | 
उसके बाद के विलयन को लेकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए | यह विलयन बिलकुल 
स्वच्छ रहना चाहिए । 
यह स्मरण रखने की बात है कि यदि विलयन को स्वच्छ करना है तो चिह तक 
or ee el a विलयन अथवा एल्युमिना का विलेपन 
aa A बाद ही शुष्क लेड सबऐसीटेट डाला जाता है | 
गो क विलयन की परीक्षा में उपयुक्त होती है, बही रीति ईख के रस 
सीरे और छोए के लिए भी उपयुक्त होती है । 


विश्रम हो सकते हैं-- रीतियाँ उपयुक्त होती हैं, उनमें तीन प्रकार के 
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| तेतीसवाँ प्रकरणं ३१७ 
| १, wafaa अशुद्धियों के आयतन के कारण विभ्रम हो सकता है | 


२, विलयन से चीनी के श्रवद्िप्त हो जाने के कारण विश्रम हो सकता है । 
३, चीनी और अन्य पदार्थों के विशिष्ट aada में परिवर्तन के कारण विश्रभ 
हो सकता है | 
विलयन के स्वच्छ करने के लिए aa पदार्थे भी, ब्लीचिंग पाउडर, क्षारीय 
लेडनाइट्रे ट, अस्थि-काल, वानस्पतिक कोयला, हाइड्रोसल्फाइट, एल्युनियम हाइड्रक्साइड 
इत्यादि उपयुक्त हुए हैं। इन सबों में अलुमिना विलेपन सबसे श्रेष्ठ है । इसमें विभ्रम 
Beran होता है | 
ऐसे चीनी के विलयन का भ्र्‌ वीयन जिस में अविलेय पदार्थं उपस्थित है । | 
जिन पदार्थों में अविलेय पदार्थ नहीं है, उनका विश्लेषण सरल है, पर जिन पदाथा में 
| अवित्तेय पदार्थ हैं, उनका विश्लेषण पेचीदा हो जाता है। ईख में चीनी का विश्लेषण 
ऐसा ही हे | 
ईख को पहले बहुत महीन करते हैं | महीन करने के लिए अनेक साधन उपयुक्त 
हो सकते हैं | यहाँ सावधानी केवल यही करनी है कि रस किसी प्रकार नष्ट न हो जाय। 
ईख से रस निकालने के जो यंत्र बने हैं, वे उपयुक्त हो सकते हैं | इनमें यंत्र को हाथ से 
चलाकर रस निकालते हैं | ऐसे मशीन बहुत मजबूत होते हैं; क्योंकि ka का aH 
कड़ा होता है। 


| faq दद--आरस पीडक, यहाँ ‘a’, चक्र, 
“ग्रः पेच इ? पिस्टन (ह' खाली स्थान fa” क्षेतिज झास्भ 
भारत, BE fear तथा अन्य देशों में क्यूटेक्स' वियोजः 
अधिकता से उपयुक्त होते हैं । इसमें ४६ ्रारी-विम्ब एक 
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३१८ ईख और चीनी 
१४०८ परिक्रमण करते हुए होते हैं | इनमें सामने से ईख डाला जाता है और ग्रारी सै 
दबाया जाता है और कटी हुई ईख नीचे सन्दूक में गिरती जाती है। मांस काटनेवाली 
मशीन भी कहीं-कहीं सफलता से उपयुक्त होती हे । ऐसी कटी हुई ईख से दबाव से रस 
निकालते हैं | इसके लिए हत्तपीडक AAN ग्राम्मसपीडक उपयुक्त करते हैं। एक आम्भस 
पीडक का चित्र यहाँ दिया है | 

वि? चक्र के घुमाने से पेच 'ग्रर एक पात्र में नीचे जाता है और ईख के गुदे को 
दबाता है | उसका रस पाइवमागं से निकल जाता है। अब क्षेतिक पेच P को श्रन्दर 
घुमाते हैं, यह पेच (screw) ग्लीसिरोल से भरे पात्र g को दबाता है जिससे पिस्टन (इ? 
ऊपर को उठता है और उर्ध्वाधार दबाव से रस के दूसरे ग्रंश को निकालता है । श्रन्तिम 
दबाव qaaa से सूचित होता है। दबाव प्रायः ३०० वायुमण्डल का दवाव होना 
चाहिए | जैसे जेसे दबाव बढ़ता है, रस गँदला होता जाता है | प्र वीयन मापन के पहले 
सत्र रस को खूब मिला लेना चाहिए | ऐसे रस में कुछ अविलेय कोशा की वस्तुए”रह जाती 
हैं। चीनी की मात्रा निर्धारित करने में इसका भी विचार आवश्यक है। साधारणतया 
ईल के रस में इसकी मात्रा १. से १२ प्रतिशत और चुकन्द्र के रस में ४७५ से ५ 
प्रतिशत मान ली जाती है | 

इस प्रकार रस निकालने से १० से ३० प्रतिशत रस डंठल में हो रह जाता 
है। रस के साथ पर्यात् मात्रा में एल्बुमिनायड, पेक्टीन, मोम, इत्यादि भी ar जाते 
हैं | इनको aaa करके निकाल लेने पर उनके साथ चीनी का कुछ अंश भी 
निकल जाता है। 

सीठे में चीनी का निर्धारण--सीठे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें 
BY जले डालकर जेमेरोन उपकरण में चीनी को निकाल लेते हैं। केवल ५० ग्राम सीठे 
को लेकर उससे चीनी निकाल लेते | ऐसे रस को १५०० मिलिलिटर बनाकर ४०० 
मिलिलिटर नली में रखकर उसका sada प्राप्त करते हैं | वाचन को ३:६ से गुना करने 
से सीठे का ग्रावतेन प्राप्त होता है) यदि ऐसे विलयन में चीनी की मात्रा बड़ी अल्प है, तो 
तिलयन को सान्द्र कर उसमें चीनी की मात्रा बढ़ा लेते हैं । Yoo मिलिलिटर विलयन को 
उदासीन करने के बाद SKITA द्वारा १०० या २५० मिलिलिटर में बनाकर तब sada 
निकालते हैं । ऐसी दशा में बाचन को २ या ५ से भाग देने से वास्तविक मान प्राप्त होता 
है | यह निष्कर्षन रीति साधारणतया उपयुक्त नहीं होती | पाचन रीति ही रस की प्राप्ति के 
लिए उपयुक्त होती है। पाचन रीति में ( Norris kagasse Digester ) नौरिस 
बागास पाचित्र ग्रथवा स्पेन्सर भ्रामक पाचित्र ( Spencer Rotary Digester ) 
श्रथवा डियर (Deerr) पाचित्र उपयुक्त हो सकता है। 


भारत में डियर पाचित्र ही उपयुक्त होता है | इसके पाचन-पात्र दो विस्तार 
के होते हँ । एक में ५०० ग्राम और दूसरे में १००० ग्राम सीठा उपयुक्त हो सकता है। 
आवश्यक मात्रा में पानी भरकर उसे पेंदे में रखे वाष्प-कु'डल से गरम करते हैं | पाचित्र के 
ठक्कन में पाइचवाही संघनक लगा WaT है | यह संघनक पात्र के ऊपरी प्रधि में दृढ 
श्रगलित ( botted ) होता है | पाचित्र का समावेशन पानी भरकर मालूम करते ži 
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तेतीसवाँ प्रकरण 


सीठे की मात्रा “ब? जिससे adada विलयन प्राप्त हो सके, इस समीकरण के द्वारा 


| निकालते हैं | 
| PR: 
ZA $ 
| E 
; 
à = 
पश्चत्राही संघनक J 
d ऽ i 
E 
; a ay 
a ule 
P 
| > 
ay 


; न (ROE =o] [BS द 


| चित्र ८६--डियर qia-faq | समावेशन १०० या १०७७ ग्रम अ भाष-कु इल 
से रस निकाल लिया जाता है और द' से गरम किया जाता 2 | 


q= ser न पात्र का जल-समावेशन मिलिलिटर में है और 


७२१५. 


सीठे का भार होगा = ६६८ ग्राम | 
S3 


-0 


पाचित्र को जल से भर देते है । अधिक जल ' । ऊप की रोटी 
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३२० sa और चीनी 


बहाकर पात्र को एक घंटा उबालते हैं | नीचे की टोंटी से निष्कर्ष को निकालकर ठंढा कर 
लेते हैं। इसका कुछ अंश लेड सब-ऐसीटेट से स्वचछु कर, छानकर ४०० मिलिमीटर नली 
में रखकर शकरामापक में आवतन का मान प्राप्त करते हैं | 
यदि पानी की पर्याप्त मात्रा उपयुक्त हुई है तो प्रायः १००० ताप पर एक घंटे में 
सारी शकरा निकल आती है | कुछ लोगों का मत है कि ५०० श० पर रहे से ३ घंटे में 
सारी शर्करा निकल श्राती है | पर कुछ लोग कहते हैं कि बिना १००° श० तक गरम किये, 
बिना तोड़े कोशाओं से सारी चीनी निकाली नहीं जा सकती है | 
सीठे में विपर्यश्त शर्करा की मात्रा प्रायः नगण्य होती है | विलयन को कुछ 
क्षारीय रखने से विपर्यास रोका जा सकता है | 
शकरा-मापक द्वारा चीनी के विश्लेषण में अनेक छोटे-छोटे विभ्रम होते हैं | उनमें 
ब्राऊन ने इन १२ विम्रमों का विशेष उल्लेख किया है--( १ ) मिलाने में जलवष्प की | 
हानि, (2) तौलने में जलवाष्प की हानि, ( ३ ) सामान्य भार मे विभ्रम, ( ४ ) लेड के | 
AIG का आयतन ( ५ ) फलशकरा का अवक्तेप, ( ६ ) फ्लास्क के आयतन में विभ्रम, 
| (७) फ्लारक के विलयन में अपूर्ण मिश्रण, ( ८ ) छानने में उद्धाष्पन, ( ६ ) घ्रुवीयन की 
/ नली की लम्बाई में विश्रम, ( १० ) बाइक्रोमेटकोशा के श्रभाव, ( ११ , ताप में विभेद 
M रौर ( १२ ) शकरामापक के अनुमाप में विभ्रम | 
इनमें कुछ विभ्रम तो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जैसे भार 
फ्लास्क, नली और शकरा-मापक्र के विभ्रम | इनसे परिणाम में विशेष अन्तर नहीं 
होता | शेष ऐसे हैं जिनसे परिणाम में कुछ वृद्धि होती है | इन विश्रमों को कम करने के 
लिए निम्न लिखित तीन नियम स्मरण रखना चाहिए | 
१. उपकरण के ग्रंशांकन के स विभ्रम को न्यूनतम रखो । 
२. विभ्रम ही छोटा वर्यों हो, जो हटाया जा सके, उन्हें अवश्य हटाओ | F 
३. जो विभ्रम हथया न जा सके, उसे न्यूनतम रखो | | 
इन पूर्वोपायों के कारण विभ्रम अधिक-से-ग्रधिक o १२० तक हो सकता है। | 
दो रसायनशञों के परीक्षण के फल में ०:२ प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए | 
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चोंतीसवाँ प्रकरणं 
द्विध्रुवीयन रीति 


यदि चीनी में कोई अन्य काशिक पदार्थ विद्यमान है तो सरल भवीयन रीति से 
चीनी की मात्रा निर्धारित नहीं हो सकती | ऐसी दशा में द्विभ्रवीयन रीति उपयुक्त होती 
है । इस रीति में चीनी को विपर्यास द्वारा द्राक्ष और फल शकराओं में परिणत कर भू वीयन 
दो बार निकालते हैं । जब चीनी को किसी अमु अथवा विकर के द्वारा साधते हैं तो ३४२ 
ग्राम चीनी १८ ग्राम जल के साथ मिलकर १८० ग्राम द्राक्ष-शकरा और १८. ग्रम फल- 
शर्करा बनती हैं । एक ग्राम चीनी वस्तुतः १'०५२६३ ग्राम विषयेस्त शर्करा बनती हे | 

यदि २०° श० पर इक्ष्‌ -शकरा का विशिष्ट आवर्तन + ६६५ लें तो उसी तापक्रम 
पर विपर्यस्त शर्करा के ग्रधेनामंल भार का विशिष्ट ग्रागतन - २०२८ होगा। तो एः 
भाग इत्त्‌-शर्करा और उसके विपर्यय के बाद शकरा के बीच विशिष्ट आवतन का संबंध होगा 
६६१५ ; १" ०५२६३ X (= २०२८) अथवा ६६५ : - २१-३४७३ इस प्रकार विशिष्ट 
mada में ८७:८४७३ की कमी होती है। इस कारण एक डिगरी में ८७९६४७३ = 
६६५= १'३२।० की कमी होती है। 

इन ँकड़ों से हम चीनी की मात्रा सरलता से निकाल सकते हैं, यदि उस चीनी 
में अन्य काशिक पदार्थों पर विपर्यस्तकर्ता का कोई प्रभाव नही पड़ता है। इसके निकालने 
की रीति यह है— 

20° go पर शर्करामापक से विशिष्ट mada निकालते हें । अभ्र शकरा को 
विपर्यास कर उसके आधे नार्मल भार का विशिष्ट आवतन निकालते हें । इस mada 
को १३२१० से भाग देकर दो से गुना कर देते हैं| इससे चीनी की प्रतिशतता निकल 
अती है | 

चीनी के विपर्यास के लिए gaada श्रेष्ठ कत्ता है; पर साधारणतया विपर्यास के 
लिए हाइड्रोक्कोरिक ag का उपयोग होता है। इस अझ का द्राक्-शकरा पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता दै | इस प्रभाव को रोकने के लिए विपर्यास का ताप ६८ श० से Hat नहीं जाने 
देते और वह भी १५ मिनटों से अधिक गरम नहीं करते | यदि इस सीमा को उल्लंघन 
कर दें तो द्वाक्ष-शर्करा का कुछ नाश हो जाता है ्रथवा सारी इक्षु-शकरा का विपर्यास नहीं 
होता । भ्रबीयन नली का साप भी स्थायी रखने की सावधानी रखनी चाहिए | यदि 


के yaaa में नली के चारों ओर Se पानी का बहाव आवश्यक है | 
४1 
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विपर्यास की # wiz (Clerget) की रीति यह है कि faa विलयन की जाँच 
करनी है, उसके ५० मिलिलिटर को ५५ मिलिलिटर के फ्झास्क में रखकर प्रबल 
हाइडोक्कोरिक ag डालकर ५५ मिलिलिटर बना लें । Wa फ्लास्क को धीरे-धीरे गरम करें 
ताकि १५ मिनटों में ६८१ श० ताप पहुँच जाय | MT इसको ठंढा होने दें और ठंढा होने 
पर उपयोग करें । हरजफेल्ड ने इस विधि का इस प्रकार संशोधन किया है | १०० 
मिलिलिटर फ्लास्क में ५० मिलिलिटर विलयन को रखकर उसमें २० मिलिलिटर जल और 
५ मिलिलिटर ३८ प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक ay, जिसकी आपेक्षिक घनता १'१८८ हो, 
डालें । अब फ्लास्क को गरम करें ताकि २३ से ३ मिनटों में ६७° ताप पहुँच जाय | अब 
इसे ५ मिनटों तक ६७-७०० श० पर रखे | त्रत्र शीबता से ठंढाकर १०० मिलिलिटर 
बनाकर उसको परीक्षा करे | इस रीति में अन्य लोगों ने कुछ और सुझाव रखे हैं | 

व:कर का सुझाव है कि फ्लास्क में ७५ मिलिलिटर विलयन को रखकर उसे ६५° 
श> तक गरम करें तत्र ३८८ प्रतिशत ay के ५ मिलिलिटर को डालें | बिना गरम 
किये १५ मिनरों के बाद विपर्यास पूर्ण हो जाता है। टोलमेन का सुझाव है कि ५० 
मिलिलिटर विलयन में ५ मिलिलिटर प्रबल ay डाल कर २६° श० पर १० घंटा और 
२०० To पर २० घंटा रखने से विपर्यास पूर्णं हो जाता है | 


कक्ष ताप पर विपर्यास--कमरे के ताप पर विपर्यास किया जा सकता है ; पर 
इसमें समय अधिक लगता है। यदि ताप २० श से नीचा नहीं है तो २४ घंटे में 
विपर्यास हो जाता है और यदि ताप २५० श० के ऊपर है तो १० घंटा समय लगता है ; पर 
यदि पदार्थ अशुद्ध है तो कुछ अधिक समय लगता है | २८° शा» पर रखने से २४ Es में 
विपर्यास अवश्य पूर्णं हो जाता है | 


स्टियरवाल्ड का सुकाव--पदर्थ का विलयन तेयार कर उसका ५० मिलिलिटर 
लेकर १०० मिलिलिटर फ्लास्क में रखो और ३० मिलिलिटर हाइड्रोक्नोरिक ay (आपेकज्षिक 
मता ११ ) डालकर २००-२५९ श० के बीच तीन घण्टे के लिए और २५° To से 
ऊपर केवल दो घंटे के लिए रख छोड़ो विलयन को अब १०० मिलिलिटर बनाकर 
उसकी परीक्षा करो | स्टियरबल्ड ने इस सूत्र का उपयोग किया था | 


qos (9-7) 
SUPER ( 2) रहिछ 26 ) 
a शा शकंर की प्रतिशतता है | प औ प° सीधा श्रौर विपर्यस्त ध्रुवीयन और 
ग? १०० मिलिलिटर बिलवन म आम में शकरा का भार और “त? ताप है | 

हि ॐ सारा का प्रभाष--देखा गया है कि प्रति ५ मिलिलिटर ay की वृद्धि 

से विपर्यस्त शर्केरा के वाचन में बृद्धि होती है। ay के प्रभाव को कम करने के लिए 

अनेक सुझाव रखे गये हैं | उनमे कुछ सुझाव ये हैं... 
ईका समा Š क्रि 

= ee ar का सुझाव है कि चीनी का ay द्वारा विपर्यास करने 

ia Te feaa हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीन बना लेना चाहिए | 

हाइड्रक्साइड ग्रावश्यक्ता से अधिक नहीं डालना चाहिए | विपर्यास के पहले 
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वाचन लेने के पूर्व उस विलयन में भी आवश्यक मात्रा में सोडियम क्लोराइड डालकर 
वाचन लेना चाहिए। यह रीति उतनी सुविधाजनक नहीं है । जेकसन-गिलिस रीति 
इससे अधिक सुविधाजनक है | इस रीति को श्रन्तरराष्ट्रीय संघ ने स्वीकार किया है | 

जेकसन-गिलिस रीति--पदार्थ का नार्मल विलयन तेयार करो अथवा विलयन का 
कुछ ग्रंश ले लो | जिस ताप पर शर्करामान में अवलोकन लेना है, उस ताप पर विलयन 
का AF ठीक आयतन बनाओ । शुष्क बारीय लेड ऐसीटेट से विलयन को स्वच्छु करो | 
यदि अधिक स्वच्छु विलयन की आवश्यकता हो तो अलुमिना विलेपन से स्वच्छु कर तब 
नियत ग्रायतन में बनाओ | विलयन को छान at | 

( यदि आवश्यकता पड़े तो लेड को यहाँ निकाल सकते हो | पीसा हुआ पोटेसियम 
अथवा सोडियम wane डालकर सीस को पूर्णतया water कर लो। इस प्रतिकारक 
को सारे Aaaa में डालो | यदि यहाँ लेड को न निकालो तो पीछे क्लोराइड के रूप में 
उसे निकाल सकते हो । ) 

स्वच्छु विलयन को ५०,५० मिलिलिटर fate से निकालकर दो १०० मिलिलिटर 
Galen में रखकर प्रत्येक फ्लास्क में २० मिलिलिटर पानी डालो | एक फ्लास्क में सोडियम 
क्वोराइड का १० मिलिलिटर विलयन डालो ( प्रतिलिटर सोडियम क्लोराइड के विलयन में 
२३१५ ग्राम रहना चाहिए ) | जिस ताप पर अवलोकन लेना है, उसपर उसका आयतन 
ठीक कर लो । दूसरे फ्लास्क में हाइड्रोक्नोरिक aq डालकर उसका. विपर्यास कर लो | 
फ्लास्क में तापमापक रखकर गरम जल-उष्मक में ६५° Mo तक गरम करो | अब उष्मक 
से फ्लासक को हटाकर हाइड्रो्ोरिक ag का १० मिलिलिटर ( ११०२६ आपेक्षिक 
घनता ) २०० श० पर डालकर हिलाकर ३० मिनटों के लिए रख छोड़ो । अब ठंढा करके 
ताप पर आयतन बनाकर नली में रखकर वाचन लो | 

६०० श० पर विपर्यास--जल-उष्मक को ठीक ६०° To पर रखकर उसमें फ्लास्क 
को रख दो | तीन मिनथें तक उसे हिलाते रहो और ताप पर १० मिनटों तक रखे रहो। 
शीघ्रता से der करके जिस ताप पर ग्रवलोकन करना है, उसपर नियत आयतन बनाकर 
हिलाकर शीघ्रता से छान लो । 

c 

इनवर्टेस द्वारा चीनी की मात्रा का निधारण | 

ऋजु वाचन- पदार्थ का ५२ ग्राम २०० मिलिमिटर AER में जल में 
प्रविलीन करो | इसमें थोड़ा बारीय लेड ऐसीटेट का विलयन सावधानी से डालो | 
आवश्यकता से अधिक मत डालो । फिर इसमें १ से २ मिलिलिटर agha विलेपन 
डालो | हिलाञ्रो। पानी डालकर faq तक भर दो। अब खूब हिलाकर छान 
डालो । प्रथम २५ मिलिलिटर विलयन को छोड़ atl छानने के समय कीप को 
घटिकाँच से दके रहो। जब gala विल्वयन छुन जाय तब अनाद सोडियम कार्बोनेट 
डालकर सीस को अवक्तिस कर लो | सोडियम कार्बोनेट थोड़ा-थोड़ा डालो । अधिक 
मत डालो | डालकर खूब मिला दो। अब छान लो और प्रथम २५ मिलिलिटर 
को त्याग दो। इस सीस-रहित विलयन से ५० मिलिलिटर पिषेट से निकालकर, e 
मिलिलिटर फ्लास्क में रखकर पानी डालकर fag तक भर दो और उसे नली में SPL 


| 
I 
| 
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वाचन करो | वाचन को दो से गुना करने पर fatala के पूर्व का वाचन प्राप्त करो । 
विपर्यास वाचन--लेड-रहित निःस्यन्द के ५० मिलिलिटर को ऐसिटिक ay 
डालकर श्रमिक बना लो | एक दूसरे लेड-रहित निःस्यन्द के ५० मिलिलिटर को लेकर 
१०० मिलिलिटर FAR में रखकर उसमें आवश्यक मात्रा में AY डालकर SAIS का 
x मिलिलिटर डालो | फ्लास्क को १०० मिलिलिटर तक पानी से भरकर रातभर रख दो 
( इसका ताप २०° श० से कम नहीं रहना चाहिए ) और फिर उसे ठंढा कर २०० qo 
पर १०० मिलिलिटर चिद्व तक बना लो | खूब हिलाक्रर २०° श० पर २०० मिलिमीटर 
नली में रखकर aada निकालो | यदि पूर्ण विपर्यास में कुछ सन्देह हो तो विलयन के 
कुछ AT को कुछ घंटे के बाद फिर mada निकालो | यदि विपर्यास पूर्ण है तो दोनों 
वाचनों में अन्तर नहीं होना चाहिए | निम्नलिखित सूत्र से चीनी की प्रतिशतता निकालो | 
gu १०१( प) | 
१३२+ ००७२ ( ग्र--१३ )— eo'r | त--२० jes 

जहाँ श = चीनी की प्रतिशतता 


q= नार्मल विलयन का ऋजु वाचन 

प? = नामंल विलयन का sada वाचन 

ग्र = विपर्यस्त विलयन के १०० मिलिलिटर में समस्त ठोस पदार्थ ग्राम में 

त =ताप जिसपर वाचन लिया जाता है 

छोए में चीनी की मात्रा निर्धारित करने के लिए पूर्ण विपर्यात के लिए २८° ge 

पर २४ घंटा समय चाहिए | यदि ६०० श० पर विपर्यात करना है तो १५ से मिनट 
समय चाहिए | यदि विपर्यास ७०९ gra 
निम्न ताप पर अधिक समय तक रखा र्‌ 
परिवर्तन अल्पतम होते हैं | 


पर करना है तो उसके लिए ८ मिनट पर्याप्त है | 
हना विपर्यास के लिए अच्छा है। इससे अन्य 
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शकरा-मापक 


कुछ भ्‌,बीयनमापक ऐसे बने हैं जो केवल शर्कराग्रों के भ्रुवीयनम.पन में उपयुक्त 
होते हैं। ऐसे यंत्रों को शकरा-मापक ( Saccharimeter ) कहते हँ । कुछ शकरा- 
मापकों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है; क्योंकि ये शर्करा-मापक ही चीनी के विश्लेषण में 
बहुत अधिकता से आज उपयुक्त होते हैं | | 

एक वर्ण के प्रकाश की प्राप्ति में कुळ कठिनता और असुविधाएँ होती हैं | इस 
कारण कुछ ऐसे शकरा-मापक बने हैं, जिनमें दिन प्रकाश अथवा दीप-प्रकाश से ही चीनी 
के विलयन at काशिता निकाली जा सकती है | ऐसे यंत्रों की विशेषता यह है कि इनमें 
स्फटिक-स्फान-समतोलन उपयुक्त होता है। इनमें विश्लेषक और भू वीयक दोनों स्थायी होते 
हें । विलयन ओर विश्‍लेषक के बीच एक काशिक स्फटिक के स्फान को तबतक घुमाते हैं 
जब तक चीनी के विलयन का वर्तन ठीक-ठीक समतुलित न हो जाय | स्फटिक-स्फान से 
एक अनुमाप लगा रहता है, जिससे चीनी की प्रतिशतता में आवतन प्राप्त करते हैं । 
समतोलन के लिए स्फटिक इसलिए चुना गया है कि स्फटिक का आवतन इल्नु-शर्करा के 
mada के बराबर ही होता है। शर्करा और स्फटिक के बीच ग्रावतेन-श्रपकिरिण 
(dispersion ) में जो aa होने से अव्यश्नन्तर विक्ञोभ होता है, उसे बाइक्रोमेट 
निःस्यंदन से दूर कर सकते है | 

एकि-स्फान पद्धति-एकि-स्फान पद्धति में स्फटिक-मणिभ के प्रकाशीय अक्त के 
लम्ब में स्फटिक-स्फान कटे होते हैं | स्फटिक-स्फान दक्षावतंक अथवा वामावतेक हो सकता 
है। स्कान के चढ़ाने की रीति वर्तन की प्रकृति पर निर्भर करती है | यह पद्धति 
उतनी अच्छी नहीं समभी जाती | 

faena पद्धति--एक स्फान पद्धति से अच्छी होती है। इस पद्धति को 
स्मिट और हांस (Schmidt और 
Haensch ) ने निकाला ar) पद्धति 
में दो छोटे स्फान 'अ? और द? और 
दो बड़े स्फान ब' ओर “स” होते हैं 
(चित्र ६० )। बड़ेस्फान गतिमान होते 
हैं ओर छोटे स्थायी । दो बड़े wma 
के साधारणतया एक ही ओर ats निकले कु 
होते हैं। इससे नततलों के बीच के वायु- 
स्थानों में प्रकाश-किरणों का भ्रुजाय बराबर 
एक-सा होता है| दोनों पद्धतियों के स्फान 
एक-दूसरे से यथासम्भव सन्निकट रहते 
हैं । दोनों बड़े स्फानों के साथ अनुमाप रहते 


चित्र ३०--छोटे स्फान £37? शर b= 
बड़े स्फान ब' और “स? हैं। अनुमापोको दूरदर्शक से पढ़ते हैं | 
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हि-स्फान पद्धति में दत्वावर्तक पदार्थों के लिए “ब? अनुमाप को इसकी ATÀ णी 
के साथ शून्य पर रखकर “आ? अनुमाप पर आवतन को पढ़ते È | BEST के 
लिए ग्रनुमाप की AJA V को शत्य पर रखकर 'ब? अनुमाप पर वाचन करते | 
भिन्न भिन्न शकेरा-मापको में भिन्न-भिन्न अनुमाप उपयुक्त होते हैं | उनमें जो अनुमाप 
अधिक महत्व के हैं, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा È | 
फ्रांसीसी शकरा अनुमाप- फ्रांसीसी यंत्र के निर्माण कर्ताश्रों ने जो शकरा-मापक 
बनाये हे, उसमें उन्होंने स्फटिक के एक मिलिमीटर की मोटाई का पट्ट उपयुक्त किया R | 
यह पट्ट प्रकाशीय mag के ठीक ठोक cia में कटा होता है | इस शकरा-मापक में १००° का 
MIISA २१० ४०' अथवा २१ ६६७० होता है। २०० श० पर १६ ग्राम और १६०४७ 
ग्राम के बीच शर्करा से यह मान प्राप्त होता है। बहुत तूदम अन्वेषण के बाद यह निश्चय 
हुआ है कि ५६:२६ ग्राम के १०० मिलिलिटर में २०४ To पर घुलाने से २१६६७” 
मान प्राप्त होता है | 
जर्मन अंथवा aces अनुमाप--जर्मनी के बने शकरा-मपकों में वेन्ट्ज्के का 
ग्रनुमाप उपयुक्त होता है। इसमें नली की लम्बाई २०० मिलिमीटर होती है । यहाँ 
२६००४८ ग्राम शुद्ध चीनी को वायु में पीतल की बाँट से तौलकर १७:११ श० पर १०० 
मिलिलिटर विलयन बनाने से उसका आपेक्षिक भार ११ प्राप्त होता है। इसी विलयन 
का aadA १००° होता है । कुछ यंत्रों में २६ ग्राम को घुलाकर २०१ Mo पर १०० alo 
सी» बनाकर उपयुक्त करते हैं | 
SITURA NEU अनुमाप--सन्‌ १६१६ ६० में Aza और जेकसन ने प्रयोगों 
से देखा कि पूर्ण शुद्ध चीनी के उपयोग से २६ ग्राम चीनी को घुलाकर विलयन को १०० 
मिलिलिटर बनाकर श्रनुमाव पर ६६'८६५० प्राप्त होता हे | पीछे उन्होंने इस मान at 
बदलकर ६६:६०? निश्चय किया । ग्रन्तर-राष्ट्रीय कमीशन ने इस मान को मान लिया। 
श्रन्तर-राष्ट्रीय कमीशन ने यह भी निश्चित किया कि वास्तविक ग्यूबिक सेंटीमीटर को 
मिलिलिटर लिखना चाहिए | शकरामापक का ताप 20° श० रहना चाहिए | १७:५० 
श० से २०० Mo के परिवर्तन के लिए इन दोनों तापों पर स्फटिक और इक्षु-शकरा 
के आपेक्तिक अन्तर होने के कारण भार को फिर से निकालने को आवश्यकता पड़ी | 
इससे २६ ग्राम के स्थान पर २६:००८२ ग्राम भार प्राप्त हुआ | २६ ग्राम भार रखने के 
लिए उन्होंने वेन्टज्के शर्करा AJAI के १००० विन्दु की परिभाषा यह दी | 
४२६ ग्राम शुद्ध चीनी को वायु में पीतल की बांट से तौलकर और घुलाकर, २०° 
श० पर १०० मिलिलिटर बनाकर तथा २०० मिलिमीटर नली में रखकर शकरामापक-- 
जिसमें स्फटिक स्फान समतुलन भी २०० श० पर ही हुआ है- में मापने से शर्करा-मापक 
का AJAI १००१ विन्दुः पर रहता है |” 
यह निश्चित नहीं है कि इस मान को सत्र लोगों ने स्वीकार कर लिया है | सन्‌ १६१२ 
में घंट्स ने रिपोर्ट की कि जर्मन शकरासापफ इस अन्तर.राष्ट्रीय अनुमाप से ठीक नहीं उतरते | 
इन यंत्रों पर ६६८६४ अंक प्राप्त होता है । कुछ लोगो ने इससे भी कम मान, ६६'८११ 
से ६६६०१, प्राप्त किया था। इसका ६६६०० मान १६३२ ३० में अन्तर-राष्ट्रीय कमिशन 
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द्वारा स्वीकृत हुआ था | उन्होंने सिफारिश की कि यदि २६ ग्राम भार रखा जाय तो पुराना 
अनुमाप बदल दिया जाय और यदि पुराना अनुमाप रखा जाय तो २६ ग्राम भार को 
R ०९६ ग्राम में बदल दिया जाय | यह सामान्य भार ओर इसका आधा भार १३०१३ 

>कुछ पडभुजीय अनुमाप में आज भी उपयुक्त होते हैं। जब कोई शकरा मापक 
खरीदा जाय तत्र यह जान लेना चाहिए कि इसमें कोन अनुमाप उपयुक्त हुआ है ताकि उस 
AIA के अनुकूल चीनी की मात्रा उपयुक्त की जा सके | 

अन्तर-राष्ट्रीय कमीशन ने यह भी निश्‍चय किया है कि इस ग्रन्तर-राष्ट्रीय शर्करा 
अंनुमाप में डिगरियाँ शकरा-डिगरियाँ अथवा “एस? डिगरी' द्वारा प्रकट की जाय ताझि 
इनका वेन्ट्ज्के डिगरिया अथवा वे! डिगरियों से कोई गड़बड़ी न हो | यइ ग्रन्तर-राष्ट्रीय 
अनुमाप आज भी सत्र देशों में उपयुक्त नहीं होता । wa भी कहीं फ्रांसीसी, कहीं वेन्टज्के 
कही द्वि-दशमलव अनुमाप उपयुक्त होते हैं | 

जर्मन अलुमाप ag ल डिगरी सँ--श्रन्तर-राष्ट्रीय कमि रान ने सन्‌ १६३२ में जर्मन 
अनुमाप में सामान्यं स्फाटिक पट्ट का ग्रावर्तन ३४६२० aga डिगरी निर्चित किया | 

द्वि-दशमलव शकरा अनुमाप--ऊपर कहा जा चुका है कि २० ग्राम के सामान्य भार 

पर आवतन नापने का प्रस्ताव रखा गया था| इस प्रस्ताव का अनेक लोगों ने अनुमोदन 
किया । इस प्रस्ताव की विशेषता यह थी कि फ्रांसीसी और जर्मन अनुमापों को यह मिलाता 
है और दशमलव भार के उपयोग से गणना सरल हो जाती है | १०० मिलिलिटर विलयन 
के ५०,२५,२०,१० और ५ मिलिलिटर के ग्रशेष भाजक में चीनी की मात्रा समांक में होती 
है। इन लामो से श्रनेक लोगों ने इस ग्रनुमाप को स्वीकार कर लिया है और अनेक देशों 
में इसका व्यवहार होता है। इस अनुमाप को द्वि-दशमलव शर्करा अनुमाप कहते हैं | 

बाइक्रोमेट-प्रकाश-निःस्यन्द्न--यदि arash अनुमाप में १००० बिन्दु मान लें तो 
शकरा और स्फटिक के बीच श्रपकिरण से mada में जो विभ्रम होता है, उसे दूर करने के 
लिए यह आवश्यक है कि श्वेत प्रकाश को पोटेसियम बाइ-क्रोमेट के ६ प्रतिशत विलयन के 
१५ सेन्टीमीटर स्तर के द्वारा ले जाकर प्रकाश को छान लें। यथार्थ परिणाम की दृष्टि से 
प्रकाश कां यह निःस्यन्दन बहुत आवश्यक है। अनेक शकरामापकों में ३ प्रतिशत विलयन 
को ३ सेन्टीगेटर की कोशा में उपयुक्त करते हैं। यदि विलयन में ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं 
जसे द्राक्ष-शकरा और डेक्स्ट्रीन, तो उपयुक्त विलयन के दुगुने संकेन्द्रण की आवश्यकता 
होती है। 

यहाँ स्मरण रखने को बात यह है कि बाइक्रोमेट-निःस्यन्दित श्वेत प्रकाश और 
सोडियम प्रकाश के द्वारा प्राप्त इल्नु-शकेरा के सामान्य भार के mada में यद्यपि बहुत कुछ 
समानता है; पर वे ब्रिलफुल एक-से नहीं हैं | इसका कारण यह है कि गुरुत्वा-कषण के 
काशिक केन्द्र में अल्प अन्तर तो रहता ही स्फटिक आर शकरा में बाइक्रोमेट 
नि:स्यन्दित प्रकाश ओर सोडियम के प्रकाश में बहुत ही अल्प अन्तर है ; पर कम तरंगदेध्ये 
के प्रकाश में यह अन्तर ग्रधिक हो जाता है | 

शकरामापक के अनुमाप का अंशांकन--शकरा-मापक के निर्माणकर्ता अनुः 
साप के १००° विन्दु के निश्चय करने में शकरा के सामान्य भार के स्थान मे सावधानता से 
प्रस्तुत प्रमाप स्फटिक पट्ट का उपयोग अधिकता से करते हैं | इससे रसायनतः शुद्ध शर्करा 
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के विलयन तैयार करने में जो असुविधाएं और विश्रम होते हैं, उनसे वे बच जाते हैं] 
इसके सिवा स्थायी ताप पर पट्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि पट्ट को कोई यांत्रिक 
घात न पहुँचे । है 
ट ने एक सारणी तेयार की है 
अनुसाप वाचन पर सान्द्रता का प्रभाव--स्मि 9 क i 
जिससे सान्द्रता के परिवर्तन से विशिष्ट आवर्तेन में जो परिवतन होते हैं, उनका संशोधन हो 
जाता है | इन संशोधनों को स्मिट के सूत्र से गणित किया गया है | स्मिट का सूत्र यह है। 
७ शु ES 
[a ] ०5६६'४१४--० ० ०८४ १४३ स। यहाँ से सान्द्र है। auw का 
सूत्र यह है-- व 
[4 ] ०३०० =६६४३॥ ०१००८७० स°- ०१००० RIL? से | यहाँ (षः = 


० से ६५ है )। 
सारिणी 


शुकेरा-मापक वाचन में इन्नु की सान्द्रता का प्रभाव 
iy ९. A X 
अनुमाप अरा सान्द्रता ग्राम, इच्चु-शकरा विशिष्ट आवतन अनुमाप अंश AFATAN 


१०० मिलिलिटर इक्षुशकरा का वास्तविक का वास्तविक 

२०० श० २०० श० शर्करा मान शर्करामान 
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इस सारिणी से मालूम होता है कि लैण्डोट समीकरण से प्राप्त Bal में विचलन 
केवल ०'०१ है और स्मिट के ग्रो में ००८ है | इस कारण इस विचलन का सरलता 
से त्याग किया जा सकता है | 

शकरामापको के अनुमापों का सत्यापन - स्फटिक स्फानो की ATTA के कारण 
शर्करामापको के अनुमापों के सःयापन की आवश्यकता होती है | 

यह सत्यापन तीन रीतिश्रों से, स्फटिक पट्ट द्वारा, शुद्ध इक्तु-शकरा द्वारा और 
नियंत्रण नली द्वारा होता है। 

स्फटिक पट द्वारा सत्यापन--श्रनुमाप के सत्यापन की सरलतम, सुगमतम श्रौर 
अत्यन्त यथा थे रीति सावधानता से प्रमापित स्कटिक पट्ट का उपयोग है । ऐसे अनेक sel का 
मूल्य बहुत अधिक होता है, इस कारण कुछ पट्टे ही इसके लिए उपयुक्त होते हैं । शून्य fag 
के निश्चयन के लिए कुछ पट्ट तो अत्यन्त आवश्यक हैं। ऐसे प्रप्ता१-पट्ट यंत्र-निर्माण 
कर्तारं द्वारा प्रस्तुत कर बिकते हैं| ये धाठ की नली में चढे होते हैं ओर किस शकरामापक 
के अनुमाप पर क्या वाचन देंगे, यह लिखे रहते हैं । ऐसे gal को कहीं फिर जाँच करा लेना 
चाहिए | यंत्र में रखने पर cal का तल भू वीयित प्रकाश-किरण के लम्ब में रहना चाहिए | 
इस कारण पहट्ट-को ढीला नहीं रहना चाहिए । पर उसे बहुत अधिक दबाए भी न रहना 
चाहिए, नहीं तो स्फटिक में प्रकाशीय विभ्रम हो जाने की संभावना हो सकती है | 

शुद्ध शकरा द्वारा सत्यापन- इस रीति में शुद्ध शर्करा का उपयोग होना 
afer) शुद्ध शर्करा तैयार करने की रीति अन्तरराष्ट्रीय कमीशन ने इस प्रकार दी है । 
“शद्ध व्यापार की शकरा को पानी में घुलाकर उष्ण dda जलीय विलयन तयार करो। 
शुद्ध एथिल एलकोहल द्वारा शर्करा को अवक्षिप्त कर एक छोटे केन्द्रापसारक यंत्र में शकरा 
को घुमाकर फिर शुद्ध एलकोहल से धो डालो | इस शकरा को फिर पानी में घुलाकर 
विलयन से एलकोहल द्वारा शर्करा को Rafer कर पूर्ववत्‌ घो डालो | मणिभ के दूसरे 
नमूने को नि:स्यन्दन पत्र में दबाकर और सुखकर कांचपात्र में उपयोग के लिए रखो | शकरा 
में जो जल का अंश रह जाय, उसकी मात्रा निकालकर शकरा तौलने में उसका ध्यान रखो। 
यदि केंद्रापसारी यंत्र न प्राप्त हो, तो शर्करा के महीन मणिभ को बुऊनरकीप में छानो आर 
धोश्रो । एलकोहल से agaga करने के पहले dda, विलयन बनाने में विलयन को 


४२ 
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जल कीप द्वारा एलकोहल में डालने से ओर हिलाते रहने से शर्करा का aaa ऐसे 
महीन रूप में प्राप्त होता है जो बड़ी सरलता से वायु में सूख जाता है। इसे ५०° Mo पर | 
पारद के ४० मिलिमीटर दबाव पर सुखाकर जले की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए | 
निम्न ताप इसलिए आवश्यक है कि उच्च ताप पर अत्यधिक शुद्ध चीनी जल्दी से 
विच्छेदित हो जाती है | 
एक दूसरी रीति से भी शुद्ध चीनी प्राप्त हो सकती 2) चीनी का संतृप्त विलयन 
ग्रासुत जल में तैयार करते हैं | इस विलयन को फिर प्रचुर मात्रा में रंग दूर करनेवाला 
वानस्पतिक कार्बन के साथ साधते हैं | इसे फिर ऐसे निःस्यन्दन पत्र द्वारा छानते हैं, जो 
पहले से किसेलगुहर द्वारा आच्छादित होता है | इसमे विलयन के खनिज ओर कोलायडल 
(इलेप्राभीय ) पदार्थं दूर हो जाते हैं। श्रश्र विलयन को अमोनिया द्वारा कुछ क्षारीय | 
बनाकर sama के समय विपयेय ( Inversion ) से बचाते है | अब अस्वेस्टस रेशे की | 
पतली गह्दी पर छुःनकर ३५° श० से निम्न ताप पर ही प्रायः २५ मिलिमीटर दबाव i 
पर विलयन को गाढ़ा करते हैं | जब विलयन में प्राय: ७८ प्रतिशत चीनी. हो जाय तत्र 
उसे. किसी काँच पात्र में रखकर चीनी का मणिभ डालकर छोड देते हैं। प्राय: दो घंटे में 
चीनी के मणिभ निकल आते हैं | पर कई घंटे रखकर तब केन्द्रापसारी यंत्र में विलयनाव 
शेष को पूर्ण रूप से निकाल लेते हैं। श्रव चीनी के स्फट को अग्ल-हीन एलकोहल से 
धोकर उसे सुखा लेते हैं | इसे अन्त में फास्फरस पेन्टोक्साइड पर शून्य MRA में रखकर 
तथा सुखाकर तब उपयोग में लाते हैं | ऐसी शुद्ध चीनी में राख की मात्रा ०००१५ प्रतिशत, 
जल की मात्रा ००००२ प्रतिशत और विपर्यस्त शर्करा की मात्रा ०००१४ प्रतिशत और 
समस्त ्रञुद्धियों . की मात्रा ०१०५ प्रतिशत से अधिक नहीं रहती है | इतनी श्रशुद्धियों से 
` शकरामान के श्रवलीकन में कोई उल्लेखनीय विभ्रम नहीं होता | A RR 
_ शुद्ध चीनी की प्राप्ति. के लिए शुद्ध छोटे-छोटे दानेदार शर्करा ही उपयुक्त करनी | 
चाहिए | मिश्री के भशिभ इसके लिए उपयुक्त नही हैं; क्योंकि ऐसे मणिभ में कभी-कभी | 
अग्ल रहते हैं जो शोधन के समय शकरा का विपर्यय करते हैं । Rel oe | 
नियंत्रण नली द्वारा सत्यापन--इसके लिए स्मिट at हांश की नियंत्रणनली 
उपयुक्त होती है। इस नली में बिलकुल शुद्ध चीनी आवश्यक नहीं, सरे ग्रनुमाप के 


वहत शज a 

- चित्र ६१--शकरामान के agate के सत्यापन के लिए नियंत्रण नली 
सत्यापन के लिए कुछ ही विलयन आवश्यक हैं | ऐसी एक नली का चित्र यहाँ दिया हुआ 
हे | यह नली दूरदर्शक के आकार की होती है | इसमें २१० से ४२० मिलिमीटर लम्बा 
विलयन का स्तम्भ रखा जा सकता.है | विलयन की लम्बाई का नियमन ( regulation) 
एकपेच “2 द्वारा होता है | यह ग्रनुमाप “€? पर और nga mwy oe मिलि: 
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मीटर तक पढ़ा जाता है। नली में एक आशय (reservoir) होता है, जिससे विलयन 
भरा नहीं जाता, पर जव नली को छोटा करते हैं तब विलयन नली से निकलकर Aiwa मे 


इकट्ठा होता है | नली को भरने के लिए इसे पेच (११ द्वारा पूरा निकालकर तय श्र शय के ` 


zga को खोलकर AT सूराख को अंगुली से या काग से बन्द कर देते हैं। ्रब इस नली 
को श्रूवीयमापक नली के सहश भर देते हैं | काग को हटा देते और नली को छोटा 
करके विलयन के कुछ अंश को श्राशय में बह जाने देते हैं | यत्र दकन को रख देते हैं, 
ताकि विलयन का यथासम्भव उद्वाप्पन न हो | 

पहले चीनी के ऐदी सान्द्रता का विज्ञयन तैयार करते हैं जो प्राय: ४ ० मिलीमीटर 
की नली में १००० विन्दु का वाचन दे | इसी विलयन की नली को घटा-बढाकर और 
भी कुछ अंश का वाचन कर सकते हैं | यदि नली को लम्बाई ४२० मिलीमीटर 
हो तो १०५ वाचन प्र प्त होगा | यदि नली की लम्बाई ३८० है तो ६५ प्राप्त होगा | 

इसी विलयन से २२० मिलीमीटर नली में ५५ अंश प्राप्त बर सकते है। इससे 
कम वाचन के लिए दूसरे विलयन तैयार करते हँ । लेणडोल्ट ने वेन्ज के अनुमाप पर 
परीक्षण के लिए नियन्त्रण-नली के साथ विलयन की सान्द्रता क्या रहनी चाहिए, वह 
निम्न सारिणी से निकाला है-- 


संख्या विल्लयन के १०० मिलीमिटर सत्यापन के लिए सत्यापन के अनुमाप 
में चीनी की मात्रा ग्राम में प्रस्थान विन्दु शका विस्तार 
१ १२'५.२ १००- ६५,६०,८५,६०,५.२ 
२ SRE ae ५०,४५४५४०, ३५ ,३० 
3 ३:७६ ३० २५,२०,१६ 
४ २०० १६ १४५१०, ६ 
4 १३ | z ] ण 


स्फटिक के ताप-गुए5- ताप के परिवर्तन से विशिष्ट fada में क्या 
परिवर्तन होता है, इसका वर्णन आगे होगा; पर शकेरामान के स्फटिक संतुलन में भी ताप 
का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तीन प्रकार का हो सकता है । (१ ) स्फान के प्रसार 
अथवा संकोचन से स्फान के श्राकार में परिवर्तन हो सकता है। (२) स्फटिके के 
विशिष्ट aada (Specific rotation) में इनकी मोटाई के परिवतेन से परिवतन a 
सकता है | ( ३ , अनुमाप के पदार्थ के प्रसार अधवा संकोचन से अनुमाप में परिवतन 
हो सकता है। इन परिवर्तनों के लिए वाचन के मान में संशोधन की आवश्यकता 
होती है | ; $ 
चीनी के ताप-गुणक--वेन्टज के वाचन में शुद्ध शर्करा के प्रति १° श० 
के परिवर्तन से औसत ०१०२०३ का परिणमन ( Variation ) होता हे। इस कारण 
ताप गुणक ००००३०३ माना गया है | अन्य शर्केराग्रो में भी इसी प्रकार के परिणमन 
पाये गये हैं । । - 

आजकल अनेक प्रकार के शर्करामापक बने हैं | उन सों का वर्णन करना स्थान 
की कमी से सम्भव नहीं है | केवल कुछ शर्करामापकों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है जो 
साधारणतया उपयोग में झाते है । 
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स्मिट और हांशा एक-एफान शक्ररामापक- एक शर्करामापक का चित्र यहाँ 
दिया हुआ है । इसमें स्फटिक का एक स्फान होता है | यह श्राक्कुरित ( milled ) 
पेच से घुम सकता है। इसमें एक लम्ब होता है जो थक करने योग्य श्रभिवार 
(bracket ) में स्थित रहता है | वावन श्रनुमाप निकेलिन पट्ट पर खुदा रहता है जो 
स्फान के साथ बँधा रहता है AAI स्वय' स्फान पर खोदा रहता है। इस यत्र में यदि 
चाहें तो तापम!पक भी लगा सकते हैं जिससे स्फान का ताप मालूम कर सके | 

इसी प्रकार का शकरामापक लौके जोग्रिन का शक्तरामापक है जिसका चित्र 
यहाँ दिया गया है | - 


चित्र &२--जौक-जोबिन शकरामापक 


स्मिट और हांश का द्वि-स्फान शर्करामापक भी होता है जिससे एक स्फान दूसरे से 
कुछ ऊ चे पर स्थित रहता है | दोनों दो aiga पेच से घूम सकते हैं। इसमें 
ब्रिजली से प्रकाश उत्पन्न करने का ऐसा प्रबन्ध रहता है कि उससे अवलोकक लिख-पढ़ 
भी सकता है। ऐसे यत्रो में बाइक्रोमेट कोण के स्थान में ata निस्यन्दक भी रहता है 
जिसे इच्छानुसार IMA (lever ) द्वारा घुमा सकते हँ | उष्ण स्थानों के लिए aes} 
मे विश्लेषक शरोर malas ऐसे मढे होते हैं कि दो पेचों की सहायता a उन्हें शीघ्रता से 
हटा सके | इन्हें हटाकर सूराख को धातु के gel से बन्द कर देते हैं ताकि धूल उसमें 
न प्रविष्ट कर सके | त्रिपाइव को धोकर शोषित में अथवा कन्दु ( oven ) में रख देते हैं 
ताकि त्रिपाइवों पर कवक न पैदा हो । 
फ्रिक शक्रेरामापक्र--फ्रिक का शर्करामापक अध-छाया शकरामापक है और 
उसकी बनावट बिलकुल ग्रधे-छाया शकरामापक-पी ही है; केवल श्रनुमाप के प्रभासन 
की रीति में भिन्नता है | इसमें प्रभावन स्थान से निकला प्रकाश व्यवधि ( dia- 
phragm ) द्वारा होकर दपण और लेंसों से प्रतिविम्बित (reflected ) हौ agan 
पर पड़ता है | श्रनुमाप उर्धाधार कांच पट्ट पर खोदा होता हे जो स्फटिक स्फान पर मढा 


होता है और श्रनुश्रेणी पट्ट के पीछे धूर 
Le मता दै | इससे श्रनुमाप के भाजन बड़े साफ देख 
Wa है और बाचन gega और ययार्थता से हो जाता है । 
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चेलिघम और स्टानले पफटिक-स्फान शक्ेरामापक--एक शकरामापक का चित्र 
यहाँ दिया हुआ है। इसका भू वियक केलसाइट के दो ata agaaga होते हैं श्रौर इस 
प्रकार कटे होते हैं कि साधारण किरण तो पाइव में अपशोषित हो जाती है; पर ग्रसाधारण 
किरण उससे निकल जाती है | प्रत्येक चतु:समभुज से स्फान-य्राकार का प्रभाग ( sec- 
tion ) इस प्रकार कटा रहता है कि उससे adaga कोण बनता है | बिना. किसी सीमेंट 
अथवा बाल्सम के दोनों त्रिपाइव एक दूसरे के संस्प में रखे होते हैं; क्योंकि इस सीमेंट 
अथवा बालूसम में समय बीतने पर दरार पड़ जाती हैं और चेत्र में समानता आज ती 
है | इन चतुःसमभुर्जो में एक का छोर बहुत तीदण होता है और दत्र के दो भागों का 
ag विभाजन रेखा होती È | ु 


चित्र ६३--वेलिंघम और स्टानले शकरामापक 


इसका भ्र्‌वीयक सरलता से हटाकर धोआ जा सकता और फिर पूर्ववत्‌ रखा जा 
सकता है । आवश्यकता पड़ने पर यह सरलता से बदला भी जा सकता है। 

इस शकरामापक की स्फटिक संतुलन पद्धति एक विशिष्ट प्रकार की होती है। 
इसका चल-स्फान वृत्ताकार होता है और इसका वितान केवल दो सेंटीमीटर होता है। 
इसका स्फान दक्षावतेक और वामावतेक स्कटिको के दो विभिन्न गुणों स्फानों को एक साथ 
जोड़कर समानान्तर पट्ट के रूप में बना होता है | स्फानों का प्रत्येक जोड़ा एक उपयुक्त 
धारक (container ) में रखा होता है | अनुमाप का वितान - २०० से + १३००९ 
होता है। 

कुछ शकरामापकों में स्फटिक-स्फान समतोलन नहीं होता । ऐसे यंत्रों में सोडियम- 
वाष्प दीप उपयुक्त करना पड़ता है | ऐसे यंत्र सस्ते होते और उनके परिणाम में अधिक 
यथार्थता होती है; क्योंकि पूर्णतः समायव स्फटिक स्फानों का प्रास होना कठिन होता है | 
ऐसे यंत्रों में एक यंत्र है : ¬ j 
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बेलिघम और स्टानले शकरामापक | इसका चित्र यहाँ दिया gar है। 
यह एक भारी स्थाम पर मढ़ा होता है। स्थाम के तल वक्र होते हैं ताकि उसपर धूल 
न त्रैठे और न तरल ही अधिक देर तक टिका रहे | यंत्र का एक आवश्यक अंग वदयत 
सोडियम-वाष्प दीर होता है। यइ एक ओर स्थित रहता है और पीछे से खोला जा 
सकता है | यंत्र में श्र वियक और विश्लेषक होते हैं। विश्लेषक को arafta पेच से घुमा 
सकते है । अनुमाप काँच के वृत्त पर खोदा रहता है और इसे पारेषित (transmitted) 
प्रकाश से जो सौडियमदीप से प्राप्त होता है, पढ़ते हैं | ऐसा यंत्र इ गलेण्ड के हिलजर 
कम्पनी तथा और भी अन्य कम्पनियों द्वारा तैयार होता है | ० 

बेलिघम और स्टानले प्रक्षेप (projection ) शकरामापक्र- इस यंत्र के 
वाचन में प्रक्षेप भुजावमान का सिद्धान्त उपयुक्त होता है। काशिक AA के समकोण में 
अवलोकन छोर रख कर एक दूसरी विशेषता इसमें जोड़ी जाती है। इसके अनुमाप में 
_ ३०० से + १००० तक वाचन हो सकता है। अनुश्रे णी एक gat काँच पर खोदी 
रहती है | वृत्त को हाथ से घुमाते ओर अन्तिम व्यवस्थापन (adujstment) पेंच 
के द्वारा करते हैं। इस यंत्र के एक किनारे में परदा रहता है, उसी में होकर वाचन 
करते हैं। इसमे ग्रंधेरे स्थान की आवश्यकता नहीं होती | नग्न आँखों से अवलोकन और 
वाचन करते हैं | AJAN में ०.०१? तक पढ्‌ सकते X | 
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शकरामापक के उपसाधन 


भ.वीयनमापक और शार्केरामापक में सबसे अधिक आवस्यक अंग उनका प्रभासन 
हे | इसके लिए अनेक प्रकार के दीप उपयुक्त होते हें | उनमें सोडियम दीप अधिक 
महत्व के हैं । 

सोडियम गैस दीप--इसक्रा समसे सरल रूप बु सेन दाहक है | बु सेन दाहक के 
चारों ओर चिमनी लगी रहती है | इस चिमनी को आवश्यकतानुसार पेच से ऊपर-नीचे 
कर सकते हैं| दाहक में एक छोटा प्रीती ( grooved )-वलय होता है जो पोरसीज्ञेन 
अथवा प्लटिनत का बना होता है। इसी प्रसीती-त्रलय पर नमक रखते हैं। दाहकं का 
उषण भाग वलय पर पड़कर सोडियम प्रकाश उत्पन्न करता है | यहाँ वलय में समय-समय 
पर नमक डालने की आवश्यक्ता होती है । लेणडोट के सोडियम दीप से बड़ी प्रचंड ज्वाला 
प्राप्त होती है। अन्य प्रकार के सोडियमदीप भी बने हें और उपयुक्त होते है। पर ऐसे 
दीप सुविधाजनक होते हैं। इनसे निकला प्रकाश उतना प्रचंड नहीं होता जितना वै, त्‌ 
उत्तापदीप होते हैं | 


वद्य त्‌ सोडियम-बाष्य दीप-वेद्य त्‌ सोडियम वाष्प दीप से अधिक प्रचंड प्रकाश 
प्राप्त होता है । अनेक wit के सोडियम-वाष्प दीप आज बने हैं ओर उपयुक्त होते ह । 
इनमें जाइस का वेद्य त्‌ सोडियम-वाष्प दीप महत्व का है । यह दीप ११० से २२० बोल्ट के 
एकान्तरिक aaan बाह-विद्य त्‌ में उपयुक्त हो सकता है । सोडियम गेस दीप से यह इस 
कारण अच्छा है कि इसकी ज्वाला खुली नहीं रहती और इसमें बहुत अस्प उष्मा 
उसन्न होती है | प्रकाश की प्रचंडता अधिक ओर एक-सी होती है । प्रचंडता घटती बढ़ती 
नहीं, वरन्‌ एक रूप से स्थायी रहती है | 

सोडियम प्रकाश का शोधन--श्रधिक यथार्थ मापन के लिए सोडियम किरणों 
को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है । यह दो रीतियों से हो सकता है | या तो इसके 
लिए प्रकाश-निःस्यन्दन उपयुक्त हों अथवा अन्य साधनों से अनावश्यक किरणों को हटा दे | 
MF और युरेनंस लवणों के विज्ञयनों के उपयोग से सब अनावश्यक ` किरणे छुनकर 
निकल जाती हैं। इसके लिए लिपिश-प्रकाश तिःस्यन्दन अधिक उपयोग सिद्ध हुआ है। 
इसमें प्रकाश निस्यन्दन के लिए दो प्रकाश-कोशा उपयुक्त होते हैं। एक में पोटेसियम 
बाइक्रोमेट का ६ प्रतिशत विज्ययन रखा रहता है और दूसरे में यूरेनस सल्फेट का विलयन 
रखा रहता है। इस विलयन को इस प्रकार तैयार करते È I 
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पाँच ग्राम शुद्ध यूरेनील सल्फो ट--मणिभ जल के साथ--को १०० मिलिलिटर 
जल में घुलाते हैं | उसमें दो ग्राम रसायनतः शुद्ध जस्ते का चूण डालकर उसमें तीन 
मिलिलिटर सान्द्र गन्धकामु थोड़ा-थोड़ा एक-एक मिलिलिटर डालते हैं। जब हाइड्रोजन 
का निकलना बन्द हो जाता है aa फिर एक मिलिलिटर गन्धकाझ डालते हैं। क्रिया होने 
के समय फ्ज्ञास्‍्क को काग से बन्द रखते हैं। छः घन्टे तक फिर उसे रख छोड़ते हैं। छुः 
घन्टे के बाद विलयन को छानकर कोशा a ऐसे भर देते हैं कि वायु का छोटा-से-छोटा 
बुलबुला ही उसमें रह सके | एक दिन रखने के बाद कोशा को काम में लाते हैं। ऐसा 
विलयन एक से दो मास तक काम दे सकता है | जब इसका गाढ़ा हरा रंग ऑक्सीकरण 
से पीत हो जाय तो उसे फेंक कर दूसरा ताजा विलयन उपयुक्त करते हैं। 
सोडियम प्रकाश का वर्णपट संशोधन--जब बहुत यथार्थता का परिणाम प्राप्त 
करना होता है तत्र वर्णपट से संशोधन द्वारा शुद्ध सोडियम प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस 
संशोधन के लिए स्मिट ओर हांश का मोनोक्रोमेटर उपयुक्त करते हैं । 
` अन्य एकर्रर्णिक प्रकारां-पारद-वाष्प दीप से भी एक-वणिक किरण रश्मि 
ma होती हैं | यहाँ पारद का हरित लकीर ५४६१ एम-म्यू की प्राप्त होती है। अनेक 
प्रकार के पारद दीप इस काम के लिए बने हैं और fiat हैं। कुछ दापों में जस्ता, 
केडमियम, यैलियम, पौटेसियम, रूत्रीडियम, सीजियम या निग्रोन भी उपयुक्त हुए हैं । 
इन सत्रों में सोडियम प्रकाश के सहश वर्णपट-संशोधन की आवश्यकता होती है | 
` खेत प्रकाश दी प-शर्करामापो के maa के लिए अनेक श्वेत प्रकाश 
दीप बने हैं ओर उपयुक्त होते हैं | इनमें कुछ दीपो में क्रिरासन के तेल जलते हैं। कुछ 
में एलकोहल । गेल दीप भी इस काम के लिए बने हैं। पर इन दीपों से प्रचंड प्रभासन 
नहीं प्रास होता | इस काम के लिए उत्ताप विद्युत्‌ दीप अच्छे प्रमाणित हुए हैं। 
'माजुडाः दीप इतके लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है | एलकोहल दीप भी इस काम 
के लिए बने हे । ऐशीटिलीन दीपभी उपयुक्त हो सकते हैं। कुड dit के चित्र पृष्ट 
३११ र ३१२ में दिए हुए हैं। 
Laaa नली-_-जिस नली में चीनी का विलयन रखकर mada निकाला जाता 
है, उस नली के चुनाव गं सावधानता रखनी चाहिए | इन में तीन बातों का ध्यान बहुत 


चित्र ४--लेण्डोल्ट ( Landolt ) प्र,वीयन-नली ( २०७ मि.लमीटर की ) 
श्रावश्यक है | पढेली बात यह है कि नली की लम्बाई बहुत यथार्थ होनी चाहिए | दूसरी 
रात यह है कि नली के छोर और काँच ढक्कन के तल समानान्तर रहना चाहिए और तीसरी 
मात यद है कि नली में ठीक तरह से टोपी लगाकर यथास्थान मध्य में रखा रहना चाहिए | 
Rel कुछ नलियों का चित्र जो इतके लिए उपयुक्त होते हैं यहाँ दिया जा रहा है। कुछ 
नलियों में धातु की टोपियाँ लगी रहती हैं; पर श्रधिकाँरा में काँच की टोपियाँ ही होती हैं। 
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कुछ नलियाँ उच्च बाप के लिए बनी हैं। आवर्तन निर्धारण में चीनी की ठीक-ठीक 
मात्रा का ज्ञान रहना चाहिए नहीं तो परिणाम यथार्थ और विश्वनीय नहीं होगा | चीनी 
के भार निकालने के लिए रासायनिक तुला का उपयोग होता है। ऐसी sara २०० ग्राम 
तक यथार्थता से तौला जा सकता है | इस में ०११ मिलिग्राम से afas का विभ्रम नहीं 
होना चाहिए | इसकी हपता ०*१ मिलिग्राम होनी चाहिए | प्रत्येक प्रयोगशाला में टु 


चित्र ९४--पेले ( Pellet ) की नलो ( सतत धर वीयन के लिए ) 
ऐसी ठुला होनी चाहिए | तुला की वाँट भी यथार्थ होनी चाहिए । शर्करा विश्लेषण के 
लिए २६*०२६ ग्राम और १३२१०१३ ग्राम की बाँट बनी होती है । रासायनिक तुला के 
अतिरिक्त सामान्य रूप से पदार्थों को तौलने के लिए एक खुली तुला भी होनी चाहिए 
fad सन्निकर भार तोला जा a | i 
फ्लास्क--चीनी का विलयन तैयार करने के लिए फ्लास्क की आवश्यकता होती 
है | इसके लिए फ्लास्क ऐसा होना चाहिए जिसमें काँच के डाँट लगे हों | ऐसे कुछ फ्लास्कों 


१. २ र 
२४ सीन्सी० ९० सी०सी० ६०० सी०सी० 
चित्र १६--मापक-फ्लास्क 
ii चित्र यहाँ दिया जा रहा है । इन फ्लास्को का समावेशन भिन्न-भिन्न होता है। दस 
मिलिलिटर से १००० मिलिलिटर के फ्लास्क,,साधारणतया उपयुक्त होते हैं। साधारण- 
तया, १०, २०, २५, ५०, १००, २००, २५०, २००) ५०१ और १००० मिलिलिदर के 
९३ 
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g 


मावेशन के फ्लास्क की आवश्यकता AIRAN 


यन बनाना चाहिए | कुछ फ्लास्कों में ,ताप भी अंकित रहते हैं। कुछ फ्लास्को 
की गरदन लम्बी और पतली होती हैं. ओर कुछ की चौड्डी। पतलीं गरदनवाले फ्लास्क 
अच्छे होते हैं; क्योंकि उनमें विलयन के भरने में विश्रम कम होता है । 
शकरा के विश्लेषण में ऐसे फ्लास्क को उपयुक्त करना चाहिए जो श्रेष्ठ काँच के 
बने हों, पारदश हों और जिनमें वायु के बुलबुले न हों | फ्लास्क़ ऐसे काँच का बना होना 
चाहिए जिसपर रासायनिक क्रिया न्यूनतम हो | ऐसे फ्लास्क का अभितापनः (annealing) 
पूर्णरूप से होना चाहिए | फ्लास्क का ग्रंशांकन चारों श्रोर एक-सा महीन, पर स्पष्ट रूप 
से दृश्य होना चाहिए | ऐसे फ्लास्को की पेंदे कुछ उठी हुई नतोदर होनी चाहिए ताकि 
उनके GSH जाने का डर न हो | इनकी गरदन रग्भाकार होनी चाहिए | जहाँ ग्रंशांकन 
fag है, वहाँ गरदन मोटी नहीं होनी. चाहिए | अंशांकन का fag चारों ओर एकन्सा 
रहना चाहिए | यह चिह्न १०० मिलिलिटर फ्लास्क में ऊपर के छोर से कम-से-कम ३ 
सेंटीमीटर नीचे और नीचे के छोर से कम से-कम एक सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए | 
शकरा फ्लास्क के अंकों का शोधन होना चाहिए | ये १०० मिलिलिटर के फ्लास्क 
या तो २०° श० अथवा १७५° श० पर ग्रंशांकित होते हैं। इन अंकों के शोधन की. 


रीति निम्नलिखित हैं | 


जिस फ्लास्क्र की परीक्षा करनी है, उसे पूणंरूप से साफ कर सूखा लेना चाहिए: 


रौर तब जिस ताप फे लिए फ्लास्क्र बना है, उस ताप पर उसे तौलना चाहिए | तौलने 
के बाद प्रमाप ताप पर ही श्रासुत जल से भरकर तोलना चाहिए | 


` इस्तमाल करने से पहले ग्रासुत जल को उबाल लेना चाहिए ताकि जल से सारी 
विलीन वायु निकल जाय | उबालकर पानी को ठंढा कर लेना चाहिए और तत्र चिह्न तक 
पानी से भरता चाहिए | गरदन में चिह्न के ऊपर के भाग को पोंछुकर त्रिलकुल सुखा 
लेना चाहिए | यदि फ्लास्क्र २७५०" के लिए बना है तो इस ताप पर aga जल का 
भार पीतल की बाँट से वायु में १०० ग्राम रहना चाहिए | यदि ताप ४° श० है तो 
शून्य में इसका भार १०० ग्राम पर वायु में पीतल की बाँट से २०° To पर ६६७१७६ ग्राम 
रहना चाहिए | इस फ्लास्को में विभ्रम की निम्न सीमाएँ निर्धारित की गई है । 


समावेशन मिलीलीटर _ विभ्रमकी सीमा 

२००० i o4 

Roo >. ०°३ 

Loo ०१५ 

ROOPE pels ०११२ 
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À कीप और रम्भ- शर्करा के विलयन के छानने के लिए काँच कें aT उपयुक्त 
होते हैं। इन कीपों को स्तम्भ छोटा होना चाहिए | लम्बे स्तम्भवाले कीप अच्छे नहीं 
होते | कीप इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें १०० मिलीलिटर विलयन अँट सके; 
कांच के कीप बहुत टूटते हैं | इससे अमेरिका में कठोर रबर के कीप उपयुक्त हो रहे है | 


चित्र ३७-=पानी के स्थानान्तरण के लिए जार चित्र &८--मापकरस्म 


थे रबर के कीप सन्तोष्रप्रद प्रमाणित हुए हें। विलयन के छानने के समय कीप को बड़े 
घटी-काँच से ढके रखना चाहिए ताकि विलयन का उद्वाष्पन न हो | विलयन का 
निःस्यन्दन काँच के रम्भ या जार में करना चाहिए | ऐसे कुछ जारों और wal का 
चित्र यहाँ दिया हुआ है | 

शर्करामापको को रखने के लिए अलग कमरा होना आवश्यक है, नहीं तो ye और 
asdi से यन्त्र के संचरण की सम्भावना रहती है | कमरा ऐसा होना चाहिए कि वायु 
स्वच्छुन्द्ता से प्रविष्ट कर सके ओर सरलता से ग्रधेरा किया जा सके यदि कोई कमरा 
अधिक बड़ा हो तो उसे घेरकर परदा डालकर शकरामापक के लिए एक छोटा बन्द 
स्थान बनाया जा सकता है | यदि यह भी सम्भव न हो तो यन्त्र को लकड़ी के एक बड़े 
सन्दूक में रखकर प्रयोगशाला के किसी किनारे में रखा जा सकता है | जिस मेज़ पर 
| रखा जाय, वह मजबूत होना चाहिए | यदि मेज को रबर की गद्दी पर रखें तों यन्त्रै 
का हिलना-डोलना बहुत - कुछ कम किया जा सकता है। यह बहुत आवश्यक है कि. 
शकरामापक को पूर्णतया स्वच्छ रखा जाय | कहीं भी यदि धूल पड़े हो तो उसे साफ 
कर देना चाहिए | काँचो alt अन्य भागों को कोमल aa से daar चाहिए | 
यदि विलयन कहीं गिरे तो उसे तत्काल पोंठकर साफ कर देना चाहिए | 


= 
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1 बाइक्रोमेट कोशा को समय-समय पर देखते रहना चाहिए | यदि उसमें बुलबुले 
निकले तो तुरन्त बदल देना चाहिए | बाइक्रोमेट कोशा के स्थान में यदि काँच उपयुक्त हो 

< तो काँचको सदा स्वच्छ रखना चाहिए | यदि यन्त्र काम में न आता हो तो उसे साफ 
कर के टँककर रखना चाहिए | वस्तुतः विश्लेषण के समस्त उपसाधनों को, नलियों, 
फ्लास्को, AA इत्यादि को, पूर्ण स्वच्छ रखना चाहिए | यदि विलयन के स्वच्छ करने में 
लेड सबएसिटेट का उपयोग gar है तो उससे काँच के पात्रों में लेड कार्बोनेट का ३वेत 
AA चढ जाता है | इस आवरण को रोशेल लवण और सोडियम हाइड्रौक्साइड 
के विलयन में धोकर हटा देना चाहिए | हाइड्रोक्लोरिक अथवा नाइट्रिक अम्ल से भो 
यह आवरण हट जाता है | इन पदार्थों से धोने के बाद फिर स्वच्छ जल से कई बार 
धोकर सुखाकर रखना चाहिए | 
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सेतीसवा प्रकरण 
gais का विशिष्ट आवर्तन | 
शकराओं के बिलयन में आवतन होता है | भिन्न-भिन्न शर्कराओं. के आवतेनों की 
तुलना के लिए हमें aada को विशिष्ट आवर्तन अथवा विशिष्ट आवर्तक बल द्वारा प्रकट 
करना पड़ता है | वस्तुतः विशिष्ट mada वह कोणीय .्रावर्तन है जो ऐसे. बिल्लयन से 
जिपमें पदार्थं का एक ग्राम एंक मिलिलिटर में प्रविल्लीन कर एक डेसीमीरर लम्बी नली 


में रखने से भू वीयित प्रकाश के तल को प्रदान करता है | इस विशिष्ट आवतन को [क] 
द्वारा सूचित करते हैं | इस विशिष्ट ्रावतेन को निम्न समीकरण द्वारा निकालते हैं । 


ee en Bae ae es Sie, 


प 
[ | १००१८ जहाँ y विलयन का कोणीय वर्तन, सं. विलयन;. की ` 


सान्द्रता ( १०० मिलिलिटर में ग्राम भार ) और ल॑ अवलोकन नली की लम्बाई डेसीमीटर 
में है। सं के स्थान में प्र «घ उपयुक्त कर सकते हैं। जहाँ प्र' पदार्थ का विलयन में 
प्रतिशतता और “घ? विलयन की वास्तविक घनता है। इससे उपयुक्त समीकरण अंब 
हो जाता है । 


[ क ] = Byes ८ S 
प्र ५ घ » लं 

. _ जैसे ऊपर कहा गया है कि कोणीय आवतंन प्रकाश के तरंगदेष्य पर निर्भर करता 
है | यदि प्रकाश के लिए सोडियम प्रकाश उपयुक्त हो तो सोडियम की डी लकीर से इस प्रकाश 
को प्रकट करते हैं । ऐसी दशा में लिखते है [ fa \ जिस ताप पर विशिष्ट 
aada निकालते हैं, उस ताप को भी जोड़ देते हैं| यदि ताप २०० go है तो 


[ | से प्रकट होता है | 


विशिष्ट aada निकालने की रीति यह है | २० ग्राम चीनी को तौलकर १०० 
a विलयन बनाकर २०° श० पर ४००-मिलीमीटर नली में रखकर कोणीय 
आवतन aR निकालते I इससे इस सान्द्रता का विशिष्ट आवतन, 


१०० % ५३९२ 3 
[ ] SRW, +६६१५ प्राप्त होता है। 
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शर्करामापक में यदि वेन्टज के अनुमाप में वाचन प्राप्त किया है तो उसे कौणौय 


डिगरी में इस प्रकार परिणत कर सकते हैं | 

१५ ग्राम चीनी को पानी में घुलाकर १०० मिलिलिटर बनाकर Roo मिलिमीटर 
नली में रखकर शकरामापक में रखने से -- ५७% वाचन प्राप्त होता है। चूँ कि १२ 
वें =o {Vado कोणीय डीगरी के इस कारण 


चीनी [>] = 
डी 


१५२ 


ऊपर कहा गया है. कि प्रकाश के विभिन्‍न , तरंगदेच्यौं के कारण स्फटिक और चीनी 
के mada में विभिन्नता होती है | यह आवतेन-विभिन्नता कुछ दशाश्ओरों में बहुत अधिक 
पायी गई है | इसके सुंधार के लिए अनेक सूत्र प्रस्तावित हुए हैं। इनमें लौरी और 
रिचार्ड के सूत्र से अधिक यथार्थ परिणाम फल प्राप्त होतां है | वह सूत्र है-- | 
[* ] = ENG जहां तरंगदेव्ये लैमोडा माइक्रोन ( एक मिलि, 
लमोडा! - ००२१३ 
मीटर का सहखवाँ भाग. में ) में प्रकट किया गया 2 | 
_ विशिष्ट आवतन पर सांद्रता का प्रभाव--श्रनेक लोगों ने इसका अध्ययन किया 
है श्रौर इसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ समीकरणों को निकाला है जिनसे इसके परिणाम 
र यथार्थ वाचन में बहुत समानता पाई. गई.है। यदि हम विशिष्ट आवर्तन को कोटि. 
( ordinate ) at चीनी के विलयन को भुजा ( abscissa ) मानकर लकीर 
खींचे तो हमें या तो सीधी रेखा ग्रथवा एकेन्द्र ( parabola ) अथवा अधीन्द्र 
(hyperbola ) प्राप्त होगा | ३० प्रतिशत विज्ञयन का विशिष्ट आवर्तन +- ६६५६, 
२० प्रतिशत का + ६६५२, ३० प्रतिशत का + ६६१४), ४० प्रतिशत का ६६२७ ait 
५० प्रतिशत का ६६-०६ प्राप्त होता है। निम्न समीकरण की सहायता से विशिष्ट आवर्तन 
निकाला गया है | ! ; i 


TJ =६६ ५६४ + ०००२५ M—o'oooRY प्रर ; १० प्रतिशत का. 
६६५६, २० प्रतिशत का ६६५१, ३० प्रतिशत का ६६:४१, ४० प्रतिशत का ६६:२६ 
ANC ५० प्रतिशत का ६६:०६ | यह भान यथार्थ वाचन से बहुत अधिक मिलता-जुलतां 


है। यह समीकरण १० प्रतिशत से कम ग्रौर ४० प्रतिशत से ञ्रधिक azar के लिए 
E eA ( Schmitz ) ने ५ से ६५ प्रतिशत बिलयन के लिए यह समी- 
[5] sate + ०००४५०८ प्र ~ ००००२८०५३ gI 
; ०२८०५ प्र 
न्य लोगों ने भी इसी प्रकार के समीकरण दिये हैं । 
बिशिष्ट Saia पर ताप का प्रभाव--विंशिष्ट sada पर ताप कॉ 


प्रमाव उतना श्रधिक नहीं होता। कु । 
a कुछ लोगों के मत से प्राय: नगण्य होता है | ताप 
की वृद्धि से विशिष्ट आवर्तन में कमी होती है। एक ने निकाला है कि विशिष्ट ग्रावतेन में 
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एक डिगेरी-ताप्र की वृद्धि से. ०*०००२३२ की कमी होती है | दूसरे ने एक डिगरी को बृद्धि 
से ००११४ कीं कमी देखी:-हे। इस कप्ती को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्रकट 
करते हैं :— i 


R [क] ४(ता-२०) न्या 


अन्य शकराओ्ं के विशिष्ट आवर्तन पर भी इसी प्रकार के प्रभाव पडते हैं 

विशिष्ट आवतन पर विलायक का प्रभाव--साधारणतया चीनी के विलयन जल में 
ही बनते हें। पर कभी-कभी एलक्रोइल सदृश अन्य विलायकों में भी बन सकते हैं | ऐसी 
दशा में विलायक के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ! 

aaa ने १० प्रतिशत विलयन का विशिष्ट mada विभिन्न विलायकों में इस 
प्रकार प्राप्त किया है--- 


जल में | 4६६६६७ | 
१ भाग जल ओर ३ भाग एथित्त एलकोहल में +६६-८२७ | 
, १ भाग जल और ३ भाग मेथिल एलकोहल में +६५ ६ र८ | 
१ भाग जल ग्रौर ३ भाग ऐसीटोन में + ६७'३६६ | 


इससे ज्ञात होता है कि मेथिल - एलकोहल ओर ऐसीटोन विलायक में विशिष्ट 
mada में उल्लेखनीय वृद्धि होती है; पर एथिल एलकोहल में बहुत अल्प | क्लासेन ने भी 
८० प्रतिशत ganga में विशिष्ट ग्रावतेन में ada पाया है | अन्ध शकराओं में भी इसी 
प्रकार के परिवर्तन पाये गये हैं। वस्तुतः बिलायक का प्रभाव विशिष्ट आवतंन पर पर्याप्त 
पड़ता है और इसे भुलाया नहीं जा सकता | | 

विशिष्ट आवर्तन पर अन्य पदार्थों का प्रभाव - यह प्रभाव दो प्रकार का 
होता है । कुछ पदार्थ जैसे चार, और अम्लिक लवण ऐसे है जिनकी रासायनिक क्रिया 
चीनी पर होती है और उससे विशिष्ट आवर्तन में परिवर्तन होता है। इस रासायनिक 
परिवर्तन से इक्षु-शकरा का विपर्यय हो जाता है | इस कारण यह आवश्यक है कि चीनी के 
विलयन का विशिष्ट aada उदासीन विलयन में ही निकाला जाय । उदासीन विलयन में 
ऐसे परिवर्तन की सम्भावना नहीं है । 

उदासीन लबणों का प्रभाव भी पड़ता है; पर यह प्रभाव दूसरे प्रकार का होता है। यह 

बहुत-कुछ भौतिक होता है। जिन शकराओं का fiada नहीं होता, उन पर भी अम्लों का 
प्रभाव ऐसा ही होता है। 

अलकली और अ्रलकली-मिट्टी धातुओं के लवणों, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, 
फास्फैट, ऐसीटेट और साइट र, मैगनीसियम सलफेट और अनेक अन्य TAT! से इछु-शर्करा 
के विशिष्ट आवर्तन में कमी होती हे और लबणों की मात्रा की वृद्धि से gia में ale होती 
है और लवणों के अणुभार की कमी से भी आवतं के हास में बृद्धि होती है। अलकली 
हाइड्राक्साइडों और aaa - मिट्टी के हाइड्राक्साइडों आर कार्बोनेटों से भी विशिष्ट 
आवतन में कमी होतो हे | dines 

लेड सब-ऐसीटेट का आवतन पर प्रभाव - चीनी के विलयन को स्वच्छ करने. 
के लिए लेड सव- ऐतीटेट के विलयन का उपयोग होता है | विट्मान ने विपर्यस्त बिलयन्‌ | 
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के १० मिलिलिटर को पानी और लेड बब-ऐसीटेट का yo मिलिलिटर डालकर 3 वीयन का 
अध्ययन किया था | उसपे निम्नांकित आाकड़े प्राप्त हुए, भे-- : 


अ वीयन 


जल लेड सब्र-ऐसीटेट विलयन 

मिलिलिटर मिलिलिटर 
Yo ७ = 3३ 
¥o १० < 
३० २० +३७ 
d9 ४० +o 


बेटस और ब्लेक कै आँकड्रे निम्नलिखित हैं -- 


एक aà लेड लवण पड़ा था और 
दूसरा जिसमें लेड लवण नही था 
दोनों के वाचन में अन्तर 


क्षारीय लेड विलयन 
मिलिलिटर की संख्या 


००५ ००६. 

- १९० -०"१३ 
२१० —०'१३ 
३:० Long 
४० ००९६ 
५०- --० c} 
६० ooo 

i ७०० + ००८५. 
८० + ook 
१००० + ०१९. 
ह. +०२६ 
Rue + ००४५ 
as beds 
३०१० , +- ८०६२ 
swe + ०७७ 
pee + ०७७ 
, ६२० HRY 


चन चि से उ च्च भ्र वीयनम न i और RHY चि से न्यून ध्रवं मात का बो q 
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आवर्तन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है | wea -शकराओं पर भी इसी प्रकार के प्रभाव पड़ते 
हैं। उदासीन लवणों का प्रभाव विभिन्‍न होता दै । कुछ लबणों से sada बढ़ जाता 
at कुछ से कम हो जाता है तथा कुछ से बिलकुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता | इस 
सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं दिया जा सकता है। 
काशिक पदार्थों का विशिष्ट आवतेन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ग्रध्ययन 
हुआ है। अनेक काशिक शकराओं को मिलाकर उनके mada का विस्तार से अध्ययन 
हुआ हैं। उससे हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचे हैं। “यद्यपि विशिष्ट ग्रावतेन एक 
योगजात गुण है; पर मिश्र शकेराग्रों का विशिष्ट श्रावर्तेन उनके आंशिक सान्द्रता के 
विशिष्ट आवतेनों का योग नहीं होता। यह विशिष्ट आवर्तन प्रत्येक शर्करा के विशिष्ट 
आवर्तनों का योग होता है, यदि यह शर्करा समस्त शर्करा की सान्द्रता पर अकेले रहती 
है |” दूसरे शब्दों मै बिशिष्ट ्रावर्तन शर्करा के आंशिक सान्द्रता से प्रभावित नहीं होता; 
बल्कि जल की सान्द्रता से प्रभावित होता है। 
क्षीणावर्तन--अनेक शार्कराग्रों में ्ीणावतन देखा जाता है । पहले-पहले देखा 
गया था कि द्रात शकरा के जलीय विलयन का ग्रावतेन कुछ दिनों के बाद आधा हो 
जाता था | इससे इसका नाम म्रर्धावतेन ( birotation ) दिया गया था; किन्तु दूसरो | 
शर्कराओं में यह mada अनियमित रूपसे बढ्ता देखा गया। इससे इसका नाम बहु- 
आवतेन ( multirotation) दिया गया था | पीछे लौरी ने १८६६ में इसका नाम क्षीणा- 
ada ( mutarotation ) दिया । अनेक शर्कराओं में यह छीणावतेन देखा जाता है। 
| कुछ पदार्थों में mada बढ़ जाता है और कुछ में कम हो जाता है। कुछ पदार्थों में 
कुछ दिशाओं में घटता और कुछ दिशाओं में बढ़ जाता है | माल्टोज् में विलयन के रखने 
पर AANA बढ़ जाता है | 
ताप की वृद्धि से ज्ञीणावतेन का वेग बढ़ जाता है। ०? Mo पर क्लीणावतन 
बड़ी धीमी गति से होता है; पर १००० श» पर कचीणावतेन aay हो जाता है। विभिन्न 
शर्कराओं का चीणावर्तन विभिन्न गति से होता है और यह बहुत-कुछ ताप, विलायक 
श्रौर अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह रासायनिक क्रिया का एक-अणुक नियम 
पालन करता है; पर कुछ क्षीणावतंन की क्रियाएँ बड़ी पेचीली होती हैं। 
ag से च्ीणावर्तन की गति में विशेष परिवतेन नहीं होता । चारो का प्रभाव 
अधिक होता है । सब से कम गति ऐसे विलयन में होता हे जिसका पी. एच. मान ४६ 
है | पीएच के कम या अधिक होने से गति बढ़ जाती है । 
लवणों के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। अधिकांश लवणो 
से, विशेषतः क्षारीय लबणों से, क्षीणावतेन की गति बढ़ जाती है । सोडियम क्लोराइड के 
विलयन से क्षीणावतेन की गति धीमी हो जाती है | 
चीनी का चीणावतंन केवल जलीय विलयन में ही नहीं होता, वरन्‌ मेथिल 
एलकोइल, एथिल एलकोहल और ऐसीरोन में भी होता है; पर इन कार्यनिक विलायकों 
में गति पर्याप्त धीमी होती है । कार्बनिक विलयनों में जल डालने से गति बढ़ जाती है और 
जलीय विलयन में काबनिक विलायक डालने से गति धीमी हो जाती है | 
क्षीणावतेन के होने के संबंध में अनेक व्याख्या?” दी गई हें | सब से पहलो. ee 
४४ ; 
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व्याख्या लेएडोट की थी, जिनका मत था कि शकरा के पानी में घुलाने से पानी के साथ 
मिलकर शकर के अगुकुसमूह बन जाते हैं; पर पीछे देखा गया कि क्षीणावतेन के होने 
से शर्करा के अगु-भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे इस व्याख्या को त्याग देना 
पड़ा । टोलेन्स का मत था कि जल के साथ शर्करा अस्थायी हाइड्रे बनाती है ओर इस 
हाइड्रोट से जल निकल जाने के कारण ही ग्रावर्तन में परिवर्तन होता है। यह मत भीं 
आज मान्य गहीं हे | टानरेट ने १८६५ में बताया कि शकराए दो रूपों में रह सकती हैं | 
एक रूप में इनके आवर्तन बहुत ऊँचे होते हैं और दूसरे रूप में बहुत कम | तीन शकराओं 
के सम्बन्ध में उनके alse निम्नलिखित इँ-- 


अस्थायीरूप स्थायौरूप श्रस्थायीरूप 
क ख ग 
द-द्राक्षशकरा +१०५० $229? 5 २२:५१ 
द-गैलेक्टोज न 234° reat ह. 
दुग्ध शर्करा Fras न पू” +३६० 


इनमें “क? रूप सामान्य शकराओं के हैं जो जलीय विलयन के मणिभ से प्राप्त होते 
हैं। “ख? रूप वे हैं जो 'क? रूप शकरा के जलीय विलयन में शुद्ध एलकोहल डालने से 
aga होते हैं। यह रूप स्थायी mada se | 'ग' रूप विशेष रीति से प्राप्त होते 
@ | क' रूप शकरा के सान्द्र जलीय बिलयन के उद्वाष्पन द्वारा सुखाकर अनेक घन्यें तक प्रायः 
१००? Mo पर तपाने से “ग? रूप प्राप्त होता है | लिप्पमान ने यह मत प्रकट किया था कि 
शकरा के दो रूपों के बीच वरिमा-रासायनिक ( Stereo-chemical ) परिवर्तन से 
aimada होता है | श्राज यह मत सर्व-स्वीकृत है कि चीणावर्तन दो प्रकार के ्रावर्तन- 
वाले शकराओं के कारण होता हे । एक प्रकार की शर्कराद्रों को 'क? श्रौर दूसरे प्रकार 
की शर्कराश्रों को “ख? कहते हैं | इन दोनों शर्कराश्रों के संगठन विभिन्न होते हैं और 
उनका wade विभिन्न होता है; पर जब ये जल में प्रविलीन किये जाते हैं तत्र उन दोनों 
के बीच परस्पर परिवर्तन होता है । एक रूप दूसरे रूप में परिणत हो जाता है और तत्र 
कुछ समय के बाद दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है। शर्करा का स्थायी वर्तन दोनों 
रूपों के श्रावर्तन का योग होता है | 


शकरा "क रूप कुल ख लूप 
स्वत HRN ty + १६० 
*द-फल शंकरा २१० 0 
दुग्ध शकरा + Re ह 0 कर pa S 
द-गेलेक्टोज + ११४0 पी ता A Se 
+५२ 

i FER? aeoo uar 

sema ` te? 
० — १०५ Fe १७५९ 


“क? ओर fe रूपों का अनु iy Pe $ 
टु पात शकरा को प्रकृति पर हीं; वेलायको 
सान्द्रता और ताप पर भी निर्भर करता है | ही नहीं; वरन्‌ वि ; 
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अड्तीसवॉँ प्रकरण 
शकरा विश्लेषण की शसायनिक रीति 


शकराएँ दो प्रकार की होती हैं! कुछ शकराएं ऐती हैं जो क्यूप्रिक आक्साइड 
को agaa आक्साइड में परिणत कर देती हैं | ऐसी शकराओं को अवकारक शर्करा 
कहते हैं। ऐसी शर्कराग्रो में द्राच शर्करा ( ग्लुकोज ), फल-शकरा ( फ्रुक्टोज ) और दुग्ध 
शर्करा (AFAI) प्रमुख ŽI कुछ शकराए क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड 
में परिणत नहीं करतीं ; ऐसी शकराश्रों को अ-अवकारक शर्करा कहते हैं। इक्षुशकरा 
` और AEAT अ-ग्रवक्ारक शर्करा के उदाहरण हैं। अवकारक UAUA की क्रियाएँ 
जो क्यूप्रिक ऑक्साइड पर होती हैं, वे इस प्रकार की हैं। यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोनिक Ara 
में आक्सीकृत हो जाता है | 
Cy Hrs Os +2 CuO- C, नातक 


आर क्यूप्रिक ग्रॉकसाइड क्यूपस आक्साइड में AIBA हो ज्ञाता है। इसी क्रिया के आधार 
पर शर्कराद्रों की मात्रा निर्वास्ति करने की -दो रीतियाँ, भारात्मक रीति आर आयतन 
मित रीति, निकली हैं | इन रीतियों का फेहलिंग (Fehling) ने सन्‌ १८४८ में विस्तार 
से ग्रध्ययन किया था | इस कारण इन रीतियों को फेहलिंग रीति भी कहते हैं। इस रोति 
में afan विलयन का उपयोग होता है। फेइलिंग विलयन के तैयार करने की रीति 
निम्नलिखित है-- 
कॉपर सलफेट विलयन--कॉप्र सलफेट के मणिभ का सूत्र है Cus 0, 

5 प्र, 01 ऐसे मणिम के ३४.६४ ग्राम को जल में घुलाकर ५०० मिलिलिटर विलयन 
बनाओ | यदि विलयन पूर्णतः स्च्छु न हो तो श्रस्वेस्टस द्वारा छान लो । 


२, क्षारीय टारट्रेट विलयन--१९० ग्राम रोशेल लवण ( उदासीन सोडियम 
पोटेसियम टोरट्रेट ) को और vo ग्राम सोडियम दाइड्राक्साइड को जल में घुलाकर ५०० 
मिलिलिटर. बनाओ | दो दिन रखने के बाद BES से इसे छान लो । यदि शुद्ध रासाय- 
निक का उपयोग हु्रा है तो छानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती । 


aq mada में इन दोनों विल्यनो के मिलाने से फेइलिंग विलयन बनता है। 
ऐसे विलयन के १००० मिलिलिटर में ८.८२२ ग्राम तांबा अथवा एक मिलिलिटर में 
०.००८८२२ ग्राम ताँत्रा रहता है | ऐसे विलयन का एक मिलिलिटर ठीक ०.००५ आम 
BUR ATMA को AIBA करता है गरर्थात द्राक्ष शर्करा का एक भाग तांबे के 
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१.७६५ भाग को अवकृत करता है। यदि हम द्रात शकरा के एक AY का सम्बन्ध 
निकालें तो १ ग्रणुभार अर्थात्‌ १८० ग्राम १८० X १,७६५ = ३१७१६ आम ताँबे को wa. 
कृत करता है। एक AY द्राक्त-शकरा ४ परमाणु तांबे को अवकृत करता है। 
फेइलिंग विलयन में क्या.रहता है, इसके सम्बन्ध में रतायनज्ञों ने बड़ी dat 
हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस विलयन में क्यूप्रिक हाइड्राक्ताइड का उपघोल 
(sols ) रहता है, वास्तविक घोल नही है। यही कारण है कि रखे रहने पर इस उप 
घोल à pa ग्रॉक्ताइड अवज्षित्त हो जाता है | इसी कारण फेहलिंग विलयन अधिक 
समय तक रखे रहने से खरात्र हो जाता है | उसकी सक्रियता न्यून हो जाती है | ये दोनों 
बिलयन अलग-अलग रखे रहते हँ | परीक्षण करने के समय ही दोनों के सम आयतन को 


मिलाकर परीक्षा करते हैं । 


इस फेहलिंग विलयन से चीनी की मात्रा निकालने कीं दो रीतियाँ हैं | एक रीति 
में इस फेहलिंग विलयन को आवश्यकता से अधिक मात्रा में डालकर जो अधिक फेहलिंग 
बच जाता है, उसका निर्धारण करते हैं quar जो क्यूप्रस ऑक्साइड aafaa हो जाता है 
उसे निकाल, शुद्ध कर उसकी मात्रा के ज्ञान से शकरा की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करते हैं | 
यहाँ आयतनमित रीति अथवा भाराश्मक दोनों ही रीतियाँ उपयुक्त हो सकती हैं | 


_ दुसरी रीति में फेइलिंग विलयन का एक निश्चित मात्रा लेकर देखते हैं कि कितने 
शकरा के विलयन से सारा तांबा का लवण श्रवकृत होता है | यहाँ केवल आयतनमित 
रीति ही उपयुक्त हो सकती है | 


फेहलिंग विलयन के इस्तेमाल करने के qa उसे प्रमापित कर लेते हैं। प्रभाषित 


करने के लिए शुद्ध विपर्यस्त शार्करा का उप 
योग करते हैं | शुद्ध -NEU से 
का प्रमापण हो सकता है | शुद्ध द्रात्त-शकरा से भी विलयन 


प्रमाप विपर्यस्त शकरा विलयन--शुद्ध चीनी के २.३५५ ग्राम को ४० मिलिहि 
जल में घुलाकर उसमें प्राय: पाँच मिलिलिटर हाइड्रोक्कोरिक अम्ल डालते हैं । इस हँ a 
a की श्रापेक्षिक घनता २०० पर ११०२९ होनी चाहिए । इसे लु S = 
an ‘3 A L का ताप Ro? To से कम नहीं रहना चाहिए। २४ घन्टे के बाद 
छ at T a at aoa उदासीन कर विलयन को ५०० मिलिलि- 
a WT के १०० मिलिलिटर में ०,५०० ग्राम faded शकरा 


कॉपर विलयन के २५ मिलिलि 
टर और चारीय विलयन के २५ मिलिदि 
6 ` ` K ९१२. 
X Rater समावेशन के पाइरेक्स बीकर में रखकर उसमें शर्करा Se 4 
ह À 
a eet अब बकर को क्वथन बिन्दु तक गरम करो | इस ताप के 
Pe मिनट का समय लगना चाहिए | ठोक दो मिनट तक विलयन को धीरे 
कल. = en GET का उबाला हुआ १०० मिलिलिटर ठंढा जल डालकर 
आर क्यूपस श्रॉक्साइड को इकटठा करो हैरि 

गरम करने के समय तापमान के far बट BAT CRI 

न के उपयोग से यथार्थता बढ़ जाती है। तापमान. का कन्द 


है 
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बीकर के तल से ४ मिलिलिटर के अन्दर रहना चाहिए | तापमान में ज्योंही १००९ श० 
सूचित हो क्वथन बिंदु का प्रारम्भ समझ लेना चाहिए | बीकर का काँच पाइरेक्स अथवा 
अन्य उच्च कोटि का होना चाहिए श्रौर एक आकार का, ४०० मिलिलिटर से बड़ा नहीं 
होन! चाहिए । पानी का डालना शीघ्रता से और wade का छानना भी शीघता से होना 
चाहिए | अवक्षेप को qaqa में छानना चाहिए | कीप का आकार भी नियत रहना 
चाहिए | पीतल का कीप इसके लिए उपयुक्त हो सकता है | स्पेन्सर कीप और धर इसके 
लिए asar है | गचमृषा में केसे छाना जाता है, उसका चित्र यहाँ दिया हुआ है | 

कुछ रसायनज्ञ AIT प के छानने के लिए अलण्डम मूषा पसन्द करते हैं ; क्योंकि 
इसमें अस्वेस्टस की गद्दी रखने की ्रावझ्यकता नहीं होती | चूँकि यह मूषा aa 
होती है, इससे इसे एक विशेष धर में रखने को आवश्यकता होती है। सेंसर का धर 


fo 


के he 
TT TE] 
1 i 


| | 


चित्र ६९-गृच मूषा में छानने की विधि 
इस के लिए अधिक उपयोगी है | नयी मूषा को हलके नाइट्रिक श्रम्ल, फिर फेहलिंग विलयन 
और अन्त में उषण जल से पाचित करने की आवश्यकता होती है । 

Mag प को अस्वेस्टस गद्दी पर रखकर उष्णजल से पूर्णतया धोकर, १० मिलिलिटर 
एलकोइल alt अन्त में १० मिलिलिटर ईथर से धो लेना चाहिए | Saad पानी के 
ताप पर जल-तापक में ३० मिनट सुखाकर ठंढाकर तौलना चाहिए | ०८८८२ गुणक 
कौ सहायता से ताँबे का भार निकालना चाहिए और तांबे की सारिणी से विपयेस्त 
शकरा की मात्रा निकालनी चाहिए | 
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गूचमषा के अस्बेस्टस को हलके हाइड्रोक्नोरिक अम्ल से. पाचितकर, अम्ल को 
धोकर निकाल लेने पर दाहक सोडा के १० प्रतिशत विलयन से फिर पाचित कर तब 
उष्ण फेहलिंग विलयन से कई बार धोकर, फिर नाइट्रिक अम्ल से घोकर जल से धो 
लेना चाहिए | मूंषा में चौथाई इच मोटी तह अस्वेस्टस की रहनी चाहिए | E 

तांबे की मात्रा से जब द्वाक्ष-शकरा की मात्रा निकालते हैं, उसके लिए जिस 
सारिणी का उपयोग करते हैं वे आगे दिया है। कभी-कभी अधिक सुविधाजनक 
होता है यदि तांबे के ग्राक्साइड को ताँबा धातु में परिणत कर ले | 

हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्साइड को ताँवे में परिणत करते हैं। ऑक्साइड को 
एक काँचनली में रखकर हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हें । हाइड्रोजन प्रवाहित करने के 
पूर्व नली की वायु को पूर्णं रूप से निकाल लेते हैं, नहीं तो विस्फोट होने की सम्भावना 
रहती है | हाइड्रोजन को हाइड्रोजन-उत्ादक पात्र में तेयार करते हैं। इसको नली में 
ले जाने के पूर्व केलसियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेते हैं नली को गरम रखते है और तत्र 
हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। जब तक अवकरण पूरा नहीं होता, नली से जल-वाष्प 
निकलता रहता है। जब जल-वाष्प का निकलना बन्द हो जाय तब AIRY aq 
समझना चाहिए | अब उसे शोषित्र में ठंढाकर तौलते हैं। 

एक दूसरी रीति से भी, एलकोहल से, क्पूप्रस ऑक्साइड को ala में aaga 
करते हैं। एलकोहल के वाध्य से क्यूप्रस आक्साइड को अवकृत करते हैं। इसके ग्रव- 
करण में ४ से ५ मिनट पर्याप्त होता है | अवकृत हो जाने पर तांवे को शीघ्रता से शोषित्र 
में रखकर ठंडा करना चाहिए, नहीं तो तांबे को आक्सीकृत हो जाने का भय रहता है। 
कभी-कभी alal कार्बन के साथ लिप्त रह सकता È | 

एलिन की द्राक्ष-शर्करा निर्धारण की सारिणी | 
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पप्या aS 
तांबे को agfa ऑक्साइड के रूप मे-क्यूपस ऑक्साईड को घो ओर 
A रक अवगुरठ भट्टी (00118 ) में १५ मिनट तक रक्तताप पर गरम करते हैं। 
q it g यू क श्र उर्से a GS Do 
A ग्रॉकसाइड रद थाक्साइड म परिणत हो जाता है | इसे शोधित्र में ठंढाकर 
के SE तौलते हैं क्योंकि De साइड रादर ताग्राही होता है। 
न : इस काले श्रोक्साइड को ५'८ से गुना करने से a का भार निकल 
ताहै। .. ; z + 


»% 
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यह रीति अच्छी है ओर अनुभव से सन्तोषप्रद और अधिक यथार्थे प्रमाणित 
हुई | अच्छा तो यह होगा कि पहले-तांबे के काल ओँक्साइड की मात्रा निर्धारित कर 
तत्र उसे श्रवकृत कर ताँबे की मात्रा निकालकर परिणाम को जाँचा जाय | तांबे के 
तौलने से जो परिणाम प्राप्त होता है, वह कुछ ऊँचा होता है; क्योंकि तांबे में कार्बन के 
कुछ AT मिले रहते हैं | i 

क्यूपस आँक्पाइड की मात्रा निर्धारित करने में आयतनमित रीतियो का भी 
उपयोग करते हैं | यह रीति जल्दी सम्पादित हो जाती है और परिणाम भी अधिक यथार्थ 
होता है। इन रीतियों में परमैंगनेट आयोडाइड, थायोसायनेट ओर डाइक्रोमेट रीतियाँ 
उपयुक्त होती हैं। 

बरट्रेंड रीति- इस रीति में परमैंगनेट का विलयन इस्तेमाल होता है | यह 
विलयन इस प्रकार तेयार किया जाता है | 


४'६८ ग्राम शुद्ध पोटाश परमेंगनेट को पानी में विलीन कर कुछ दिन रख देते l 
तव इसे अस्वेस्टस पर अथवा काँच-ऊन पर छानकर एक लिटर बनाकर उसे प्रमापित करते 
हैं। पौटाश परमैंगनेट के विलयन के प्रमापित करने के निम्नाङ्कित विधियों में किसी एक 
का उपयोग किया जा सकता है--. 


A a 
औक्जञे लिक अम्ल रीति--०६३ ग्राम शुद्ध शुष्क औक्मैलिक अम्ल के 
मणिभ को आसुत जल में मिलाकर १०० मिलिलिटर बनाओ | यह विलयन दशांश alae 
है। यह विलयन बहुत समय तक स्थायी नहीं रहता | पर नामंल विलयन अधिक स्थायी 
होता है | नामेल विलयन में १०० मिलिलिटर में ६३ ग्राम औवज लिक अम्ल रहता है। 


आर्सीनियस ऑक्साइड रीति- ११०° श० पर सुखाया ०'३ ग्राम आर्सीनियंस 
Brags को ४०० मिलिलिटर बीकर में रखकर १० मिलिलिटर सोडियम हाइड्रॉक्साइड 
के ठंडे विलयन ( २० प्रतिशत ) को डालो और घुलने के लिए रख दो | समय-समय पर 
उसे हिलाते रहो। श्रब उसमें प्रायः १०० मिलिलिटर पानी और १० मिलिलिटर 
हाइड्रोको रिक अम्ल का विलयन डालकर एक बू'द पोटेसियम आयोडाइड का हलका 
विलयन डालो | अत्र इस विलयन को परमैंगनेट के विलयन द्वारा विलयनमापन करो l 
परमैंगनेट तबतक डालो जत्रतक परमैंगनेट का गुलाबी रंग ३० सेकंड तक स्थायी रहे। 
एक दूसरा प्रयोग भी ठीक उसी प्रकार का बिना ग्रार्सीनियस ऑक्साइड डाला करो | 
इन दोनों वाचनों से पोटेसियम परमैंगनेट की वास्तबिक मात्रा मालूम हो जायगी। 


फेरिक सलफेर विलयन--६७'५ ग्राम फेरिक अ्रमोनियम्त सलफेट को पानी में 
घुलाकर ५०० मिलिलिटर विलयन बनाओ | इस विलयन के २५ मिलिलिटर को 
चार नार्मल गन्धकाम्ल के विलयन के १० मिलिलिटर से अ्रम्लिक बनाकर परमैंगनेट के 


विलयन से विलयनमापन करो | 


इस विलयन के साथ अन्तिम बिन्दु मालूम करने के लिए सूचक का उपयोग 
करते हैं । इसके लिए श्रथोफिनाप्थोलीन मोनोहाइड्रेट का विलयन तेयार करते Lal 
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इसके ०४७४ ग्राम को फेरस सलफेट के २५ मिलिलिटर विलपन म दुलाकर तैयार करते है | 
फेरस सलफेट का विलयन ०७ ग्राम फेरस सलफेट को १०० मिलिलिटर में घुलाकर तयार 
करते हैं | 

तांबे के aaae की मात्रा निर्धारित करने के लिए ताँवे के ग्रवक्षेप को गूच्रमूषा 
से बीकर में हस्तान्तरित कर भली प्रकार से घो लेते हैं। अत्र इसमें फेरिक सलफेट का 
५० मिलिलिटर डालकर खूब हिलाकर क्यूप्रस ऑक्साइड को पूर्णरूप से घुला लेते हैं | 
जब ग्रॉक्सा हड पूर्णतया घुल जाय तो उसमें २० मिलिलिटर ४ नामल गन्धकाम्ल का 
विलयन डालकर पोटैतियम परमैंगनेट के विलयन से विलयनमापन करते हैं । अन्तिम 
विन्दु पहुँचने के समय सूचक कीं एक बूँद डालते हैं। अन्तिम बिन्दु पर कपिलवर्णं हरा 
हो जाता है, यहाँ क्रिया इस प्रकार होती È | 


Fe, (SO, )s + Cu Ot Ha SO, =2 FeSO, + 2CuSO, + H,O 


यदि पोटेसियम परमैंगनेट के एक लिटर में परमेंगनेट की मात्रा ४६८ ग्राम है तो 
इसका एक मिलिलिटर तांबे के ० ०१० ग्राम के बराबर है | 


तांबे के ग्रॉम्साइड की मात्रा का निर्धारण आयोडीन और सोडियम थायोतलफेट 
के विलयन के द्वारा भी होता है । 


सोडियम थायोसलफेट का विलयन--18 ग्राम सोडियम थायोसलफेट का 
afqa लो | इस मणिभ का सूत्र Na,S,O, 511, 0 होता है। इसे पानी में घुलाकर 
एक लिटर बनाओ | AA बड़ी यथार्थता से प्राय: ०'२ ग्राम शुद्ध तांवे का पत्तर तौलो और 
उसे २५० मिलिलिटर के फ्लास्क में रखकर ५ मिलिलिटर ऐसा नाइट्रिक अझ डालो 
जिसमें आधा प्रबल नाइट्रिक Ag ओर Brat पानी हो । प्रबल नाइट्रिक ay की आपेक्षिक 
घनता १४२ होती है | इस हलके नाइद्रिक श्रम में तांबा घुल जायगा | अब इसमें पानी 
डालकर ५० मिलिलिटर बना लो और उसको उबाल डालो ताकि नाइट्रिक ag के सारे 
लाल धुर निकल जायँ | तत्र उसमें ५ मिलिलिटर प्रबल ब्रोमीन जल डालकर फिर Sara 
डालो, ताकि ब्रोमीन के सारे ge’ पूणं रूप से निकल जायँ | ब्रोमीन इस कारण डाला 
जाता है कि नाइट्रिक अम के लाल go पूण रूप से निकल जायँ। अत्र विलयन को 
ठंढाकर उसमें प्रबल ग्रमोनिया का ७ मिलिलिटर डालकर उबाल डालो ताकि ग्रमोनिया 
का आधिक्य निकल जाय | अत्र इसमें प्रबल ऐतिटिक ay की कुछ बू दे डालकर विलयन 
को स्वच्छ बनाओ | शत्र इसे ठंढा कर उसमें पौरे सियम ग्रायोडाइड का विलयन डालो। 
१०० मिलिलिटर जल में ५० ग्राम पोटेलियम आयोडाइड डालकर विलयन बनाश्रो | 


इस विलयन का प्रायः ६ मिलिलिटर डालो | इससे पोटेसियम त्रायोडाइड से क्यूप्रस 
आयोडाइड का ATT प बनेगा और आयोडीन मुक्त होगा | 


2Cu (Cabs O,),+4 बार C,H,0, +21 
कॉपर ऐसीटेट FA आयोडाइड 
मुक्त आयोडीन से विलयन का रंग कपिल वर्ण का होगा | ga विलयन को 
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सोडियम थायोसलफेट से विलयनमापन करो । जत्र विलयन का कपिल वर्ण बहुत हल्का 
हो जाय तब उसमें aa का विलयन डालो ताकि विलयन नीला हो जाय | तबतक 
थायोसलफेट का विलयन डालते जाओ्रो जबतक स्टाचे का नीला रंग हलके लीलक रंग का 
हो ज्ञाय । अब थायोसलफेट के विलयन को बूद-बू'द सावधानी से डालो | प्रत्येक बू द 
डालने के बाद क्रिया के सम्पादन के लिए कुछ ठहर जाओ | इससे अ्रन्तिम विन्दु के 
निर्धारण में कठिनता नहीं होगी | थायोसलफेट का एक मिलिलिटर ata के ० ००५ ग्राम 
के बराबर होता है | सोडियम थायोसलफेट ओर आयोडीन के बीच क्रिया इस प्रकार 
होती है | 

2 Na,S,O, + 21 5 2 Nal + 17०, 5,५0६ 

aid विलयन तैयार करने में ०'५ ग्राम स्टाच को थोड़ा पानी से होई बनाकर 
गरम जल से उसे २५० मिलिलिंटर बना लेते हैं। इसमें स्टाचं का पिण्ड नहीं रहना 
चाहिए | लेई बनाकर पानी डालने से पिण्ड नहीं बनता | ठंढा विलयन' उपयुक्त करना 
चाहिए और विलयन पुराना नहीं रहना चाहिए | समय-समय पर ताजा विलयन तेयार 
करना चाहिए | : 

ata का निर्धारण--अरवक्तिप्त क्यूप्रस ऑक्साइड को गूचमूषा में घो देने के 
बाद घटि-कांच से ढककर नाइट्रिक ्रमु (१: १ ) के उष्ण ५ मिलिलिटर विलयन में 
galat | fate से ag को घटि-काँच के नीचे डालो । जब घुल जाय तब उसे २५० 
मिलिलिटर के फ्लास्क में मूघाको घोकर सारा ताँबाँ डाल दो | ५.० मिलिलिटर जल 
इसके लिए पर्याप्त होगा । लाल qi को निकालने के लिए विलयन को उबाल डालो | 
किर उसमें ५ मिलिलिटर ब्रोषीन जल डालकर उबाल डालो | wa थायोसलफेट से 


विलयनमापन करो । 

विपर्यस्त शर्करा का निधार 
३-५ प्रतिशत से अधिक और इल्नु-शर्करा कं 
मात्रा इस प्रकार निर्धारित होती है । 

ताँ = ताँबे की मात्रा 

भ्र = भ्रू.वीयन 

ae ERT के yo मिलिलिटर में पदार्थ का भार 

गु =ताँवे को विपर्यस्त शकेरा में परिणत करने का गुणक 


ण--यदि किसी नमूने में द्राच्-शाकेरा की मात्रा 
१ मात्रा ६८५ से कम है तो ala - शर्करा की 


तां _ विपर्यस्त शकरा का सन्निकट भार = श 
२. 


श x १°°_ = विपयैस्त शकरा की प्रतिशतता = ह 
भ 
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१००% सं, इन्नु-शकरा की आपेच्चिक संख्या 
XE 


१००-सं>न; विपर्यस्त शकरा की आपेक्षिक संख्या 
त 3 विपर्यस्त शर्करा की प्रतिशतता 


डाइक्रोमेट रीति डाइक्रोमेट विलयन --७'७१३५ ग्राम शुद्ध पोटेसियम 
डाइक्रोमेट के विलयन को घुलाकर एक लिटर विलयन बना लो | ऐसे विलयन का एक 
मिलिलिटर १० मिलिग्राम तांबे के बराबर है | 

६१४८ ग्राम फेरस अमोनियम सलफेट के मणिभ को घुलाकर उसमें ५ मिलिलिटर 


प्रबल गन्धकाम्च डालकर एक लिटर बना लो | यह विलयन स्थायी नहीं होता | इसकी 
प्रबलता में प्रति दिन हास होता रहता है | इस कारण प्रतिदिन पोटेसियम डाइक्रोमेट के 


` विलयन से विलयनमापन कर इसकी प्रबलता निकाल लेनी चाहिए | इसके लिए aai- 


फीनान्ध्रोलिन फेरस सलफेट का विलयन सूचक रूप में उपयुक्त होता है | इसका रंग 
नीला से लाल हो जाता है। 


गूचमूषा से क्यूप्रस्‌ ग्रॉक्साइड के अवक्षेप को बीकर में हस्तान्तरित करो | 
ग्रस्वेत्टस गद्दी को भी उसके साथ ले लो | पानी डालकर ata शलाका से गद्दी को तोड़ 
लो | अब fate से डाइक्रोमेट विलयन की निश्चित मात्रा उसमें डालो | इस विलयन 
को मात्रा इतनी रहनी चाहिए कि समस्त क्यूप्रस ऑक्साइड को रॉक्सीकृत कर लेने पर भी 
पर्याप्त बच जाय | इसमें अब शीघ्रता से हाइड्रोको रिक ay का विलयन डालो और सदा 
तबतक हिलाते रहो जबतक सारा क्यूप्रस AFARS घुल न जाय | मूघा को भी विलयन 
मं galat निश्चित कर लो कि मूषा में सटा हुआ सारा qaa ञ्रॉक्साइड घुल गया है | 
अब मूषा को निकालकर जल से पूरा धोलो | एक बूद सूचक डालकर विलयन को फेरस 
aate के विलयन से विलयन-मापन करो । अन्तिम बिन्दु पर रंग स्थायी रह जायगा | 


र इस प्रकार के प्राप्त अंक से डाइक्रोमेट के आयतन की मात्रा निकालो जो क्यूप्रस 
ग्रॉवसाहूड को ग्रावसीकूत करता है और उससे मिलिग्राम में तांबे की मात्रा निकालो । 


अधिक यथार्थं परिणाम थायोसस्फेट की रीति ना से मेट रीति 
त को तुलना से ड ट a 
प्राप्त होता हे | [इक्रोमेट रीति 


इन प्रयोगों से यथार्थ परिणामे प्राप्त ets 
हो सके उसके लिए निम्न हाती 
रखने की आवश्यकता है-- ए निम्नलिखित साव 


- सत्र द पे 
त छार स, कापर सलफेट, दाहक अल्कली, रोशेल लवण शुद्धतम होना 
र सलफेट और रोशेल लवण को अलग-अलग चनाकर AAKI अथवा 


si i SHARE रखना चाहिए और प्रयोग के समय ही मिलाकर इस्तेमाल करना 
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सुनसन-वाकर रीति--यह रीति उन सभी शकराओं के लिए उपयुक्त होती है 
जो फेईलिग के विलयन का अवकरण करते हैं। ऐसी शकराओं में द्राक्ष-शकरा 
फलशर्करा, विपर्यस्त शार्करा और दुग्ध शकराए हैं। उन शकराओं की मात्रा का भी 
निर्धारण हो सकता है जो जलांशन से विपर्यस्त शकराश्रों में परिणत हो जाते हैं | ऐसी 
शकराओं में इछ शकरा और मल्टोज हैं | इन शकराश्रों के मिश्रण से प्रश्‍न कुछ पेचीला 
हो जाता है; पर यहाँ हम केवल एक ही मिश्रण का बिचार करेंगे जिसमें केवल विपर्यध्त 
शकेराए और इच्चु-शकरा से प्राप्त विपर्यस्त शकराए विद्यमान हैं। यदि ऐसे मिश्रण के 
संगठन का कुछ सन्निकट ज्ञान हो तो उससे अधिक सुविधा होती है । वस्तुतः मिश्रण के 
संगठन का सन्निकट ज्ञान बहुत आवश्यक È | 

यदि विपर्यस्त शकरा की मात्रा १० प्रतिशत से कम हो तो ऐसी शर्करा के लिए 
२० ग्राम शकरा तौल कर ५० मिलिलिटर में बनाना चाहिए | यदि मात्रा १० प्रतिशत 
से श्रधिक है तो ५० मिलिलिटर के लिए ०४४ ग्राम पर्याप्त है। यदि मिश्रण में शकराओं 
की मात्रा अज्ञात हो तो एक प्रारम्भिक विश्लेषण से सन्निकट मात्रा का ज्ञान प्रप्त कर 
लेना चाहिए | 

यहाँ पूर्व की भाँति तांवे का विलयन तैयार कर तांवे के ऑक्साइड को अब- 
faa कर इकट्ठा कर घो लेना चाहिए। इसमें केवल एक बात का पूरा ध्यान रखना 
चाहिए | उबालने के बाद पानी नहीं डालना चाहिए | ६०° Mo पर भी श्रवक्षेप को 
घोने के लिए जल की नियत मात्रा डालनी चाहिए | - 

यह रीति छोए में विपर्यस्त शकरा के निर्धारण के लिए बड़ी श्रच्छी है इस रीति 
से प्राप्त आँकड़े निम्नलिखित सारिणी में दिये हुए हैं। 

मुनसेन-वाकर रीति, केवल विपर्यस्त शकरा और इक्षु-शकरा की उपस्थिति में 
विपर्यस्त शकरा के लिए है। 


eee 


विपयेस्ती शकरा और इन्नु-शकरा 
ताँबा विपर्यस्ती त क... र 
शर्करा ०"३ ya ००४ सास R an 
समस्त शकरा समस्त शकरा समस्त शकरा 
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्रायतनमित रीति में बहुत-कुछ संशोधन हुआ है, जिससे आयतनमित रीति से प्राप्त 
aise भी बहुत यथार्थ होते हैं और विश्वसनीय पाये गये हैं। आयतनमित रीति में 
समय भी कम लगता है और रीति ्रपेक्षतया सरल होती है । इससे अ्रन्तरराष्ट्रीय संघ ने भी 
आयतनमित रीति की सिफारिश को है। इनमें केवल दो रीतियों का यहाँ वर्णन 
किया जा रहा है। ` 

इयनोन-्लेन आयतममित रीति--इसमें परीक्षण के लिए ऐसा विलयन तैयार 
करते हैं जिसमें यदि इल्ुःशकंरा की मात्रा कम है तो १०० मिलिलिटर में ०२५ से 
orc ग्राम विपर्यस्त शर्करा रहती है और यदि मात्रा अधिक है--जेसे star, सीरा, रस 
इत्यादि Hat १०० मिलिलिटर में ०'१ से ०३ ग्राम रहती है। यदि इसमें कोई चुने 
का लवण हो तो सूखे सोडियम ओक्जलेट डालकर चुने को safes कर कीसलगुहर 
पर छान लेते हैं। यदि आवश्यक हो तो लेड ऐसीटेट डालकर भी विलयन को 
स्वच्छ कर लेते हैं और फिर पोटेसियम औक्जलेट और डाइसोडियम RER ट डालकर 
सीस को दूर कर लेते हैं | 

सूचक के लिए भेथिलिन ब्लू का विलयन इस्तेमाल करते हैं। मेथिलिन ब्लू के 
एक ग्राम को ग्रासुत जल में विलीनकर १०० मिलिलिटर बना लेते हैं | 

फेइलिंग विलयन के २५ मिलिलिटर को एक ३२० मिलिलिटर के एरलेनमे यर 
फ्लास्क में रखकर उसमें Se में शर्करा का विलयन डालो | अब विलयन की तारजाली 
पर रखकर गरम करो और धीरे-धीरे दो मिनटों तक उबलने दो | उसी दशा में मेथिलिन 
ब्लू के विलयन का ३ से ४ Te डालकर विलयन-मापन को पूरा करो | मेथिलिन ब्लू का 
विलयन बहुत सूदम-ग्राही होता है। ब्लू रंग लाल या नारंगी में परिणत हो जाता है। 
फ्लास्क के ठंढा होने से वायु के प्रवेश से सूचक फिर ऑक्सीकृत हो जाता है | इस 
कारण saad विलयन में ही अन्तिम बिन्दु का निर्धारण करना चाहिए। जलवाष्प के 
निकलते रहने से सूचक का ओङषीकरण नहीं होता | 

एक प्रारम्भिक प्रयोग करके शर्करा की सन्निकट मात्रा निकालकर तब दूसरे प्रयोग 
में अधिक यथार्थ मात्रा निकालनी चाहिए। बीकर को विलयन-सापन के समय 
सदा ही तार जाली पर उद्रालते रहना चाहिए | 

कुछ लोगों ने सुभव रखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को प्रमाप करना 
चाहिए | इस प्रमाप के लिए चीनी का विलयन तयार करना नाहिए | ठीक ६५. ग्राम शुद्ध 
शुष्क चीनी को १०० मिलिलिटर जल में घुलाकर ५ मिलिलिटर प्रबल दाइड्रोक्नोरिक ay 
( आपेक्षिक घनता ११६ ) डालकर ३ दिन तक रख देना चाहिए | बायु का ताप २०० श० 
से कम नहीं होना चाहिए । तीन दिनों के बाद विलयन को एक लिटर में बना लेना चाहिए | 
यह अमिक एक प्रतिशत विलयन बहुत स्थायी होता है और महीनों तक सुरक्षित रहता है। 

प्रमाप के लिए इस विपर्यस्त शर्करा के ५० मिलिलिटर को सावधानी से उदासीन 
बनाकर २५० मिलिलिटर फ्जास्क में रखकर चिह्न तक भर देना चाहिए | फिर ऊपर को 
भाँति फेहलिंग विलयन के साथ विलयन-मापन करना चाहिए। इससे गुणक 

विलयन > शर्करा का मिलिग्राम में भार १०० मिलिलिटर में 

निकलता है। यह गुणक teaa 
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फेडलिंग के २५ मिलिलिटर में विपर्यस्त शर्करा 


( इयनोन-लेन रीति ) 
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( इयनोन-ल्ञेन रीति ) 
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विपर्यस्त शर्करा | १०० मिलिलिटर | नत | १०० मिलिलिटर 
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ऐसे गुणकों को Lane और Eynon ने निर्धारित किया है और उसीसे 
विपर्यस्त शकरा के भार का ज्ञान होता है जो तांबे के विलयन को पूर्ण रूप से wana 
करने के लिए ग्रावश्यक है | परिणाम की यथार्थता ताँबे की मात्रा पर निर्भर करती है | 
इस कारण तांबे की मात्रा लेने में बड़ी यथार्थता की आवश्यकता है | 
इछु-शकरा की उपस्थिति में यदि विपर्यस्त शर्करा की मात्रा न्यून हो तो उपदु'क्त 
रीति सुविधाजनक नहीं है। ऐवी शर्करा के लिए लक स्कूल रीति उपयुक्त होती है | 
लफ-स्कूले रीति-इस काम के लिए तांबे का जो विलयन उपयुक्त होता a 
वह निम्नलिखित रीति पे तेयार होता है | 
१७,३ ग्राम कॉपर सलफेट के और ११५ ग्राम साइट्रिक ग्रम के मणिभ को धीरे-धीरे 
गरमकर प्रायः २०० मिलिलिटर पानी में घुलाते हैं। इस विलयन को हिलाते हुए उसमें 
१८५१३ ग्राम ग्रनाद्र सोडियम कार्बोनेट को प्राय: ५०० मिलिलिटर जलें घुलाकर 
विलयन को डालते हें | इस दूसरे विलयन को पहले विलयन में डालना चाहिए । पहले 
विलयन को दूसरे में नहीं | ठंढा हो जाने पर मिश्रण को एक लिटर में बनाकर उसमें 
धोश्रा और जलाया हुआ दो ग्राम कीतलगुहर डालकर छान लेना चाहिए | इस विलयन 
की चारिता १७८ नार्मल होना चाहिए | कुछ Wal में शर्करा के विलयन में उदासीन 
लेड ऐसिटेट डालकर लेड ऐसिटेट को फोस्फेट-ओकजलेट मिश्रण द्वारा निकाल लेने से 
स्मुच्छु विलयन प्राप्त होता है | 
शकरा की मात्रा इतनी लेनी चाहिए कि उसमें विपर्यस्त शकरा ४५ मिलिग्राम से 
अधिक न हो | इसके लिए साधारणतया ५ ग्राम लिया जाता है | विलयन के २५ 
मिलिलिटर को लेकर उसमें २५ मिलिलिटर तांबे का विलयन डालकर ३०० मिलिलिटर 
एरलेनमेयर फ्लास में रखना चाहिए | इस qares में WIA का कुछ ठुकड़ा रखकर उर्ध्वा 
घार संघनक जोड़कर तार जाली के ग्रस्बेष्टस पर रखकर फ्लास्क को गरम करना चाहिए | 
ऐसा गरम करना चाहिए कि तीन मिनटों में उवलने लगे और ठीक पाँच मिनट तक 
उबलता रहे | उसके बाद बिना हिलाये qaer को पानी की टोटी में ger कर लेना 
चाहिए । अव ठंढे विलयन में ग्रायोडे£-रहित पो टेसियम श्रायोडाइड के २० प्रतिशत 
विल्ययन का १५ मिलिलिटर डालकर २५ प्रतिशत गन्धकामु का विलयन १५ मिलिलिटर 
धीरे-धीरे डालना चाहिए ताकि उसके बुदबुदन से विलयन निकलकर नष्टन हो जाय। 
स्टाचे के एक प्रतिशत विलयन का एक मिलिलिटर डालकर सोडियम थ।योसव्फेट द्वारा 
ग्रायोडीन की मात्रा मालूम करनी चाहिए | एक रिक्त प्रयोग भी २५ मिलिलिटर जल 
लेकर ना चाहिए। इस रिक्त प्रयोग और वास्तविक प्रयोग के अन्तर से विपर्यस्त 
शकरा की. मात्रा निकालनी चाहिए | 
X A Ay 
त st मे as शकरा का te क्रेजी रौति--जरबन ने इस 
या है श्रोर उससे अच्छा परिणाम पाया है | वे इस रीति को saat 


A 
इस प्रकार तयार किया था--विलयन १, 
सलफेट ( = ग्राम afar ) | विलयन २, 


कार्बोनेट और २० ग्राम रौशेल लवण | इन दोनों विलयनों के प्रत्येक के २५ मिलिलिटर 
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विलयन at २५० मिलिलिटर एरलेनमेयर फास्क में हस्तान्तरित करते हें | एक दसरे 
इसी प्रकार के फ्जास्क में १० ग्राम परिष्कृत चीनी को ५० मिलिलिटर में विलीन कर 
५ मिलिलिटर दशांशनामंल ( ]ए/1(0) ) पोटैसियम बाईँकाबरोंनेट विलयन ( एक लिटर 
में १७०१ ग्राम ) डालते हैं। दोनों विलयनों को अलग-अलग एक बड़े बनेर से तार 
जाली पर जो अ्रस्वेस्टस तख्ते से टका रहता और जिसमें ६ सेन्टीमीटर व्यास का 
सूराख होता है, उसे गरम करते हैं ताकि वह उबलने लगे | विलयन को उबलने तक पहुँचने मे 
सवा दो से पौने तीन मिनट लगाना चाहिए | अब छोटी ज्वाला से विलयन को १० मिनट 
उबलते रखना चाहिए । wa उसमें ताजा उवाला हुआ और ठंढा किया ५० मिलिलिटर 
जल सावधानी से डालना चाहिए ताकि उसमें वायु के बुलबुले न घुसे ओर न फ्लास्क 
हिले ही | अत्र इसे ठंडे जल में ५ मिनट और ठंडा करते हँ | अब ४ नार्मल हाइड्रो- 
कोरिक ay (सकेन्द्रिक हाइड्रोक्कोरिक ag के एक आयतन में दो आयतन पानी डालकर) 
के एक से सवा मिलिलिटर डालकर विलयन को श्रमिक करके शीघ्र ही ६३-५७ 
वाँ ama आयोडीन विलयन (१ मिलिलिटर = १ मिलिग्राम तांबा ) का आधिक्य 
डालना चाहिए | agaa ऑक्साइड पूर्ण रूप से विलीन at जाना चाहिए और आयोडीन 
विलयन का प्रायः ५ मिलिलिटर आधिक्य रहना चाहिए । इसे ६३:५७ वां नार्मल 
थायोसलफेट विलयन से विलयन-मापन कर लेना चाहिए। थायोसलफेट तब तक 
डालना चाहिए जब तक कम-से-कम १ मिनटों तक ग्रायोडीन स्टाचे विलयन का 
नीला रंग स्थायी रहे | 

आयोडीन डालने के मिलिलिटर और थायोसलफैट के मिलिलिटर का अन्तर 
aasa के मिलिग्राम के बरात्रर होता है । इन्ष-शकरा के बिलयन के स्थान में 
केवल जल लेकर एक रिक्त विलयन-मापन से वास्तविक प्रयोग के परिणाम का संशोधन 
हो जाता है | तांबे का प्रत्येक मिलिग्राम विपर्यस्त शर्करा के ०:४३५ आम के बराबर होता 
है अथवा यदि विश्लेषण के लिए १० ग्राम इल्ु-रार्करा उपयुक्त हुआ है तो ०*८०४३५ 
प्रतिशत शर्करा के समतुल्य हे | यह ्रनुपातिता विपर्यस्त शकरा के ०:०५ प्रतिशत 
मात्रा तक ठोक होती है | यह माप्रा परिष्कृत शकरा में विपर्यस्त शक्रा की मात्रा की 
सीमा से अधिक है | 

इल्लु-शर्करा की भी अवकरण क्रिया होती है | क्रेजी ने देखा हे कि शुद्धतम इछ: 
शकरा के १० ग्राम में १७ मिलिग्राम तांबा अवक्त हो जाता है; पर जरबन का मत 
है कि इछु-शकरा का अबकरण इतना कम होता है कि उससे परिणाम में उल्लेखनीय 
Brat नहीं होता | 

इच्छु-शकरा का फेहलिंग विलयन द्वारा निर्धारण वकरण शकराओं के 
श्रतिरिक्त ग्रनवकरण शार्कराओरों का निर्धारण भी फेइलिंग विलयन द्वारा होता है। 
यहाँ अनवकरण शकेरा को जलांशन द्वारा AIRT शर्करा में परिणत कर उससे 
अनवकरण wa की मात्रा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार इ्तु-शकंरा ओर स्टाचे 
इत्यादि की मात्रा निर्धारित कर सकते है । és 

इक्ष-शकरा के जलांशन से द्रा और फल-शकराए बनती हैं। ६५ भाग इच्छ 
शर्करा से १०० भाग विपर्यस्त शकरा प्राप्त होती है। यदि विपयेस्त शर्केरा की मात्रा | 


‘hese 
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कॉपर सलफेट के विलयन से निकालें तो उस परिणाम को ०९६ से गुणा करने से इक्तु- 
शर्करा की मात्रा निकल आती है; इसमें ध्यान रखने की बात T है कि ऐसे विलयन 
के ५० मिलिलिटर में विपर्यस्त शर्करा की मात्रा प्राय; २४० मिलिग्राम अथवा इच्ु-शकरा 
की मात्रा २२५. मिलिग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए | 

faa नमूने में विपर्यस्त शर्करा और ggat दोनों वेद्यमान हैं, उनमें पहले 
fania शकरा की मात्रा निकाल लेनी चाहिए और बाद A जलाशन के बाद समस्त 
विपर्यस्त शकरा की मात्रा निकालनी चाहिए | फिर पहले परीक्षण से विपयंस्त शकरा की 
मात्रा दूसरे परीक्षण में से निकालकर तब उस अंक को ०६५ से गुना करने से इछु- 

शर्करा की मात्रा निकल आती R | : : 

मुनसन और वाकर रीति से चीनी के किसी नमूने में पहले विपर्यस्त शकरा कौ 
मात्रा निर्धारित करते हैं। aa विलयन के ५० मिलिलिटर को निकालकर १०० मिलि- 
लिटर के फ्लास्क में रखकर उसमें २० मिलिलिटर पानी डालकर एक तापमापक डाल देते 
हैं। अब विलयन को ठीक ६५ श० तक गरम जल के उष्मक में गरम करते हैं । 
जब ६५० श० तक गरम हो जाय, तत्र उसमें हाइड्रोक्नोरिक ay का १० मिलिलियर डाल 
कर, मिलाकर ३० मिनटों तक रख देते हैं | उसे अब ae जल में ठंढा कर, तापमापक को 
हटाकर घो लेते हैं और तब विलयन को एक लिटर फ्लास्क में हस्तान्तरित कर प्रायः 
२८० श० पर विपर्यय के लिए २४ घंटे रख देते हें । अब दाहक सोडा से विलयन को 
प्रायः उदासीन बनाकर एक लिटर बना लेते हैं। यह विलयन ऐसा होना चाहिए कि 
विपर्यस्त विलयन के ५० मिलिलिटर में विपर्यस्त शकरा की मात्रा २४० मिलिग्राम से 
अधिक न हो | जब विपर्यय पूर्ण हो जाय तो श्रवकरण शकरा की मात्रा मुनसन-वाकर 
रीति से निकाल लेनी चाहिए | इससे इच्तु-शकरा से प्राप्त विपर्यस्त शकरा की मात्रा मालूम 
हो जाती है | इसे ०६५ से गुना करने से इच्तु-शकरा की मात्रा निकल आती है। 

Hana रीति-यह रीति परिष्कृत चीनी में विपर्यस्त शर्करा की मात्रा निकालने 
के लिए उपयुक्त होती है | चीनी में विपर्यस्त शक्रा की मात्रा ००१५ प्रतिशत तक रह 
सकती है | इस रीति में सूचक के रूप में मेथिलिनब्लू का विलयन उपयुक्त होता है। 
मेथिलिनब्लू का ०२० प्रतिशत विलयन होना चाहिए | 

यह परीक्षण परखनली में किया जाता है | परखनली स्वच्छ काँच का ६ इ'च लम्बा 
A तीन चौथाई इ च ब्यास का होना चाहिए | परखनली की तौल एकसी ey से ६६ 
ग्राम की रहनी चाहिए। उसके ऊपर के भाग में रबर का वलय लगा रहना चाहिए 
ताकि इन बलयों की सहायता से स्थायी-तल जल-उष्मक पर वे लटकाये जा सकें। जल- 
उप्मक ताँवे का होना चाहिए | वह ७ इच घन का हो और उसमें तीन सूराख एक-एक इच 
व्यास के हों | बीच के सूराख में परखनली रखी जाती है श्रौर दो सुराख वाष्प निकलने 
के लिए रहते हे | जल-उष्मक में ऊपर से २ इच नीचे के तल पर पानी रहना चाहिए | 
जल-उष्मक् को वलय-दाहक से गरम करना चाहिए | स्थायी दबाव पर दाहक में गेस 
AIN चाहिए | गेस का दबाब २५ से ३७५ इच जल का होना चाहिए | स्थायी दबाव 
के लिए गेस-यामक लगे रहना चाहिए | 


अब चीनी के नमूने के ७ ग्राम. को बड़ी यथार्थता से तौलकर ६ मिलिलिटर पानी 
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में घुलाकर, स्वच्छ सूखे परख-नली में रखकर मेथिलिन ब्लू का एक मिलिलिटर विलयन 
डालकर उसमें ३ नामंल सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का एक मिलिलिटर डालना 
चाहिए | इन विलयनों को सूदम-घुरेट से लेना चाहिए | 

अब परखनली में काग लगाकर १५ सेकंड तक जोरों से हिलाकर ठीक १२० सेकेंड 
के लिए जल-उष्मक में Sarat रख देना चाहिए | अब परखनली को निकालकर अनेक 
प्रमाप-नलियों के रखे रंग से ५ सेकंड में मिलाना चाहिए | प्रमाप-नलियों में कॉपरसलफेट 
alt अ्रमोनिया के विलयन रखे रहते हैं | १६५ ग्राम मणिभीय कॉपरसलफेट को उबाले 
सुत जल में घुलाकर ५०० मिलिलिटर बनाकर उसमें अमोनिवम हाइड्रॉक्साइड डाला 
जाता है| अ्रमोनिया की श्रापेक्षिक घनता ०८८० रहनी चाहिए और श्रमोनियम 
हाइड्रॉक्साइड की मात्रा ३२६ प्रतिशत | 


विपर्यस्त शर्करा-प्रमाप कॉपर सलफेट विलयन अमो निया 
प्रतिशत मि.ललिटर मिलिलिटर 
०००१ Wooo १० 
०१००२ २४६० १० 
०"००३ १६:४० १० 
०"००४ १०६६ 20 
of ood ७'१८ १० 
०"००६ WER १० 
0° 009 २६७ १० 
०००८ २:२६ १० 
0008 १०७४ १० 
०-०१० १:३३ १० 
००१५ oe १० 


ऊपर के प्रत्येक मिश्रण में उत्राल्ला आसुत पानी डालकर ५० मिलिलिटर 
बनाकर बन्द करके रखते हैं यदि विपर्यहत शर्करा की मात्रा ००१५ प्रतिशत से अधिक 
है, तो पहले उसमें विपयंस्त-मुक्त इक्तु-शकरा की ज्ञात मात्रा डालकर नमूने को ७ आम 
बनाकर तत्र घुलाकर उसमें विपर्यस्त शर्करा की मात्रा निकालते हैं। 

यह रीति शीघ्रता से सम्पादित हो जाती है और पर्याप्त सुविधाजनक है | 
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शुकराओं का रसायन 


शकैराए कार्बोहाइड्रेट बगे के यौगिक हैं। काबोंदाइडे टों में कार्बन, हाइड्रोजन 
और ऑक्सिजन रहते हैं । हाइड्रोजन ओर ऑक्सिजन उसी अनुपात में रहते हैं, जिस 
अनुपात में ये दोनों तत्त्व जल में विद्यमान हैं | इसी कारण इनका नाम TESS आफ 
कार्बन या संक्षिप्त नाम कार्बोहाइड्रेट” पड़ा। पर श्राज यह ठीक नहीं है कि सब 
कार्बोहाइड्रेटों में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सिजन 
के अनुपात में ही हों | कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी मिले है जिनमें हाइड्रोजन ओर al क्सिजन 
का यह अनुपात जल में उपस्थित इन तत्त्वो के अनुपात के अनुकूल नहीं है; पर यह नाम 
उन के लिए भी उपयुक्त होता है | 

रसायनश्ञों ने कार्बोहाइड्रे टों को तीन वर्गों में विभक्त किया है | उन्हें एक-शकरोज 
( मोनो-सेकेरोज ) , द्वि-शर्करोज ( डाइ-सेकेरोज ) और बहु-शर्करोज ( पोली-सेकेरोज ) 
कहते हैं | 

साधारणत: जिन्हें हम शकरा कहते हैं, वे एक-शकरोज और द्वि-शकरोज at के 
यौगिक हैं । द्राक्-ग्रौर फल शकराए एक-शकरोज वर्ग के हैं और चीनी और दुग्धशकरा 
fe शर्करोज वर्ग के यौगिक हैं | 

एक दूतरी दृष्टि से रसायनज्ञों ने शकराओं को दो सामान्य वर्गों में विभक्त किया 
है। एक श्रवकरण शर्कराए और दूसरा श्रनबकरण शकराएँ | अवकरण शकराएँ 
फेहलिंग विलयन से aqua ऑॉक्साइड का अ्रवक्षेप देती हैं। ग्रनवकरण शर्कराएँ 
साधारणतया ऐसा नहीं करतीं | बहुत समय तक उबालने से वे भी ग्रत्प मात्रा में Haga 
देती है | श्रवकरण शकराओं की संख्या अधिक हे | साधारणतया वे एक-शर्कराए" या 
एक-शकरोज NC उनके संजात हैं अधिकांश द्वि-शकेराएँ जैसे दुग्धशर्करा, माल्टशर्करा 
( मास्टोज ) A विरल शकराए', सेलोवायोज, जेन्टियोबायीज, मेलोवायोज भी 
श्रवकरण शकराओं में ही हैं। ्रवकरण शकराओं में महत्व की शर्करा द्वि-शर्करा, 
KG TAU, है | इसके श्रतिरिक्त कुछ और विरल शकराएँ, ट्रेहालोज, रेफिनोज अनव- 
करण शकराश्रों में सम्मिलित हैं | 


अवकरण शकराओं का परोक्षण--१, शर्कराश्रों को किसी बन्द पात्र में रख 
कर सीधे ज्वाला पर गरम करने से उससे एक विशिष्ट प्रकार की गंध निकलती है। इस 
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गंध को रंज शकर-सम ( caramol-like ) गंध कहते हैं | यह गंध केवल शकराओं से 
ही नहीं निकलती, वरन्‌ अन्य अम्लों और बहु-परमाणुक एलकोइलों से भी निकलती है। 
इस कारण इस परीक्षण को केवल शर्करा का लाक्षणिक गुण नहीं कह सकते | 
, RUA] को इस प्रकार गरम करने से जल, कार्बन मनाँक्साइड और कार्बन डाय- 

क्साइड के अतिरिक्त फार्मिक अम्ल, ऐसिटिक अम्ल, एसीटोन, फरफ्यूरल और अन्य 
एल्डीहाइड सदश पदार्थ निकलते हैं। जली हुई शकरा की गंध फरफ्यूरल और 
एल्डीहाइड के कारण ही तीखी होती है | 

२. अवकरण शर्कराग्रों की महत्ता की क्रिया कुछ धातुश्रों के लवणों और कार्ब- 
निक पदार्थों के अवकरण की है। ताँबा, चांदी, पारद और विस्मथ सहश धातुओं के 
अनेक लवण क्षारीय विलयनों में ग्रवकरण शकराओं द्वारा अवकृत हो जाते हैं। यह 
अवकरण एल्डीहाइड के कारण होता है । घातुग्रों के लवण इससे या तो धातुग्रों में 
अथवा agai के निम्न ऑक्साइडों में परिणत हो जाते हैं। इससे एल्डीहाइड समूह 
—CHO, कार्वोक्सिल समूह, C00, में परिणत हो जाता है । क्पूप्रिक ऑक्साइड 
क्यूप्रत ऑक्साइड में और सिल्वर ऑक्साइड चाँदी में परिणत हो जाता हे | शकराओं 
के परीक्षण में काँपर सल्फेट ओर सिलवर नाइट्रेट के विलयन उपयुक्त होते हैं । 

फेइलिंग विलयन--फेइलिंग विलयन तैयार करने की रीति का वर्णन विश्लेषण 
प्रकरण में हो चुका है | इस विलयन में क्यूप्रिक्‌ श्रॉक्साइड का उपघोल रहता है। इस 
विलयन से ईट रंग का apa ऑक्साइड का श्रवक्षेप प्रास होता है | इस अवक्तेप की 
मात्रा शर्करा की मात्रा के अनुपात में होती दै । फेइलिंग विलयन से एरेबिनोज से पेन्टो निक, 
फार्मिक, ग्लाइकोलिक ओर ट्राइ-श्रॉक्‍्सी ब्यूटिरिक अम्ल बनते हैं । द्राक्ष तथा इसी प्रकार 
की अन्य शकराश्रों से कार्बोनिक, फ!मिंक, ग्लाइकोलिक, ग्लीसिरिक, ट्राइ-ऑक्सी ब्यूटिरिक 
At हेक्सोनिक By बनते हैं | 

फेहलिंग विलयन के अवकरण में वाह्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। मूत्र, यूरिक 
ag, एलब्थुमिन, पोपटोन इत्यादि पदार्था से क्पूपस्‌ ऑक्साइड का AIJT या तो रुक 
जाता है अथवा शकराश्रों के अभाव में भी wags आ जाता है । इस कारण आवश्यक है 
कि शर्करा्रों के परीक्षण के समय वाह्य पदार्थों को लेड ऐतीटेट वियन डालकर निकाल 
लें | लेड ऐसीटेट के ग्राधिक्प को भी सोडियम कार्बोनेट अथवा फास्फेट डालकर निकाल 
लेना चाहिए | विलयन में यदि रंग हो तो जान्तव कोयला द्वारा छान लेने से रंग दूर 
हो जाता है | 

बेनीडिकट ताम्र विलयन--फेहलिंग विलयन के स्थान में वेनीडिक्ट के विलयन 
का उपयोग कभी-कभी श्रच्छा होता है । इस विलयन के लिए १७३ ग्राम सोडियम साइट्रेट 
और १०० ग्राम अनाद्र सोडियम सल्फेट को प्रायः ८०० मिलिलिटर जल में घुलाओ । 
१७'३ आम मणिभीय कॉपर सल्फेट को १०० मिलिलिटर में garat | रब दोनों विलयनों 
को मिलाकर एक लिटर बना लो | यूरिक aq और मूत्र से वेनीडिक्ट का विलयन 
mana नहीं होता । इस कारण मूत्र में शकरा-मापन के लिए यह विलयन अधिक 


ड़पयुक्त है | 
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रजत लवण विलयन--इस विलयन को टोलेन का प्रतिकारक भी कहते हैं; क्यों कि 
टौलेन ने इस विलयन को पहले-पहल शकरा के परीक्षण में उपयुक्त कियाथा। 

एक भाग सिल्वर नाइट्रेट को १० भाग पानी में घुलाओ | फिर एक भाग सोडियम 
हाइड्राक्साइड को १० भाग पानी में घुलाओ । इन दोनों विलयनों त लेकर 
मिलाकर उसमें बूद-बूद अमोनिया तवतक डालो जबतक सिल्वर ओक्साइड का सारा 
gaya घुल न जाय। ऐसे विलयन a] Goos SiN Soil एक भाग द्राक्ष शकरा से 
ठंढी अवस्था में भी सिल्वर का WATT बनता और प्राय: १० मिनटों में परख-नली में चाँदी 
का सुन्दर दर्पण बन जाता है । गरम करने से चाँदी का अवक्षेव और भी al से 
प्राप्त होता दै | परीक्षण के समय ही दोनों विलयनों को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए | 
यह परीक्षण बहुत सूच ग्राही है और इससे एक लाख भाग जल में एक भाग द्राक्ष-शकरा 
की उपस्थिति भी जानी जा सकती है। यह क्रिया केवल शकराश्रों से ही नहीं वरन, 
अन्य एव्डीहाइडो से भी होती है | 

अन्य लवणों का भी शकराश्रों से अवकरण होता है | उनमें मरक्यूरिक सायनाइड 
का चारीय विलयन, Pena सबनाइट्रेट का बारीय विलयन, निकेल सल्फेट ग्रौर 
टारटेरिक ay का रीय विलयन, मोलिब्रडेट का अप्लिक विलयन प्रमुख हैं | 

इच्त-शकरा की उपस्थिति के ज्ञान के लिए मोलिबडेट विलयन बहुत लाभकारी 
सिद्ध gar है। जिस नमूने में इचु-शकंरा की उपस्थिति जानना हो, उसका आधा 
मिलिलिटर विलयन लेकर उसमें १२ प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक ay की १० |e और २० 
प्रतिशत अ्रमोनियम मोलिबडेट की २० बूदें डालकर उबालने से नीला रंग बढ़ता हे | 
रंग की गहराई और शीघ्र या देर से वृद्धि शकरा की मात्रा पर निर्भर करती हे | 

सिलिनियस ay भी amy शकराओं से अवकृत होकर सिलिनियस का 
रक्त ग्रवक्षेप देता है । इसके लिए ०५. ग्राम सिलिनियस ag को १०० मिलिलिटर 
प्रवल गन्धकामु में घुलाना चाहिए | ऐसे विलयन के १४ बू द को १५ मिलिलिटर जल में 
घुली हुई ०९१ ग्राम शर्करा में डालने से रक्त श्रवक्षेप प्राप्त होता है | इस प्रतिकारक से 
अन्य शकराओं की अपेक्षा फल-शर्करा से २० गुना अधिक mada प्राप्त 
होता है | 

अवकरण शकराश्रों से कार्बनिक रंगीन पदार्थों के रंग भी दूर हो जाते हैं अथवा 
बदल जाते हैं | पिक्रिक ay पीला होता है | अवकरण शर्कराओं से यह एमिडो-डाइनाइट्रो- 
फीनोल में परिणत हो जाता है जिसका रंग गाढा लाल होता है । श्रथों-डाइनाइट्रो- 
asta से गाढ़ा नीललोहित रंग बनता हे | यह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म-ग्राही दै । इससे एक 
लाख भाग में एक भाग या इससे कम भाग शर्करा भी पहचानी जा सकती है । श्रनव- 
करण THUA से यह परीक्षण नहीं होता | 

रंजक--श्रनेक रंजक भी श्रवकरण शकराश्रों से श्रपना रंग बदल देते हैं। 
am निन का रंग लाल से पीला हो जाता है | 

२. अवकरण शकराओं से चारो, रनों और अन्य पदार्थों पर भी क्रियाएँ होती 
है और उनसे ऐसी शकराओ्रों को पहचाना जाता है। 


TA के याथ शकराश्रों के गरम करने से उनमें रंग ग्रा जाता है और वे पीले 
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अथवा कपिल वर्ण के हो जाते हैं | इसका कारण यह है कि क्षारों की क्रियाओं से शकराओं 
का विच्छेदन होता है श्रौर उससे अनेक पदार्थ जेसे फार्मिक ग्रम, ऐसिटिक ag, श्रौकज लिक 
7a पाइरो-केटोचोल, प्रोटोकेटिच्यूयिक ag, लेक्टिक ग्रम, हाइड्रोक्सी-व्यूटी रो लेक्टोन 
सेकेरिन, मिटा-सकेरिन ओर आइसो-सेकेरिन इत्यादि अनेक पदार्थ बनते हैं | 

द्वि-शकराओं पर चारों की क्रिया ओर भी पेचीली होती है और उससे और भी 
अधिक संख्या में संजात और विच्छेदन उत्पाद बनते हैं | 

खनिज लवणों का प्रभाव--शर्कराग्रों पर सान्द्र अ्रग्लों की क्रिया से अनेक पदार्थ 
बनते हैं | इन पदार्थों के रंगों से शर्करा की प्रकृति का बहुत-कुछु ज्ञान प्राप्त हो सकता È| 
सान्द्र गन्धकाम्ल का प्रभाव यह होता है कि शर्करा काली हो जाती है | इससे पहले वह 
पदार्थ बनता है जिसे “ह्य मस? ( humus) कहते हैं। aaa के रासायनिक संगठन 
का स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है) कुछ लोगों ने इसका संगठन किया है; पर उनपर विश्वास नही 
किया जा सकता ह्य.मस के अतिरिक्त, ओर भी अनेक पदार्थ जेसे फार्मिक अम्ल, लिभ्यू- 
लिनिक ag, फरफ्यूरल, मेथिल फरफ्यूरल इत्यादि अनेक पदार्थ बनते हैं | 

फीनोल के साथ क्रियाएँ--शकराओं को सान्द्र गन्धकाम अथवा हाइड्रोक्नोरिक 
aga फीनोल के साथ गरम करने से अनेक प्रकार के रंग बनते हैं ये रंग फीनोल 
और शार्करा के विच्छेदन-उध्पाद के बीच की क्रिया से बनते हैं | फीनोलों में ग्रल्फा-नेप्थोल, 
थाइमोल, रिसोरसिनोल, ओरसिनोल, फ्ल्ोरोग्लूसिनोल, क्रिसोल इत्यादि हैं । अस्मा 
नेपथोल के साथ महत्त्व की क्रिया होती है | यहाँ ग्रल्फा-नेपथोल और फरफ्यूरल से डाइ- 
अल्फा-नेपथोल छुरिल मिथेन बनता है जो स्वयं तो रंगहीन होता है; पर सान्द्र गन्बकाझ् में 
घुलकर गहरा नील-लोहित रंग बनता है | इसके लिए अस्फा-नेपथोल का १५ से २० 
प्रतिशत विलयन तैयार करते हैँ | इस विलयन की एकसे दो बू दे शकरा-विलयन के एक से 
दो मिलिलिटर में डालकर उसमें कुछ सान्द्र गन्धकाम धीरे-धीरे डालने से ताकि वह 
परखनली की दीवार से चलकर नली के पेदे में पहुँच जाय तो यदि शर्करा में कोई कीटोन 
मूलक हो तो उससे नील-लोहित रंग का दोनों तरलों की सन्धि पर वलय बनेगा | एल्डीहाइड 
के साथ धीरे-धीरे गरम करने से रंग की गहराई बढ़ती है | अन्य फीनोलों से रंग लाल से 
गहरा नीलारुण होता है। इन रंगों के देखने के लिए वर्णपटद्शक का भी उपयोग 
होता है | 

३. अवकरण Gaur’ फेनील हाइड्रे जीन ओर उनके संजातों से हाइड्र जोन 
ओर Basia बनाती हैं। 

एल्डीहाइड और कीटोन में कार्बानील मूलक होते हैं | ये कार्बोनील मूलक फेनील 
हाइड्रे जीन के साथ फेनील हाइड्रेजोन बनते और फिर ओसेज्ञोन बनते हें । ओसेजञोन 
साधारणतया जल में अविलेय waar ग्रश्यविलेय होते हैं। उनके मणिभ भी विशेष 
रूप के होते हैं। फेनील हाइड्रजिन के स्थान में इसके अनेक संजात, मेथिल फेनील 
हाइड्रोजन, एथिल फेवील-हाइड्रे जिन, एमिल hiaai जीन, पारात्रोमो फेनील 
हाइड्रे जिन और नफथील हाइड्रेजिन भी आज उपयुक्त हो रहे हैं । भिन्न-भिन्न शकराओं 
> asa भिन्न-भिन्न समय में अवचि होते हैं at उनकी मात्रा भी विभिन्न 


होती है | 


3 
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३६० ga और चीनी 
शकरा २ ग्राम शकरा से फेनिल waste aaga होने का समय 
AGEA 0'33 ३० मिनट पर 
दुग्ध-शकरा ००११ ठंढे होने पर 
मल्टोज ००११ ठंढे होने पर 
अरबिनोज ००२७ ३० मिनट पर 
फल-शकरा ०७० ७ मिनट पर 
सर्वोच्च O व्र १५ मिनट पर 
मुलिकन ने श्रपनी पुस्तक में MANA बनने का समय इस प्रकार दिया है-- 
शर्करा Mea बनने का समय 
द्राच-शकरा ४ से ५ मिनट 
दुग्ध-शकरा गरम विलयन में aaga नहीं होता 
मल्टोज 5 3 
अरबिनोज्ञ १० मिनट 
फल-शकरा २ मिनट 
aata ३३ मिनट 


ओसेजोन के बनने में aa शर्कराग्रों का भी प्रभाव पड़ता है | कई शर्कराग्रो से 
एक ही श्रोसेजोन बनता है | द्रात ग्रौर फल शर्कराश्रों से एक ही ग्रोसेज्ञोन बनता है। 
Maia को पहचानने के लिए उनके रूप और द्रवणांक का अध्ययन करना पड़ता है | 
aAa के mada भी विभिन्न होते हैं । 

४. अवकारक कर्ताओं से शकराएँ एलकोहल में परिणत हो जाती हैं | aa- 
शकरा से सोरब्रिटोल प्राप्त होता है। इसके लिए हाइड्रोजन धातुओं द्वारा agi से प्रप्त 
हो सकता है| हाइड्रोजन से भी उत्प्रे रकों की सहायता से थे एलकोहल प्राप्त होते हैं । 

१. दुबल MIFARE से शर्कराए” एक-भारिमक agi मै परिणत हो जाती हैं। 
ब्रोमीन ग्रथवा हलके नाइट्रिक ग्रम से IEU ग्लूकोनिक अम्ग में परिणत हो जाती 
है | ये श्रम साधारणतया अस्थायी होते हैं और रखे रहने पर लैक्टोन में अंशत: अथवा 
पूणतया परिणत हो जाते हैं । 


६. शकराश्रों पर प्रवल ऑम्सीकारको से अनेक ag बनते हैं । इनमें औक्जलिक 


Aq तो इक्तु-शकरा पर नाइट्रिक ay की क्रिया से प्राप्त होता है। 


७, शकराओं पर हाइड्रोस्यानिक ag की क्रिया से स्यानहाइड्रिन बनते हैं | यह 
क्रिया केवल एल्डीहाइड और कीटोन के साथ ही होती है | 


८. शर्कराश्रों पर सेमिकारबेज्ञाइड की क्रिया से सेमिकारबेजोन बनते हैं। ये 
मणिभीय होते हैं और बैजट्डीहाइड के साथ गरम तोती 5 प रय 
A 1 श z 
भी ये बारे मे परिणत हो जाते हैं । करा और बेजल्डीहाइड से 


; ks Terg एलकोहल के साथ ग्लाइकोसाइड बनती हैं । ग्लूकोज मेथिल एल- 
कहल क साथ मेयिल ख्लुकोताइड बनता है । मेधिल ग्लुकोसाइड तीन प्रकार का होता दै | 
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| एक को ग्रल्फ मेरि 

| ग-मेथिल ग्लुकोसाइड दूसरे को बीटा- गो 

| eae इड, दूसरे को बीटा-ग्लुकोसाइड और तीसरे को गामा-ग्लुको- 


| १०. शकराओं का अन्य अनेक पदार्थों, pects ड a 
| भी क्रियाए होती हैं ओर उनसे mee ES नमत यो se 
| अवकरण शकराओं को निम्नांकित क्रियाओं से पहचान सकते हैं-- 
| १. उनके हाइड्रोज़ोन और रोसेजोन के विश्लेषण से | 

२. फीनोल के रंग-क्रियाश्रों से । 

२. धातुओं के लवणों पर क्रियाओं से | 

इक्षू.-शकरा की उपस्थिति निम्नलिखित प्रति-क्रियाओं से जानी जा सकती है-- 

१. इच्छुशकरा फेहलिंग विलयन से साधारणतया ग्रवक्षेप नहीं देती l 

२. फेनील-हाइडे जिन से यह हाइड्रे ज्ञोन और ओसेजोन नहीं बनती | 

३. जलांशन के बाद इक्षु-शकरा फेहलिंग विलयन से AIT देती हे । 
BEES: यदि इल्नुशर्करा के ४० से ५० मिलिग्राम को ०:८५. नार्मल सोडियम हाइ- 
ड्रॉक्साइड के विलयन में डालकर निम्नताप पर, १०° श० पर, परखनली में १० ग्राम 
| डाइग्रजोयूरेतित्त के साथ हिलाने से कुछ ही मिनटों में नील हरित वर्ण बनता है । | 
| _ ५. इछुराकरा ओर कॉपर ane के ठंढे विलयन को मिलाकर कुछ घंटे रख 

देने से बहुत छोटे-छोटे सूच्याकार मणिभ, युग्मलवण, ® sl HO (8098 
4 H,O के बनते हैं। इस युग्मलवण के लिए विलयन में कम-से-कम १० (तिरा 
इक्नुशकरा का रहना चाहिए | 

६. विपर्यस्त शर्करा की उपस्थिति में UU की उपस्थिति के लिए पहले 
विपर्यस्त शकरा को चूने के १० प्रतिशत विलयन के साथ नष्ट कर केन्द्रापसारी में RATT 
को बेठा कर तत्र स्वच्छ अवशिष्ट भाग को ग्रल्फानेफथोल के साथ परीक्षण करते हैं। 
इससे विलयन में रंग ग्रा जाता है | 

द्राक्ष-राकरा--द्राज्ञशकरा को GAT और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। फल-शकरा 
के साथ-साथ यह अंगूर, मधु, फूलों के परागों और अन्य फलों में पाया जाता है। अनेक 
पदार्थों में ग्लुक्रोसाइड के रूप में पाया जाता है। कडू ए बादाम में अमिगड़ेलिन 
के रूप में, कुछ पेड़ की झालों में सेलिसिन के रूप में और टेनिन में स्लुकोताइड 
रहता है। मानव-रक्त में भी प्रायः ०'१५ प्रतिशत द्वाक्ष-शकरा रहती है। प्रमेह 
के रोगियों के मूत्र में १० प्रतिशत तक ग्लुकोज़ पाया जाता है | सामान्य मूत्र में 
ग्लुकोज़ की मात्रा ० १ प्रतिशत से कम रहती है | 

ग्लुकोज इच्तुशकरा के जलांशन से प्राप्त होता है। यहाँ द्राक्ष-शकरा और फल- 
शफरा सम मात्रा में बनती हैं। ऐसे मिश्रण को विपयेस्त शकरा कहते हैं) इसका 
कारण यह है कि इक्तु शकरा दक्षावतेक होता है; पर जब यह ग्लुकोज्ञ और फ़क्टोज में 
परिणत होता है तो फ्रुक्टोज का ऋण mada अधिक होने के कारण यह मिश्रण 
बामावतंक हो जाता है। a 

बड़ी मात्रा में द्राक्ष-शकरा की प्राप्ति स्टाचे से होती है। स्टाचे को हलके gt 
से दबाव में जलांशित करते है | गरम पानी के साथ स्थचे की लेई बनाकर उसे ३ वायुः 
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N 


मणडल के दबाव में एक प्रतिशत गन्धकासु से जर्लाशित करते हैं | विलयन जत्र आयोडीन 
के विलयन से नीला रंग नहीं देता, तब क्रिया बन्द कर AY को खड़िया से उदासीन कर 
छान लेते हैं | अब विलयन को विरंजितकर शून्य में सान्द्र करते हैं | az विलयन के 
ठंढा करने से ग्लुकोज के मणिभ निकल श्राते हैं। ऐसे ग्लुकोज में डेक्ष्सट्रीन aga के 
रूप में रहता है। मेथिल एलकोहल से इसको पुनः मणिभीकृत कर शुद्ध करते हैं। इस 
काम के लिए tla या तो चावल या आलू से अथवा मक्का से प्राप्त करते हैं । 

गुण- gas मीठा होता है। इसके मशिम में मशिभ-जल का एक AY 
होता है। यह १४६० Mo पर पिघलता है | यह जल ओर एलकोइल में fama है। 
यह दक्षावतक होता है । इस कारण इसे डेक्सट्रोज़ कहते हैं | ताजे विलयन का विशिष्ट 


aada [*] = + ११३० होता है | 
डी 


इसमें एक एल्डीहाइड Alt पांच हाइड्रॉ 
एल्डीहाइड और एलकोहल दोनों गुण होते हैं । 

अवकरण से यह सोरविटोल में परिणत हो जाता है | आ्रॉक्तीकरण से यह 
पहले ग्लुकोनिक ag और फिर सेकेरिक ग्रम बनता है। 

फेनील हाइड्रे जिन से यह हाइट्रजोन ओर ओसेज्ञोन बनता है | यह अमोनिया 
अथवा सोडियम बाइ-सहफेट के साथ योगजात संयोग नहीं बनता | फेहलिंग ओर 
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को शीत्रता से अवकृत कर देता है | Hafan विलयन से 
इट रंग के क्यूपस्‌ ऑक्साइड का अवक्षेप देता और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 
चाँदी का दर्पण बनता है | 

ऐसेटिक एनहाइड्राइड अथवा ऐसिटिल क्लोराइड से यह पंच-ऐसिटिल संजात 
बनता हे) इससे सिद्ध होता है कि इसमें पाँच हाईड्रॉक्धिल मूलक होते F | 

किएवन से यह एलकोहल और कार्बन डायक्साइड बनता है| 

चूने के पानी से यह चूने के साथ एक संयोग बनता है जो जल में तो विलेय है; 
पर एलकोहल में ग्रविलेय है | 


क्सिल मूलक होते हैं | इस कारण इसमें 


ग्लुक्रोज में क्षीणावतेन (mutarotation) होता है | ताजा विलयन का विशिष्ट 
AIAT + ११३ होता है; पर धीरे-धीरे यह बदल कर +५२ ५ में स्थायी हो जाता है। 
गरम करने ग्रथवा चारों से यह परिवर्तन शीघ्रता से होता है, अन्यथा कई दिनों तक यह 
परिवतंन धीरे-धीरे होता रहता है। द्राच्ष-राकरा तीन प्रकार की पाई गई है। एक को 
श्रस्फा-ग्लुक्रोज, दूसरे को ब्रीटा ग्लुकोज और तीसरे को गामा-ग्लुकोज कहते हैं |. 


ग्लुकोज दर्पण बनाने, मिठाई श्रौ जाम बनाने में उपयुक्त होता है । ओधधियों में 


भी यह काम श्राता है | केलसियम लवणों और विटामिन-डी के साथ रोगियों का यह 
आहार होता हे | i 


फल-शाकंरा-फलशर्क को फ्रुक्टोज और लिव्यूलोज्ञ भी कहते हैं| फल के 
रसों श्रौर मधु में यह द्राक्ष-शकरा के साथ-साथ पाया जाता है। 
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À रसायनशाला में इन्युलिन के हलके गन्धकाझ द्वारा जलांशन से यह प्राप्त होता 
है । ag को उदासीन कर चूने के साथ साधने से अविलेय कैलसियम फ्र क्टोसेट का 
wags ma होता है। अधिक विलेय केलसियम ग्लुकोसेट विलयन में रह जाता है। 
कलुसियम फ्रक्टोसेट को पानी में आसस्त कर कार्बन डायक्ताइड के प्रवाह से केलसियम 
कार्बोनेट aaa होकर अलग हो जाता और छानकर निकाल लिया जाता है। विलयन 
के सान्द्रित कर Ser करने से फ्रुक्टोज के मणिभ धीरे-धीरे बनते हैं। बड़ी मात्रा में 
इन्युलिन से ही फल-शकरा प्राप्त होती है | 

गुए--फल-शकरा के मणिभ में जल का एक अणु रहता है। ऐसा मणिभ 
६१० To पर पिघलता है | फल-शकरा द्वाक्षःशकरा से मिठी होती है | यह वामावतंक होती 
है और इसका विशिष्ट आवतन [ क ]हा =-8२°। इसका भी किण्वन शीघ्रता से 
हो जाता है। इसमें भी कीटोन और एलकोइल के गुण होते Èl इसकी भी 
हाइड्रौक्सिल, हाइड्रोस्यानिक, फेनील हाइड्रोजिन के साथ क्रियाए होती हैं और उनसे 
विभिन्न संजात बनते हैं। इसमें भी अवकरण का गुण होता है । यह भी फेइलिंग और 
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को mana करता है | ऐसिटिक एनहाइड्राइड से यह भी 
पंच ऐसिटील संजात बनता है। इसके अवकरण से सोरबिटोल और मैनिटोल बनते हैं | 
नाइट्रिक ag अथवा ब्रोमीन के श्रॉक्तीकरण से यह ग्लाईकोलिक ale मिजो-ारटेरिक 
रम्न देता है। यह भी ओसेज्ञोन बनता है ; पर यह ओसेज्ञोन ग्लुकोज से प्राप्त ओसेज्ञोन 
ही होता है | 

इनु शार्करा-इछ्ु-शकरा को सेकेरीज और सुक्रोज भी कहते Bi यह ईख के 
रस और चुकन्द्र की जड़ में रहती है । इसके अतिरिक्त महुआ फूल, तालरस, खजूररस, 
अन्य घासो और फलों में इक्तु-शकरा रहती है। श्रनानास में १० प्रतिशत, केला में ५ 
प्रतिशत और खूबानी में ६ प्रतिशत इल्नु-शाकरा रहती है । 

इच्तु-शकरा ईख और चुकन्दर-मूल से प्राप्त होती है | 

गुण-इक्ष्‌-शर्करा के मणिभ में जल नहीं होता | यह १६०° To पर पिघलती 
है। यह अल में अतिविलेय है; पर एलकोहल में श्रविलेय | यह दक्षावतेक होती है | 
इसका विशिष्ट आवतन [क ]ढो = +६६५ है । 
i गरम करने पर यह पिघल जाती है ओर उसे ठ ठा करने पर “जौ शकरा? प्राप्त होती 
है) जो-शकरा के रखे रहने पर बह मणिभ में परिणत हो जाती है | २००° Mo तक 
गरम करने से जल निकल जाता है श्रौर वह कपिल वर्ण के रंजशकरा ( कारामेल ) में 
परिणत हो जाती है | रंजशक रा खाद्य पदार्थों, मिठाइयों, सुरा और बीअर इत्यादि के 
wa में उपयुक्त होती है। अधिक तपाने से इक्ष -शक रा कोयला, एको लिन, काबेन 
मनोँक्साइड, कार्बन डायक्साड, मिथेन, एसीटाल्डीहाइड इत्यादि में परिणत हो जाती है । 

इक्ष -शक रा में अवकरण का गुण नहीं होता | हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोस्यानाइड 
और फेनील eres जिन से भी यह श्राक्रान्त नहीं होता; क्योंकि इसमें न तो कोई कोटोन 
और न एख्डीहाइड मूलक होता है । हु 

हलके अम्लों अथवा विकर की क्रियाओं से यह द्राक्ष-शकरा और फल-शकरा की 
सम मात्रा में परिणत हो जाती है | इस परिवर्तन से विलयन का आवतन दक्षावतेक से. 


Yo 
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oo! ¢ a 2 
वामावर्तक हो जाता है। शर्करा के इस मिश्रण को विपर्यस्त शकरा कहते हैं और इस 


A ° = 
परिवर्तन की क्रिया को विपर्यय | विपर्यस्त शकरा का विशिष्ट श्रावतन [ क ] 3 = —2o 


है। aau से विपर्यस्त ater अधिक मीठी होती है और मधु के स्थान में फलों के 
संरक्षण और waa में उपयुक्त होती है । छ 

arg गन्धकाम्ल से चीनी झुलस जाती हे । सान्द्र नाइट्रिक अम्ल से यहे 
्रौक्जो लिक अम्ल में और प्रवल हाइट्रोक्कोरिक अम्ल से लिम्युलिनिक ara में परिणत 
ee एनहाइड्राइड से यह ग्रष्टऐसिटी-संजात में परिणत हो जाती है | इससे 
पता लगता है कि इसके AY में ८ हाइड्राक्सिल मूलक होते हैं | 

यीस्ट से शकरा का किएवन होकर एलकोहल बनता है। gaqza विकर से भी इक्तु- 
शर्करा विपयेस्त शर्करा में परिणत हो जाती है और फिर उसपर ज्ञाइमेज कीं क्रिया से 
एलकोहल बनता है | 

नारों का gg AU पर कोई क्रिया नहीं होती | 

शर्कराएँ कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक रसायन के संयोगों को रसायनन्ञों ने 
अनेक वर्गों में विभक्त किया है | इन वर्गों में एक वर्ग कार्बोहाइड्रेट के हैं। शकराएँ 
इसी कार्बोहाइट वर्ग के अन्तर्गत हैं | कार्बोहाइड्रेटों में केवल तीन तत्त्व रहते हैं, कार्बन, 
हाइड्रोजन और ऑक्सिजन | इन्हीं तीन तत्त्वो के संयोग से पचासौं काबोंहाइड्रे ट बने हैं | 

कार्बन की एक विशेषता है जो अन्य aai में नहीं पाई जाती। तत्त्व बड़े 
छोटे-छोटे अंशों से बने हैं जिनको इम परमाणु कहते हैं। एक समय ऐसा समभा जाता 
था कि परमाणु अविभाज्य है; पर अब भौतिक शास्त्रविदों ने परमाणुओं को छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभक्त किया है जिन्हें वे प्रोटन, एल्लेक्ट्रन ओर पोजीट्रोन कहते हैं; पर रासायनिक 
क्रियाओं के लिए परमाणु अब भी श्रविभाज्य समझे जाते हैं | रासायनिक क्रियाओं में 
परमाणु से परे हम नहीं जाते | भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न-भिन्न भार और 

अन्य गुणों के होते हैं । 

कार्बन परमाणु की विशेषता यह है कि यह केवल अन्य तत्त्वो के परमाशुओं से ही 
संयुक्त नहीं हो ता; बल्कि अपने RAGAT से भी बहुत अधिक मात्रा में संयुक्त होता है । यह 
गुण Bea तत्वों के परमाणुश्रों में इतना अधिक नहीं पाया जाता | कार्बन के केवल एक, 
दो, तीन ्रौर चार ही परमाणु परस्पर नहीं संयुक्त होते ; वरन्‌ सैकड़ों परमाणु संयुक्त होकर 
नये-नये यौगिक बनते हैं। स्टाचं में कम-से-कम १२०० कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त हैं । 
aaua में भी ३, ४, ५, ६, १२, १८ इत्यादि परमाणु सरलता से संयुक्त हो विभिन्न 
THT बनते | राच ओर फल-शर्करा में छः छः कार्बन परमाणु संयुक्त है । इचः 
शर्करा और दुग्ध-शकरा में काबन के १२ परमाणु परस्पर संयुक्त हैं। इन शार्कराशओं में 
हाइड्रोजन दो रूपों में रहते हैं। या तो वे सीधे कार्बन परमाणु से संयुक्त होते हैं अथवा 
सिजन के द्वारा कार्वन परमाणु से संयुक्त होते हैं | जब हाइड्रोजन ऑक्सिजन परमाणु 
द्वारा काबन से संयुक्त होता है तब ऐसे ओ क्सिजन और हाइड्रोजन के मूलक को हाइड्राक्सिल 
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मूलक कहते हैं ऑक्सिजन शकराओं में साधारणतया दो रूपों में रहते हैं। या तो बे 
दाइड्राक्सिल मूलक के रूप में अथवा कार्बोनील अथवा कीटोनिक और एस्डीहाइड 
के रूप में रहते हैं | 

` TAA का संकेत अंग्रे जी वर्णाक्षर का “सी? अक्षर है। इसे ऐसा “ट! लिखते 
हैं। हाइड्रोजन का संकेत एच ‘H अक्षर है और ऑक्सिजन का संकेत O’ Wat है | 
हाइड्राक्सिल मूलक को-0 प लिखते हैं | कार्बोनील मूलक P= CO और एल्डीहाइड 
मूलक को —CHO | परमागणुओं के परस्पर संयुक्त होने के लिए बन्धकता की कल्पना की 
गई है। NAGA में बन्धकताएँ होती हैं | बन्धकता को बंधन द्वारा प्रकट करते Z| 
इस बंधन को या तो एक छोटी लकीर द्वारा अथवा केवल विन्दु द्वारा प्रकट करते हैं । 
हाइड्रोजन की बंधुता एक मानी गई है | इसकी बन्धकता को H— अथवा H द्वारा 
प्रकट करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सिजन की बन्धकता को -0- अथवा -O: द्वारा, 


ति | ] 
नाइट्रोजन की FS अथवा N द्वारा और कार्वन की बन्धकता -(!- अथवा 
N ग l 


* © ` द्वारा प्रकट की जाती है | बन्थकता प्रकट करने में लकीर छोटी अथवा मोटी, 


विन्दु छोटा हो, या मोटा इससे कोई भेद नहीं होता । चूँ कि कार्बन के परमाणु की बन्धकता 
चार है और हाइड्रोजन की बन्धकता एक | इससे कार्वन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 
चार परमाणुओं से मिलकर सामान्यतम धंयोग मिथेन बनता है | इसका सूत्र CH, अथवा 
गा H 
H-C-H या H: C.H2t हाइड्रॉक्सिल मूलक की बन्धकता एक है -OH या 
H H 
‘OH और एव्हीहाइड मूलक की एक - CHO और कार्बोनील मूलक की दो =CO. है। 
शकराश्रों में काबेन परमागणुओं के साथ-साथ हाइड्रॉक्सिल और कार्बोनील अथवा 


एल्डीहाइड मूलक अवश्य रहते हैं। किसी-किसी शर्करा में कार्बोनील मूलक मुक्त नही 
रहता | सबसे सामान्य शर्करा ग्लाइकोलिक एस्डीहाइड है | इसका सूत्र निम्नलिखित है । 


H 

| 
H-C-OH 

| 
H-C = © 


इससे प्रकट होता है कि इस यौगिक में दो कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त हैं। 
एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रॉक्तिल मूलक संयुक्त है और दूसरे 
कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सिजन परमाणु संयुक्त है। इस ग्लाइकोलिक 
एस्डीहाइड को ae? कहते हँ। यदि इसमें, ग्लाइकोलिक एल्डीदाइड में, एक an 
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कान, हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल जोड़े जाये तो उससे दो यौगिक प्राप्त होते हैं। एक को 
> A A 


ग्लीसिरोज़ कहते हैं, जिसका सूत्र है-- 
H 
I 
H-C-OH 


l 
H-C-OH 


| 
प्-050 
और दूसरे को ग्लीसिरिक कीटोन या हाइड्राइक्सी कौटोन जिसका सूत्र है-- 
र ह 


I 
H-C-OH 
I 
C=0 


H-C-OH 
H 
इन शकराओं को ट्रायोज कहते हैं; क्योंकि इनमें कार्बन के तीन परमाणु हैं । यदि ट्रायोज 
में एक और कार्बन जोड़ा जाय तो टेट्रो् ग्रौर एक और जोड़ा जाय तो पेन्टोज्ञ बनते हैं | 
पेन्टोज शर्करा का ही एक सदस्य अरविनोज है, जिसका सूत्र है-- 
lal dal 19 Jal 


1... 
Lee 2 0 0 0110) 
INS ON 
OH OH OH OH 

अरविनोज में एक और कार्बन परमाणु के जोड्ने से हेक्सोज बनता है | हेक्सोज वर्ग के ही 
शकराए द्राक्ष. और फल शकराए हैं। हमें ऐसी रीतियाँ मालूम हैं जिनसे हम नीचे 
से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए अनेक शकराओं को कृत्रिम रीति से तैयार कर सकते हैं। 
ads से ada, ट्रायोज्ञ से टेट्रोज, टेट्रीज से पेन्टोज रौर पन्टोज्ञ से हेक्सोज इत्यादि 
तयार हो सकते हैं | हमें ऐसी भी रीति मालूम है जिससे ऊपर से नीचे जाते हुए aF 

शर्कराग्रों को तैयार कर सकते हैं | i 
द्राज्-शकरा-दद्राक्ष-शकरा में कार्बन, हाइड्रोजन और श्रॉविसजन रहते हैं। इनके 
बिश्लेषण से हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। 
इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा में उनके परमागु-भार से भाग देने से इन तीनों तत्त्वों के 
परमाणुश्रों की निष्पति निकल श्राती है। इससे हम द्वाक्ष-शर्करा के प्रयोग-सिद्ध सूत्र 
CHO प्राप्त करते gi aaniu के ग्रणुभार निकालने से हमें इसका अ्रगुसूत्र 
C,H, 5006 परास होता है | श्रणुसूत्र निकालने की अनेक रीतियाँ हैं | उनमें किसी एक 
रीति से agar निकालते € | इसका वर्णन भौतिक रसायन के किसी ग्रन्थ में मिलेगां । ` 
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_ अब हमें यह जानना है कि कार्बन के परमाणु एक सीधी भुखंला में संयुक्त हैं अथवा 
उनमें उपशाखाए भी हॅ | द्राच-शर्करा अवकरण से सोरत्रिटोल में परिणत हों जाती 
दै और ऑक्सीकरण से ग्नुकोनिक और सैकैरिक ag बनती हैं। इन संजातों में सब 
काबून-परमाणु एक शृंखला में रहते हैं | इससे सिद्ध होता है कि ग्लुकोज में कार्वन के सब 
परमाणु एकहीं श्र खला में स्थित हैं | 

अब हमें पता लगाना है कि ऑक्सिजन किस रूप में है | ऐसिटिक एनहाईड्राइड से 
द्राक्ष शकरा ५च-ऐसिंटील संजात बनता है | प्रत्येक ऐसिटील मूलक हाइड्रो क्सिल के एक 
डाइड्रोजन में प्रविष्ट करता है | इससे सिद्ध होता है कि ग्लुकोज में पाँच हाइड्रॉक्सित्त मूलक 
हैं। अत्र प्रश्‍न यह है कि छुठां ऑक्विजन किस रूप में है! ग्लुकोज फोनील हाइड्रोजिन से 
हाइड्रोजोन और आओसेज्ञोन बनता है। यह हाइड्रोसायनिक ag से सयानदाइड्रिन भी 
बनता है | यह ताँवे के सल्फेट और रजत के नाइट्रेट के विलयन को wana करता है ! 
यह सब गुण कार्बोनील मूलक के हैं। इत कारण gar ऑक्पिजन कार्बोनील का 
ऑक्सिजन है। _ र i 

साधारणतया देखा जाता है कि यदि एक कार्बन के साथ दो हाइड्रॉक्सिल 


“मूलक संयुक्त हो तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है और उससे जल शिप्रता से निकल 
:जाता-हे ।. शकराएँ अस्थायी नहीं होतीं | उनसे जल शिम्रता से नहीं निकलंता । इससे 
fag होता है कि किसी कार्बन के साथ दो हाइड्रॉक्सिल मूलक संयुक्त नहीं है | , i 


` » - अब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि द्राक्ष-शक रा के सारे कार्वन एक सीधी 


aa `में संबद्ध हैं ओर पाँच कार्बन के egal के साथ-साथ एक एक हाइड्रॉक्सिल 


'जुटा हुआ है और एक एल्डीहाइड या कीटोन उसके साथ संयुक्त है। द्रोक्ष शंकरा 


एल्डीहाइंड का परीक्षण देती है | इन कारणों से द्राक्ष-शकरा का सूज-- 


HHH HHH 
H-C-—-C—C-C-C-C=0 š 
(ताच्या ; | 
‘OH OHOHOHOH . 
आर फल-शर्केरा कीटोन का परीक्षण देती है इस कारण फल-शकेरा का सूत्र-- 
2 H H H H H- 4 
le ea | 
x S(O (© (© (CC 
1 5॥ |) || 
OH OH OHOHO OH ra 
दिया गया है। इन सूत्रों से हम इन शरकराग्रों की अधिकांश क्रियाओं की 
सन्तोषप्रद्‌ व्याख्या कर सकते हैं । पर केवल दो क्रियाओं का इस सूत्र से समाधान नहीं होता 
है। द्राक्ष-शक रा से तीन मेथिल स्लुकोसाहड बनती है और इसमें क्षीणावतेन होता है | 
अभी जो सूत्र हमने द्राच-शकरा का दिया है, उसे इन दोनों क्रियाश्रों को समाधान 


नहीँ होता| - - 54६ 
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इन क्रियाओं के समाधान -के लिए द्राक्त-शर्करा को ऑक्साइड का संगठन 


दिया गया है। 
CH,OH 


1 
CH——— 
CH OH 
CH-OH 

: CH-OH 


--——_9——- 
) 


I 
CH—OH—- 
इसमें क्यों ज्ञीण-आवतंन होता है? इस सूत्र से ज्ञात होता है कि इसमें मुक्त एल्डी- 

हाइड मूलक नहीं है | इसमें एक वलय है | इसमें एक कार्बन है जिसमें H और O ऐसे 
संबद्ध हैं कि वलय के प और OH के विभिन्न स्थानों में रहने से दो शकराएँ हो सकती 
हैं। ग्लुकोज के वास्तव में दो रूपान्तर प्राप्त हुए हैं जिनको अस्फा- और बीटा-ग्लुको 
कहते हैं। इन्हीं acm- ओर बीटा-ग्लुकोज्ञ के aaa कार्बन के हाइड्रॉक्सिल्न के 
हाइड्रोजन के स्थान में मेथिल मूलक के प्रवेश से दो ग्लुकोसाइड बनते हैं। इन दोनों 
gat के mada भिन्न-भिन्न होते हैं । अस्फा-ग्लुकोज का विशिष्ट आवतन 
+१०९६ है और बीटा-ग्नुकोज का +२०५० है। ठोस दशा में श्रधिक अंश 
ARGAT के रूप में रहता है| पानी में घुलाने से यह घीरे-धीरे बीटा-ग्लुकोज में 
परिणत हो जाता है और दोनों के मिश्रण का विशिष्ट आवर्तन +५२३० होता है। 
इस मिश्रण में ३४ प्रतिशत श्रल्फा-ग्लुक्रोज् का श्रौर ६६ प्रतिशत बीटा-ग्लुकोज का 
रहता है। यही कारण है कि द्राक्-शकरा में क्षीण-आवर्तन होता है। टानरेट ने 
पहले पहल अ्रत्फा- और बीटा-ग्लुकोज को अलग-अ्रलग प्रास किया at | 


६ CH,OH CHOH ६ 
4 Ro E HC - ) ६ | | 
४ HCOH = HCO ४ EB 
sHOCH on OOE 
ह HOOH | HCOH | 2 

gt H-COH —— ; HO-C:H wae १ 


ABT AT बीटा-ग्लुकोज 
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ग्लुकोज के सूत्र में कार्बन परमाणुग्रों को संख्या से सूचित करते हैं। नीचेवाले 
कार्बन को एक और शेष को तत्र दो-तीन-चार-पाँच-छ: द्वारा सूचित करते हैं। जब 
पहले-पहल ग्रत्फा-गलुकोज्ञ और बीटा-ग्लुकोज को अक्साइड वलय दिया गया था तब 
ये श्रॉक्साइड १, ४ अथवा ब्युटिलिन ऑक्साइड समभे जाते थे | पर पीछे ग्रन्वेषणो 
से पता लगा कि सामान्य ग्लुकोज १, ४ ऑक्‍्साइड नहीं है | यह वस्तुतः १, प्र 
अथवा एमिलिन ऑक्साइड है। यह एमिलिन ऑक्साइड संगठन ही सामान्य ग्लुकोज 
का संगठन समभा जाता हे | पर १, ४ ऑक्साइड के भी ग्लुकोज होते हैं। ऐसे ही 
ग्लुकोज को गामा-ग्लुकोज कहते हैं। ये ग्लुकोज जिनमें १, ४ ऑक्साइड वलय 
हैं अधिक अस्थायी होते हैं। यढी कारण है कि गामा-ग्लुकोज अस्थायी होता दै | 


जो सूत्र ऊपर में ग्लुकोज को दिया aa है, वे ही सूत्र अन्य कई शकराश्रों को भी 
दिये गै हैं। ऐसी शर्कराश्रों में ग्लूलोज, गेलेक्टोज, Fata, ऐलोज, अ्ट्रोज, आयोडोज 
ओर टेलोज हैं। इनके दो-दो रूप होते हैं। एक रूप में वे दक्षावतंक और दूसरे 
रूप में वामावतंक होते हैं। इनके संगठन में क्या अन्तर है! एक ही सूत्र के अनेक 

¢ £ N 3 

शकराश्रों का समाधान केसे किया जा सकता है! इसके लिए हमें शर्कराओं के अणु- 
विन्यास की ओर जाना पड़ता है। शार्कराओं के श्रणु-विन्यास से ही इम इन शकराश्ों 
की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं । 


उन्हीं कार्बनिक यौगिकों में काशिता होती है, जिनमें असममित काबन परमाणु 
होते हैं। यदि किसी काबेनिक यौगिक में एक असममित कार्बन हैं तो उसमें दो रूप हो 
सकते हैं--एक दक्षावतक और दूसरा वामावतंक | ग्लुकोज में चार असममित कार्बन पर- 
माणु हैं; अतः इसमें २४ अर्थात्‌ १६ रूपान्तर हो सकते हैं। ग्लुकोज के वास्तव सें १६ 
रूपान्तर हैं । इन्ही रूपान्तरों के नाम ऊपर दिये हुए हैं। ऑक्साइड बलय सूत्र लेने से 
अशु-विन्यास संगठन समभे में कुछ कठिनता होती है। इस कारण हम सामान्य 
संगठन सूत्र में ही इन विभिन्न रूपान्तरों के सूत्र यहाँ देते हैं। 


CH,OH ORO! CH,OH CHOCH CH,OH 
पंप पल टया HO-C-H HO-C-H HO-C-H 
प0-0-प HO-C-H HO-C-H HOCH H-C-OH 

HLC-OH HO-C-H H-C-OH HO-C-H  H-C-OH 
HO-CH HO-C-+H H-C-OH H-C-O-H H- C-OH 


| । l Fare 
CHO CHO CHO CHOT CHO 
ग्लुकोज ऐलोज मैनोज FAG टेलोज्‌ 
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CH,OH CH,OH 
HOH HO-C-H 
H-C-OH H-C-OH 
HO-C-H HO-C-H 
'प-0-68 HO-C-H 


I | 
CHO CHO 
आयोडोज ग्लूलोज , 

इनमें एक सूत्र दक्षावतंक शकरा के हैं और दूसरा प्रतिविम्ब सूत्र वामावर्तक 
शर्करा के हैं। 
. ऐसे ही फलशकरा के सूत्र नीचे दिये गये है; क्योंकि फलशर्करा से वही ग्रोसेजोन 
प्राप्त होता है जो द्राचशकरा से। और ओसेजोन के बनने में एक और दो कार्बन परमाणु 
सम्बद्ध हैं | श्रतः शेष काबन परमाणु के स्थापन ठीक वसे ही है जेसे द्राक्षशकरा में दै | 


CH,OH 
| 
T 
H-C-OH 
I 
HO-C-H 


फल-शर्करा 


९ र à १ 

Rtgs tate के जलांशन से द्राक्ष-शकंरा और फल-शकरा सममात्रा में 

प्रात होती, I यह द्राचःशकरा वही द्राक्ष शकरा है जो स्टाच से अथवा अनेक फलों से 

a होती है | इसके गुण ठीक सामान्य द्राक्षशकरा के गुण के समान ही है; अतः यह : 

ae रे a a A छ Say è कि a में जो द्राक्ष-शकरा उपस्थित है, उसका संगठन 
í न्य द्राक्तःशकरा का है, जिसके प्राप्त हो Re 

विस्तार से हो चुका है। › जिसके प्राप्त होने और संगठन का विचार ऊपर में 


पर फल शकरा के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। इच्तुशकरा में जो फल-शकरा 


रहती है वह सामान्य फल-शकेरा से भिन्न है र 
। सामान्य फल-शकर ती 2) 
पर इहु में स्थित फल-शकरा दचावर्तक होती है। केरा वामावतेक होती है 
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उनचालीसर्वा प्रकरणं ४०१ 
इस फल-शकरा का विस्तार से अध्ययन हुआ है और इसका संगठन यहाँ दिया 
गया है | यह वस्तुतः गामा-ऑक्साइड वलय संयोग है | 
i CH,OH 


CH,OH 
इन दोनों शकराओं के संगठनों के योग से ggu का निम्नलिखित संगठन 
प्राप्त होता है। 
~ छ 
H H OHH | प on | 
CH 2OH—-C—C— CU—C— CH-O-C~C—C—C— CH 2OH 
OHH OH | | OHH H 
९- -— =O- SHO 
द्राच-शकरा अंश फल-शकरा अंश 
श््््््च््चिं्७च्ज्ओआ््््े्'च््ख्ध्स्क् 
इज्तु-शकरा 


—_ 


९१ 
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चित्र १०२--सल्फर डाग्रक्सा बक्स । इस चित्र को 
पृष्ठ १६६ में आना चाहता था | इसमें सल्फर डायक्साइड 
प्रवाहित होता है । बीच-बीच में सहछिद्र थाल रखे हुए हैं । 


ऊपर से रस गिरता है ओर नीचे से सल्फर डायक्साइड 


प्रविष्ट कर ऊपर उठता है । यह लकड़ी का बना होता है । 
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चित्र १०३-ऱयह faa 
पृष्ठ २१० में आना चाहता 
था। यह दो उद्धाष्पकों के 
कोशों का हे, जिनके बीच में 
एक साइफन नली लगी हुई 
है । यद्यपि दोनों के दबाव सें 
पर्या अन्तर हे तथापि पानी 
सरलता से एक से दूसरे में 
चला जाता हे। दबाव का 
श्रन्तर यदि १० इंच पारद का 
है तो यह १० फुट जल की 
ऊचाई के समतुल्य हे और 
तब एक से दूसरे में पानो 
सरलता से बह जाता हे । 
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चित्र १०३--द्राउन का शल्य शोषण 


यह चित्र पृष्ठ २७७ में आना चाहता था। इसमें चीनी का रस सरलता से सुखाया 
जा सकता है । रसायन-शाला में यह उपकरण सरलता से बन सकता है । इसके शुन्य sy सें 
एक चौड़े मुख की काच की बोतल ब' रहती हैं। जल उप्सक “प? में निध्वाय “न? पर यह रखा 
रहता है। यह बोतल रबर डाट T से बन्द रहती है । डाट में तीन छेद होते हैं | एक में 
थर्मामीटर ‘2? और दो कांच नलियाँ 'ड” और ३” लगी हुई हैं । 'स' डाट से वायु प्रविष्ट कर 
“द्‌? से सुखाकर प्रविष्ट करती है। है? नली से शून्य पम्प अथवा चूषित्र द्वारा वायु 
निकलती है । तोलन नली “म' में रस को रख का शल्य कक्ष में रखते हैं । 


[९ ।।। |) ।। ै। Ern | । , । १] 
[TTS SR 
8७8 80: # bie $ Fd 
चित्र goo—qat की वपा । चित्र १०१—ग्रनुमापकी अनुश्नणी । 
इस चित्रको एउ ७४ में आना चाहता इस चित्र को ge ३१३ में आना 
था | पर आरम से वहाँ न आ सका । चाहता था । 
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अंकशोधन calibration ३०८ 
अंकानिक dial २२१ 

अंश shoulder २३४ 
अंशांकन graduation ३३८ 
अंशु filament ३१) 

घ-प्रवकारक non-reducing ३४७ 

अक्लिन्न मृदा humid soil ५६ 
प्रक्ष ; axis vy 
क्ष latitude Yy 
रक्षी mesh. २७७ 
WATTS gun-cotton १६८ 
अगं लित bottled ३१८ 
ag frequency ३०३ 

भ्रणुभ micron ६७ 
भण्डाकार avoid . ३७ 
श्रण्डाशय ovary ३७ 

rafta supersaturation २२१ 

अतृप्ति unsaturation २१६ 
अधिचारू superfine २७० 
अधिधारण ; occlusion २७६ 
अधिधारित - occluded १८१ 

अधिभार surcharge ११५ 

अधिशोषण adsorption ३५, १४४ 
अघिस्तर epidermis ३५ 
अधीन्द्र hyperbola ३४२ 
प्रघोवाप hopper १०२ 
प्रघं छाया half shadow ३१६ 
yatda _ birotation ३४५ 
भन्तरबस्तु * contents १५२ 
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अन्तरवयन 
अनवरत 
ATE 
भ्रनाम्यता 
ग्रनावकारक 
MIRIT 
प्रनुप्सर्थ | 
अनुप्रस्थकाण्ड 
अनुभाग 
अनुभाजन 
HIATT 
प्रतुयान 
अनुरूप 
प्रनुलंब 
प्रनुवेधन 
श्रनुसंघायक 
aT णी 
प्रन्तही न 
प्रन्त:क्ष प 
| ग्रन्तरकवच 
| प्रन्तराल' 
| प्रन्तराल 
| भ्रस्तांवरोधन 
|| अन्तश्बूषण 
अन्थोस्यानिन 
प्रपकिरण 
ग्रपकोणं 
अपक्षय 
प्रपचित 
अपद्रव्य 
अपरिवर्तित 
भ्रपरिष्कृत 
प्रपवर्तन 
l भपवते THT 
| प्रपवर्तेद 
| भ्रपशोषण 
| 


भ्रपेय 
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interweaving 
continuous 
anhydrous 
flexibility 
non-reducing 
most appropriate 
_ transverse t 
cross section 
divisions 
dividing 
scale 

trailor 
concordant 
vertical 
saturation 
researcher 
vernier 
endless 
injection 
intine 

pitch 
interval 
intercept 
inhibition 


. anthocyanin 


dispersion 
dispersed 
deterioration 
undigested 
impurity 
unchanged 
raw 
inversion 
unvert sugar 
invertase 
absorption 
undrinkable 
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अपोदघर्षक scraper - १८२ {| 
अभिघटक plasticiser १७० |!| 
श्चभिजनक breeder ११८ ‘| 
प्रभिजनन nobilization - ११८ ‘| 
प्रभितापन annealing ३३८ | 
प्रभिनमन inclination 205 I 
प्रभिवार bracket ३३२ ! 
श्रभिसरण dialysis २४८ | 
श्रभिसाधन curing २७ | 
अवकरण reduction, reducing १६० | 
अवकारक reducing agent ३४७ | 
श्रवकृत reduced ३६ | 
भवगुण्ठ भट्टी १ muffle furnace ३६८ 
अवतरण unloading १०& 
अवनमन _ depression ३७ 
श्रवरोध Tesistance ६४ 
अवलोकन observation ३२३ 
अवशिष्ट residual १४४ 
भवसाद sediment ५५. 
प्रविक्ृत unchanged ३५ 
अविघटित undissociated १३८ 
अविरत continuous or non-stop १५ 
श्रविराम continuous १८८ 
aaqa Sessile ३७ 
ग्रसममित unsymmetrical Bee. 
असित dark २२७ 
भ्रसंघनीय uncondensable २१३ 
असंमख alternate ३ 
अस्थायी कला labile phase २२० 
भ्रस्थिकाल bone-black ३१६ 
आकर्षक जल gravitational water ७८ 
आक्सीकरण oxidation ३९३ 
ater रित सिर milled head ३००, ३३२ 
नातामा calculation २८२ 
भ्राच्छाया penumbra " = bo 
आतन्य tensile २३५ 
भात्मग automati¢ १७८ 
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आत्मचालित 
आंधार 
अनाम्यता 
भ्रान्तभोम 
आन्तरगणन 
आप 
TAT 
प्रामान 
ओग्भस पीडक 
भ्रभ्यन्तर कवच 
श्रायतनमित 
आयतनमिति 
आयताक्रार 
भायनीक रण 
प्रायात कर 
आयाम 

if भ्रारक्‍त 
झारी 
ग्रारोध 
WIS ता 
प्राद्र ताग्राही 
आलम्ब 
आवतंन 
प्रावरण 
आवास 
झ्राविल 
आविलता 
ध्राविष्ट 
भावेश 
मादाय 
आश्रय 
maaa 
alga 
mata 


प्रोलिवर-कम्पबेल फिल्टर 


इधन 
इक्ष्‌ 


ga और चीनी 


automatic 
base 

flexibility 
sub-terraneous 
interpolation 
pink 

shade 

gauge 
hydraulic press 
interior sheath 
volumetric 
volumetric analysis 
rectangular 
ionisation 
import duly 
longitudinal direction 
reddish 

saw 

ram 

humidity 
hygroscopic 
hanger 
rotation 
sheath 
residing 

turbid 
turbidity 
charged 
charge 
reservoir 
support 
distillation 
distilled 
suspended 


Oliever-Campbell filter 


fuel 
sugar cane 
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| इक्ष वलिक a plant र 

f tag a king ३ 

॥ इनवट स invertase २४२ 

| इनवार invar ३१३ 
इयनोन-लेन Eyenon-Lane ३७७ 
ल घन fuel २५३ 
ईख sugar cane IRR 
ईषा shaft २२०, २२६ 
oT sharp १५४ 
उच्चम cutical ३५ 
उत्ताप incandescent ३३६ 
उत्तापन ignition १६९ 
उत्थापक elevator २६२ 
उत्पाद्द product ३७ 
उत्पादक गँस producer gas १८८ | 
उत्पादन कर production duty ११५ | 
उप्लावन immersion २६६ 
उत्स्वेदन i transpiration ३७ 
उदवाद्दी lift SR 
उदासीकरण neutralisation ORR 
उदासीन neutral १४२ 
उद्दी प्पन stimulus ३२ 
उद्याम lever _ ३०९ 
उद्टाष्पक evaporator . १८२ 
उद्धौष्पन evaporation २०६ 
उद्धनित sublimed १६३ 
उद्धत वर्षा . relief rain ७ 
उर्ध्वाधार vertical फा 
उन्देक्षायजछ hygroscopic water ७५ see 
उन्नयन elevation - -२२१ क 
उन्नाक . ejector - > 
उन्नतोंदर convex 
उत्मज्जद emergent 
उन्मुदा subsoil 
उपकरण apparatus 
उपजाऊ fertile = 
उपजावक fertiliser. 
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. उपफल 

उफान 

उबंरक 

उबंरता 

उभरा 

उलूखल 
उल्लेघनीय 
उष्णकटिबन्ध 
उष्मक 

उष्मा 

ऊख 

ऊख 

ऊणिका 

ऊति 

FAT 

ऊसरीली मिट्टी 
एक-काबंनीकरण 
एक-ध्र वीयन 
एक-बरूथिन 
एकलतामूल 
एक-वणिका प्रकाश 
एक-शक रोज 
एकेन्द्र 
एलब्यू मिन 
एलब्यूमोज्‌ 
एकांक 
एकास्तरिक 
ओलिवेरियस विधि 
प्रौष्ठ 

एराबान 
एसिलितीकरण 
ए स्प रगिन 
ऋज्‌ पक्षा 
कंकरी ली 

क चूकपक्षा 
कक्षिनिषिक्त 
कटिबन्ध 


ईख और चौनी 


bye-product 
ebullition, 
fertiliser 

fertility 

swollen 

mortar 
appreciable 

torrid zone’ 

bath 

heat 

sugar cane 

sugar cane 

mould 

tissue 

sterile 

sterile soil 

single carbonation 
single polarisatton 
acarid 
a plant root 
monochromomatic light 
mono-saccharose 
parabola 

albumin 

albumose 

unit 

alternate 
Olivarius process 


~ spout 


araban 
acitylation 
asparagin 
orthopterous 
gravel 
coleoptera ' 
fertilised 
belt, zone 
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कण त्मक granulated २६६ | 

| कणी conidia a७ टि 

| कपाट | valve १६२. 

| कपासरेशा lintern छ १७२. 
कपिलि brown 2१ 
कमानी toggle १३३ 
कम्पोस्ट खाद compost manure ६६ 
कतेक ` cutter १०४ 
कर्तन cuttings १९२ 
कबु रित mottled &६ 
afaa tractor ट १०५ 

i कल्टावेटर cultivator ok: 

| कलछुल laddle १२६ 
कलसी earthen jar १२५ 
कलापक्षा hymenoptera 8४ 
कलारीमान calorimeter १६२ । 
कवक fungus N 
कवकजाल mycelium हद 
कवच sheath ; ३८ 
BHAA serrated BR 
काब नीकरण carbonation 855 
कार्बोहाइड्रेट -carbohydrate ३८६ 
काँस saccharum spontaneun ११८ 
काय body २७ 
कारक factor ६१ 
कार्यवाही proceedings ११३ 
कालविन्दु black spot ६७ 
कालिका smut SE 
कालिमृदा black soil ५६ 
काशिक optically active 


काशिता optical activity 
किण्व ferment 

किवन fermentation 
क्रियाशील active 

कीप funnel 

कुड furrows 


afer stigma 
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कुक्षिवृन्त 
कुचं 
कुण्डल 
Hae 
कुलक 
क्रजीरीति 
वयुप्र मोनियम 
ATL 
केन्द्रापसारक 
केन्द्रापसारी 
केली-फिल्टर 
केशाल जल 
कॅलेन्डिया कड़ाहू 
कोटि 
कोलांयडल 
~” कोश 
| कोशाधव 
कोशितावस्था 
कृमिज 
क्रकच 
क्रमशः 
वलोरोफील 
क्षिप 
क्षीणावतंन 
क्षेपण 
क्षेपणी 
क्षेप्य 
क्षेतिज 
क्षोभक 
क्षोभक 
क्षोभन 
खण्ड 
खत्ता 
खनिज 
खरप र 
खली 
खांड 


ख और चीनी 


style 
broomstick 
coil 

spiral 

set 


cupramonium 
crank 
centrifuge 
centrifugal 
kelly filter 
capillary water 
calendria pan 
ordinate 
colloid 

cell 

rayon 
pupation 
crimson 
serrated 
gradually 
chlorophyll 
jet 
mutarotation 
throwing out 
paddle 

waste 
horizontal 
agitator 
stirrer | 
stirring 
factor 

bin 

mineral 

tile 

oil-cake 


unrefined country sugar 
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खांडसारी country method made sugar 
खोडेक्षु sugar cane 

खातक ) ditch 

खाद manure 

खाद mud scum 

खारी hogshead 

खुरचना scratch 

qt weeding instrument 
गंदला turbid 

गंधकीकरण sulphitation 
गन्धकीकारक i i sulphitor 

गण genera 

गति में मणिभीकरण crystallisation in motion 
गद्दी pad 

गवरैया sparrow 

गाँठ nodule 

गाद mud 

गुड़ gur 

गुड़दाम a wooden device 
गुड़ाई weeding 

गृत्थम-गृत्य intermingled 

गुटी उलूखल ball and socket 
गुटी-भारु ball-bearings 
गुप्त-उष्मा latent heat 

गैलेक्टान' galactan 

गोंद gum 

MAL ET flat-bottomed 
गोलोकार spherical 

गोलाद्ध hemisphere 

गोहरी cow-dung cake 
ग्रन्थि oint 

ग्रन्थि node - 

ग्राहक receiver i 
ग्राहक receptacle 

ग्राह्यता sensitiveness 


ग्लाइकोकोल glycocoll 


४१२ 


ग्लुटमिन 
ग्लुटोज 
गवाक्ष 
ग्वेनिन 
घनत्व 
घनत्वमापक 
घनता 
| घर्षण 
| घानी 
घूर्णक 
qia 
चक्र 
qaaa 
चक्री 
/ चरण 
चयापचय 
चालक 
चालक घरी 
चालन 
चालनी-नाल 
चिटकना 
चिपडी 
चानी 
चुकन्दूर 
चषण 
चारा 
चेतक 
चेरीबोन 
चोंच 
चोकर 
चोलिन 
चौकोन 
alae प्रस 
“ftat 
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glutamin 
glutose 
window 
guanine 
density 
densimeter 
density 
friction 

batch 

rotating machine 
rotation, revolution 
wheel 

cyclone 

car 

quadrant 
assimilation 
driver 

driving pulley 
conduction 
sieve-tube 
withering 
cow-dung cake 
sugar 

beet-root 
sucking 
fodder 

whip, wise 
cheribon 

beak 
bran, husk 
choline 
square 

wooden frame press 
plough part 


“ leakage 


mushroom 
filter 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काका 


१२२, 


>) 


“छानना 
'छिद्रक 
छेदक 
छोश्रा 

जनन 
जल-ग्राही 
जल-पाश 
जल-प्रेरित 
जल-वेष्टित 
जलांशन 
जलाइम 
जलोढ़ 
जाइलान 
जान्तव कोयला 
जारण क्रिया 
जीणंकी 
जीवति 
जीवाणू 
जीवित खाद 
जीवी 

HAT 

जँन्थेट 
जोन्ह्री 

at THU 
ज्या 

झल्लर 
काग 
टाइरोसिनेस 
टाना 
ट।यरोसीन 
टोंटी 


टोलेन प्रतिकारक 


Sov 
डलसिन' 
siz 
डांटवाला 
डिडिम 
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to filter 
borer 
borer 
molasses 
reproduction 
hygroscopic 
water-trap 
hydraulic 
water-jacketted 
hydrolysis 
sclerotia 
alluvial 
xylan 
animal charcoal 
oxidising action 


- peaty 


vitamin 
bacteria 
living manure 
organism 
yoke 
xanthate 

a plant or its seed 
barley sugar 
sine 

fringe 

scum 
tyrosinase 
tana 

tyrosine 

tap 

Tollen's regent 
stem 

dulcin 

stopper 
stoppered 
drum 


= re 
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डिम्भ 
डी-भाले रीती 
ढेंकी 


ढेंचा 
तन्‌ 
तन्‌ता 
तन्तु 
तन्तुव।ही 
arga 
तरलमान 
ap 
तलछठ 
ताप 
तापक 
तापक्रम 
तापन सतह 
तापस्थाप 
ताम्र संख्या 
तारजाली 
तीन-उबाल पद्धति 
तुण्डक 
तुण्डिगण 
तुण्डिगण 
त्वक्षा-ऊति 
त्वक्षा-भ्रमि 
त्रियमवगं 
थापी 
दक्षावतंक 
दन्ति चक्र 
वन्तिपेचः 
दण्डोणु 
दफृत्ती 
दरार 
दलित्र 
वशक 
दाहक 


ईख और चीनी 


larva 


an appliance for drawing 


water from a well 
a plant (hemp) 
dilute 
dilution 
fibre 
fibro-vascular 
wave-length 
hydrometer 
spindle 
sediment 
temperature 
heater 
temperature 
heating surlace 
thermostat 
copper number 
wire gauge 
three-boiling system 
rostrum 
rhynchota 
rhyrotous 
cork-tissue 
cork-screw 
triad system 
flat mallet 
dextrorotatory 
geared wheel 
geared screw 
bacillus 
cardboard 
fissure 
Crusher 
observer 
burner 
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दीमक-दह 
दुधिया 
ge 

ढुले भ-मृ त्तिका 
देशान्तर 
दोलन 
द्रवणांक 
द्रावक 

द्रोणी 

द्रोणी सीरा 
द्वारी 
दवि-ध्रवीयन 
द्वि-पक्षा 
हद्वि-शक रोज 
द्वि-स्फान 
द्वि-स्फानवत्‌ 
परकी 
धानी 
धास्यावरण 
धारक 
धारण 


“ धावक 


घोवन 


, धौकनी 


ध्रवीयक 
satan 
_श्रवीयणदशक 
प्र वायणमापक 
धूमन आवरण 
नगन्य 

नगरा 

नतोदर 
नाइट्री करण 
नाड़ी 

नाद 

amtaa 
तिःक्षप 


tub 
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thermite-proof 
milky 
silt, loam 
rare earths 
longitude 
oscillation 
melting point 
melter 
trough 
bassel syrup 
windows 


double polarisation 


biptera 
disaccharose 
double wedge 
double-wedged 
stand 

ascus 
perithema 
contanier 
humus 

washer 
washings - 
blower 
polariser 
polarisation 
polariscope 
polarimeter 
fume cupboard 
negligible 

part of a plough 
concave 
nitration 

veins 


focus 
deposit 


eats 
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निखरना 
निचोड 
निचोल 
निचोलित्त 
निथारक 
निधाय 
निनाल 
निमज्जनपीडक 
निगंरधीकरण 
निर्देशन 
नियंत्रण 
निमेलीकरण 
निमित 
निर्यास 
निराकरण 
निर्थक अंश 
निरुदक 
निलम्बन 
fred षित छोग्ना 
निश्रेणी 
निषिक्त 
निष्कषंण 
निष्कासन पंखा 
निष्वायूकरण 
निस्यन्द 
निस्यन्द प्रो सं 
तिःस्यन्द 
faea 
निःस्यन्दक 
निःस्यन्दन 
नील 
नीलारण 
नेत्र विन्दु 
afaa राति 
नौध्नी 
नृवंश विद्या 
त्यक्लान 


ईख और चीनी 


settle down 
extract 

jacket 

jacketted 
settlers 

shelf 

syphon 

steeping press 
desulphurisation 
direction 

control 
clarification 
preparation 
exudation, gums and resins 


' neutralisation 
` wastes 


anhydride 
suspension 
exhausted molasses 
tier 
fertilised 
extraction 
suction fan 
deaeration 
filtrate 

filter press 
filter 

filtrate 
filtering 
filtration 
blue 

purple 
eye-spot 
Neville 1161106 
torpado 
anthroplogy 
nuclein 
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पट्टक 
पटिया 
पट्टिका 

पट्टो 

पट्टा 
पर्णवेलन 
पतमवल्गी 
पदातिजातक 
परती 
परजीवी 
परवलीय 
परहथा 
पराग 
परागाशय 
परावर्तन 
quad 
परावृतकर 
परिक्षिप्त छोग्ना 
परिच्यावक 
परिणमन 
परिणाह 
परिपाक 
परिपुष्पक 
परिभ्रमण 
परिभामक 


3) 

17 
परिश्रामी 
परिरक्ष 
बरिरक्षण 
परिवहन 
परिष्करण 
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digester 
plough j 
plough part 
coat 

plate 

belt 

septa, slabs 
ribbon 
strand 

hoop 

leaf roller 
grass hopper 
caterpillar 
uncultivated land 
parasite 
parabolic 
plough part 
pollen 
anther 
reflection 
reflected 
reflecting 
refuse molasses 
percolators 
variation 
peripheral 
ageing 
lodicule 
revolution 
rotating 
revolving 
rotary 
rotary 
preservative 
preservation 
circulation 
refining 
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४१८ ईं अर चीनी 

'परिष्करणी refinery २५५ 
परिष्कार to refine १४४ 
परिष्कारी refiner २३६ 
पय ढ़ iransported ५५ 
internode ४१ 
पवे न्धि node ४१ 
पश्चवहन refluxing १६६ 
पञ्चवाही reflux १४७ 
पर्चवाहन reflxing ६६ 
पड्चाग्र, reciprocating २१२ 
पाचन digestion ३१८ 
याचित digested ३४९ 
पाचित्र digester ३१८ 
प॒दातिजातक caterpillar ६१ 
/ पाद foot ७१ 
पायस " emulsion १४६ 
पारगत passed ३०५ 
पारदशं transparent ३०४ 
पारभासक translucent ३४ 
प्रारवेषण transmission १०१ 
पारिजातक hopper ९५ 
पारेषित transmitted ३३४ 
पिटक basket २३४ 
पित्रागत heriditory १०३ 
पी.एच pH १३५ 
पीतपृट्ठी yellow stripe १०० 
पीतरबतता chlorosis १०१ 
पीत विन्दु yellow spot ९६ 
पीठ stool १०० 
ge compresser १७४ 
दण्डा a sugar cane ११८ 

पुस्वट a device for drawing water 
from a well bX 
उसतृत्त peduncle ३७ 
आयव flower pollens २६ 
Ci finishing १७२ 
Taa a sugar cane $ 086 
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पूर्वोपाय precaution ३२० 
पेचसूत्र screw thread ३१२ 
| पेचीदा complicated ३१७ 
| पेपट्रोन peptone ४३ 
। पेय drink 3 
पेरौक्सीडेस peroxydase ४४ 
पेषणी grinder १२२ 
पोटल bundle ४२ 
पोर joint ३३ 
| पौण्डिया a sugar cane ११८ 
| पृथक्कारी separating १४६ 
| पृथगून्यासक insulator १६१ 
| प्रकार्य function ३३ 
! प्रक्षेत्र farm १०५ 
| प्रक्षेप projection २६६, ३३४ 
| प्रचंडता intensity ३०३ 
| प्रचक्र fly wheel २१२ 
प्रजनन cross fertilisation ३५ 
प्रजाति genera 8२ 
प्रतिकर्ता निधाय reagent shelf १९५ 
प्रतिकारक reagent १९७ 
प्रतिमोक्ष a Buddist book ३ 
प्रतिरक्षित immune १०३ 
प्रतिरोध resistant २०८ 
प्रतिवतित reversed ३०८ 
प्रतिस्थापित replaced २५६ 
प्रत्यादान recovery ११६ 
प्रत्याबल stress २३६ 
प्रथ spatula १०१ 

प्रदशंक guide १०९ 

प्रदाय supply १६१ 

प्रदोलक oscillator २२७ | 

प्रदोलन oscillation २२७ | 

प्रधानजड़ taproot ३२ | 
प्रधि rim २६६ 
प्रभाग section ३३३ 
प्रभार charge २३% 
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प्रभासन 
प्रमाप 
प्रमापक्र 
प्रमापकता 
प्रमापित 
प्ररचयिता 
प्रलाक्ष 
प्रवाह 
प्रविधि 
प्रवेशकपाट 
प्रशकरण 
प्रशीयन चक्की 
प्रसवन 
प्रस्थ 
प्रसार 
प्रसारित 
प्रसीता 
प्रसीता 
Tafa 
प्रांगुल 
प्राचीर 
प्राप्य 
प्रेषण 
प्रोथ 
फणिता 
फल 
फलक 
फलशक रा 
फार 
फिलिप फिल्टर 
फुज्जीदार 
Geter विलयन 
बॅटक 
बेंटना 


वन्धुता 
बफर 
बरट्रेंड रीति 


Sq और चीनी - 


illumination 
standard, normal 
gauge 
normality 
standardised 
designer 
lacquer 

current 

technic 

feed valve 
cross breeding 
Persian wheel 
birth 

liter 

expansion 
diffused 

furrow 

groove 
diffusion 

inch 

diaphragm 
available 
transmission 
nozzle 
Sugar cane juice 
vane 
blade 
fruit sugar 

a plough part 
Philip filter 
fluffy 

Fehling solution 
distributor 
distribution 
affinity 

buffer 

Bertrand method 
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बरूथी rust ९३ 
बलिता bobbin १७४ 
बलुयार sandy x4 
बल्क bark ३४ 
ae rind ३१७ 
बहु-प्रावतेन multi-rotation २४५ 
बहु-प्रभाव multi-effect ROR 
बहु-शक रोज poly-saccharose ३८६ 
बाक रीति Balk method १९६ 
बाचन reading ३२२ 
बाहक conveyor २४१ 
१7 carrier २२६ 

बिटेन' bitaine ४३ 
fara disc २६० 
बुरादा saw-dust १६४ 
AMISH करण benzoylation १७१ 
बेल १२४ 
बेलन cylinder, roller ५३, १३० 
बेल्छ reel १७५ 
बेल्लन roller २६० 
वेष्ठन-कड़ाह coilpan २१६ 
ब्लेक स्ट्रौप Black strap २४४ 
ब्युटेनोल butanol २५२ 
भंजक destructive १६२ 
भजन cracking १८९ 
भभका retort १६२ 
भारात्मक gravimetric ३७६ 
भारु bearing २३५ 
भ(-संरलेषण photosynthesis ५१ 
भुजतन्तुमक्षी chalcidids ९४ 
भुजा abscissa ३४२ 
भूजायदश ना refractive index २८६ 
भुजायन refraction २३६ 
भू जायमान refractometer . २९६ 
भुजायमापक refractometer २६६ 
भूरा ` brown sugar 5 
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भूमध्यरेखा 
भूग 

भ्रमि 
अ्रमि-उत्थाप 
अमिनह 
भ्रामत 
आम्यत 
मंडू'र 
मक्षिजातक 
मज्ज 
मण्डल 
मणिभ 
मणिभीकरण 
मत्गूण 
मत्स्यण्डिका 
मत्स्यन्दिका 


मधु 

मधुक 

मटियार 
मलपिड 
मलहरण 
मलीन' 
मसंरीकरण 
मादक 

माध्यक 
मस्कट 

मिठास 
मित्तस्थायीकला 
मिलिलिटर 
मिश्रा 

frad 

मुक्तक 

मूख 

मठिया 
मुनसेन-वाकर रीति 
मूषली 


ŝa और चीनी 


equator 
elatarid 
screw 
jack-screw 
screw nut 
revolving 
rotating 
rust 
grub 
pith 
zone 
crystal 
crystallisation 
hemiptera 
impure sugar 


partly solid and partly liquid 


sugar 

honey 

mahua 

clay loam 
mud cake 
defecation 
foul 
mercerisation 
intoxicating 
mean 
masscuite 
sweetness 
metastable phase 
millilitre 

sugar candy 
sugar candy 
éliminator 
stomata 

handle 
Munsen-Walker Process 
piston 
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अनुक्रमणिका और वेज्ञानिक शब्दावली ४२३ 
मेखला girder २३७ 
मेघाभ cloudy, turbid २७ 
मेलक mingler २५६ | 
मेलन mingling २५७ | 
FAST meladura २४३ 
मँगमा magma २५६ 
maT discharge २१३ 
मृदा soil uy 
मृदुकरण softening, maceration २०६, १३५ 
मृदुपत्र mellows १० 
यष्टि yard २५९ 
यांत्रिक mechanical ३०१ 
यीष्ट yeast २५३ 
यूरोनिक श्रम्ल' uronic acid १४७ 
` योगजात additive ३४५ 
योजनां scheme ११३ 
र॑गब्रन्धक mordant १६४ 
रंग-शक रा caramel ३८७ 
रंजक dye ३८५ 
रकाबी dish १४५ 
रक्तगछन red rot ९५ 
TEST pore ३५ 
रन्ध्रि porous ३२ 
रम rum १२ 
रम्भ cylinder ३०८, ३३६ 
राजमाष cowpeas १५, 
राजीव striped ५२ 
राब crystal १२५ 
राब mass २४२ 
राशि-उत्थान | Hoists and 
राशि-पात | Dumping on 
रिक्त प्रयोग blank experiments 
र्ध catch २१९ 
रेखित crossed 4३०३ 
रेत फिल्टर sand filter 
रेतीली sandy 
रेयन rayon 
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रेशा 

रोम 
रोमशकुक्षि 
लंब 

ल्क्ष 
लफ-स्कुलं रीति 
लाल गलन 
लालगेंडा 
लीलक 
Be 

लेप 
लेसिथिन 
लेकेस 
लोम 
लोष्टकर 


वरिमा-रासायनिक 


वर्णपटचित्रक 
ag लाकार 
वर्षेत 

वलय 
वलयक 
वर्षापात 
वाचन 
वामावर्तक 
वायूरोध 
वाह 

वाहक 

वाहन 
वाह्यकवच 
विकर 
विकास 
विकिरण 
बिचालक 
विचालन 
विद्युत्‌ रज्जु 
विघटित 
वितामक्षमता 


Sq और चीनी 
fibre 


hair 

plumox stigma 
perpendicular 
lacquer 


red rot 
elephant cane 
lilac 

paste 

paint 
lecithin 
laccase 
bristle 
floccullent 
stereo-chemical 
spectrograph 
spherical 
increment 
ring 

washer 
rainfall 
reading 
laevo-rotatory 
drag 

current 
Carrier 
conduction 
exine 
enzyme 
development 
irradiation 
stirrer 
deviation 
electric rope 
dessociated 
tensile strength 
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अनुक्रमणिका और वैज्ञानिक शब्दावली yay. 
विधान arrangement Es १०४ 
विन्यास arrangement ३९९ 
विपयंय inversion २२५ 
विपर्यस्त inverted ३६ 
धिपरीति opposite ३६ | 
विपाटक splitter १३२ | 
विभंजन breaking १७२ | 
विभवत्व' voltage २२३ | 
विभ्रम error ३११ 
विमा demensions २५१ 
विमलीक्ररण defaction २५७ 
विमलीकरण clarification १७७ 
विमलीकारक defecator १5१ 
विम्ब disc २६० 
विर॑ंजित bleached १६७ 
विलयनमापन titration ३६६ X 
विलेपन' cream ३१६ 
विलोष्टन' caking ७२ 
विवर opening १३४ 
विवरण report ११२ 
विवतंना pivot २६६ | 
विशालनलेंस magnifying lense २८७ | 
विशालित magnified ३७ 
विशिष्ट उष्मा specific heat २०६ | 
विशिष्ट भार specific gravity २७९ | 
विश्लेषक analyser ३०५ | 
विषुवत्‌ रेखा . equator ४७ | 
विस्कोज viscose १७१ i 
वीजाणू spore ९९ | 
वृन्त stalk १०० 
व्यवस्थापक adjuster d १० 
व्यवस्थापन adjustment ३११ 
व्यावरोध baffle १८६, २०६ 
शंकरण hybridisation Yo 
MIT HT conical १३२ 
शककर sugar 5 
शकरा . sugar 9 


५४ 
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४२६ faq आर चीनी 
जलात saccharimeter ३२५ 
दा moth ऱ्या 
दाहक scale RAR 
शत्किपक्षा lepidoptera £o 
दल्य spine ३७ 
शलाका rod २०२ 
fray top yas 
शिखी stopcock १७५, १६२, ४०१ 
शिफावृन्त rhizome ३ 
शीतकत॑ल cooling surface २३० 
शीतकारक cooling l २३० 
शीतसंग्रह refrigerator २५२ 
TT top ४४ 
शुण्डांकार tapering २३५ 
शुद्धतम purest ३७२ 
शृष्ककारक drying agent १६३ 
शृष्कमृदा arid soil ५६ 
शुष्करोग dry disease ६९ 
शुष्की करण drying २३६ 
शूकिका spikelet ३७ 
श्न्य vacuum २७७ 
शून्यमापक vacuum gauge २१८ 
शेथिल्य रोग wilt ge 
शोधक purifier 
शोधशाला research laborator a 
शोषक drier ae न 
शोषणकर्त्ता drying a ee 
ae pparatus २७० 
chain j 
इलेषमल mycelium = 
oe ९७ 
ae gamy substance 8९ 
colloidal 
स्यानतामापक viscomete = 
संकिर साधन ki 5 
संकोचन क ee device Re 
उ contraction ३०२ 
संघनक ह as RN 
a enser १४७ 
Condensation १३६, १७० 
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अनुक्रमणिका और वैज्ञानिक शब्दावली ४२७ 
संघननकारक condensing agent १७१ 
संघनन मापक saturascope २२० 
संचक mould २४१ 
संजात derivative ३९३ 
संतृप्ति saturation २४१ 
संपाश entanglement १४४ 
संपीडक compressor १६३ 
संमुद्रण sealing १६६ 
संयोजित fixed २ 
aay cultural १०० 
संश्लेष्म gummy substance ९६ 
संश्लेष रोग gummy disease 8६ 
संसगिक contagious १०० 
सक्रिय active १९८ 
सक्रेन्द्र concentric २३४ 
सखिकोशा companion cell ३५ 
सजीव रसायन Bio-chemistry २५१ N 
सत्यापन verification ३१५ | 
सनई hemp . gs | 
सन्निकट approximate ३७३ ! 
समकेन्द्रित concentric २०३ 
समताप esotherm ४५ 
समतोलन compensation २5७ 
समतोलक compensator २८७ | 
समधिक moderate ५० | 
समारक्षण upkeep २१६ । 
समावेशन capicity १५४, १८० | 
सामवयवी isomorphous १४२ | 
समुढ़ colluvial XX | 
सहजीवन symbosis LS | 
सविराम intermittent BEE | 
सान्द्रण concentration १५५ 
सान्द्राकरण concentration १२०, २२४ i 
सारावर्दा a plant ® 
सारिणी table २२३ i 
सारू red rot &s 
सिचाई irrigation ye 
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सिता 
सितोपला 
सुक्रो-बेकविधि 
सुमिति 
सुवाहक 
सुषिर 
सीठा 
सीठा फिल्टर 
सीता 
सीता 
सीरा 
सुण्डाकार 
सुक्ष्मग्राही 
सृक्ष्माण्‌ 
सुचक 
सुत्रक्कमि 
सुत्रक्ृमि वर्ग 
सृप 
सेरेह 
सेलोटेक्स 
ata 
सके रेट 
सोका 
स्कधन 
स्थानान्तरण 
स्थाल 
स्थायीकरण 
स्थावर 
स्थितिस्थापक 
स्थितिस्थापकता 
स्थिरभारु 
स्थिरांक 
स्थूल 
स्थूल भित्ति 
स्तातक 
स्फटन-जल 
स्फटिक 


ईख और चीनी 


white sugar 
granular white sugar 
Sucro:Bank Process 
casing 
0000 carrier 
hollow 
bagasse 
bagasse filter 
furrows 
water channel 
syrup 
tapering 
sensitive 
micrc-organism 
indicator 
nematode 
nematode worms 
slide 
sereh 
elotex 
saccharin 
saccarate 
red rot 
coagulation 
transferencn 
tray 
immobilisation 
stationary 
elastic 
elasticity 
bearings 
constant 
course 
thick-walled 
graduate 
water of crystallisation 
quartz 
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स्फान 
स्फार 

स्मेस्कोप 

स्रवित 

स्लरी 

स्वंकित 

स्वीटलेण्ड फिल्टर 
gaar 

हरलौफ रीति 
ada 

हिम्य 

aTa 

ear 

ह्लास 
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wedge 

flange 
samascope 
distilled 

Slurry 
self-recording 
Sweetland filter 
scythe 

Harloff method 
plough part 
glacial 

humus 

long thin strip of wood 
loss 
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अंग्रेजी-हिन्दी-शुब्दावली 
Absorption भ्रवशोषण 
A-carid एकबरूथिन 
Accuracy यथार्थता 
Adjustment व्यवस्थापन 
Adsorption भ्रधिशोषण 
Ageing परिपाक, जीणेन 
Agitator क्षोभक 
Alluvial जलोद 
Alternate ATTA, एकान्तरिक 
Annealing भ्रभितापन 
Anther परागाशय 
Anthropology नृवंशविद्या 
Arid soil शुष्क मृदा 
Arrangement विधान, विन्यास' 
Ascus धानी 
Assimilation चयापचय 
Automatic आत्मग, श्रात्मचालित 
Bacillus दण्डाणु 
Bacteria जीवाणु 
Baffle व्यावरोध 
Bagasse सीठा 
Ball and Socket गुटी-उलूखल 
Ball-bearing गुटी-भारू 
Basket पिटक' 
Bassel syrup द्रोणासीरा 
Batch घानी 
Bath तापक 
Bearings स्थिर भारू 
Belt पटुक 
Bin खत्ता 
Bipsera द्विपक्षा 
Blade फलक 
Bobbin वलित 
Borer छिद्रक, छेदक 
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Bottled 
Bracket 

Bran 

Breeder 
Bristle 

Bundle 
Caking 
Calculation 
Cahbration 
Capillary 
Caramel 
Catch 
Catterpillar 
Chalcidids 
Charge 
Circular 
Chlorosis 
Clarification 
Coagulation 
Cocid 
Coefficient 
Coil 

Colluvial 
Coleoptera 
Compensation 
Concentration 
Condensation 
Conidia 
Container 
Continuous 
Cooker pipe 
Cork 
Cowpeas 
Crank 

Cream 
Crusher 
Crystallisation 
Cup-board 
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इख और चीनी 


ग्रगेलित 
श्रभिवार 
चोकर - 
अभिजनक 
लोम 

पोटल 
विलोष्टन 
्रागणन 
अंक्रशोधन 
केशाल 
रँगशक रा 
र्ध 
पदातिजातक 
भूजतन्तु मक्षी 
प्रभार, MAT 
aga 
पीतरक्तता 
विमलीकरण 
स्कंधन 
वदराणू 
गुणक्र 

कुण्डल, वेष्ठन 
aag 
कंचुकपक्षा 
समतोलन 


सान्द्रता, सानद्रीकरण, संकेन्द्रण 


संघनन 

कणी 

धारक 
अ्रविराम 
पाचकनल' 
त्वक्षा 
राजमाष 
कूपर 
विलेपन, मलाई 
afer 
मणिभीकरण 
श्रावरण 
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अंये जी-हिन्दी शब्दावली ४३३ 
Curing भ्रभिसाधन' 
Cutical उच्चं 
Cyclone चक्रवात 
Cylinder रम्भ 
Dark असित 
Deaeration निष्वायूकरण 
Defecation सलहरण 
Deposit निःक्षोप 
Desiccator शोषित्र 
Designer प्ररचयिता 
Deviation विचालन' 
Dial अंकानिक 
Dialysis अभिसरण 
Diaphragm प्राचीर 
Diffusion प्रसृति 
Digester 7 THT 
Dilution तनुता 
Dimension विसा 
Dipression भ्रवनमन 
Discharge roll मोचन बेलन i 
Disintegrator वियोजक | 
Dispersion ग्रपकिरण र 
Dissociation विघटन 
Dissolve | प्रविछीन करना; विलीन करता 
Distillation ग्रासवन 
Distributor बेंटक 
Ditch खातक 
Drag वायूरोध 
Drier शूष्ककारक 
Drum fefsa 
Dye रंजक 
Ejector उन्तायक 
Elastic स्थितिस्थापक 
Elatarid भू ण 
Elevator उत्थापक | 
Eliminator मुक्तक | 
Emergent उन्मज्जद | 
Emulsion पयस j 


WN. 
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४३४ ŝa और चीनी 
Enzyme विकर 
Epidermis श्रधिस्तर 
Equation समीकरण 
Error विभ्रम 
ती वाह्यकवच 
Extract निष्कर्ष, मिचोइ 
Exudation निर्यास 
Eye spot नेत्र विदु 
Factor कारक, खंड 
Feed Valve प्रवेश कपाट 
Ferment किण्व 
Fermentation किण्वन 
Fertilised निषिर्वत, कुक्षिनिषिक्त 
Fertiliser उपजावक, उवंरक 
Fibro-Vascular तन्तुवाही 

_ Filament अंशु, 

A Filtration नि:स्यन्दन 
Finishing qim 
Flange स्फार 
Flexibility श्रनम्यता 
Floccullent लोष्टकर 
Fluffy फुज्जी दार 
Flywheel प्रचक्र 
Focus araa 
Frequency ae 
Fringe भल्लर 
Function प्रकाय॑ 
Fungus कवक 
Furrows कुंड, प्रसीता, सीता 
Gauge श्रामान 
Geared दन्ति 
Gearing दन्ति-चक्र 
Genera प्रजाति, गण 
Girder मेखला 

Glumes बुस-पत्र 
Graduation अंञांकन 
Grass hopper पतमवल्गि 
Gravitional water श्राकषंक जल 
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Interweaving 
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Grinder 
Groove 

Grub 
Gumming 
Hanger 

Heat 

Heater 
Hemiptera 
Hogshead 
Hollow 

Hoop 

Hopper 
Humid soil 
Humidity 
Humus 
Hybridisation 
Hydraulic press 
Hydrolysis 
Hydrometer 
Hygroscopic water 
Hymenoptera 
Hyperbola 
Illumination 
Immersion 
Immobilioation 
Immune 
Incandescent 
Injection 
Inhibition 
Intercept 
Intermittent 
Internude 
Interpolation 


पेषणी 
प्रसीता 
सक्षिजातक 

संश्लेष्म 

आलम्ब 

उष्मा 

तापक 

मत्गुण 

खारी 

सुषिर 

पट्टा 
aan, पारिजातक 
भ्रक्लिन्नमृदा 
प्रद्रिता 
धारण 

शंकरणु 
प्राम्भस पीडक 
जलांशन 
तरलमान' 
उन्देक्षीय जल 
कलापक्षा 
अधीन्द्र 
प्रभासच 
निमज्जन 
स्थायीकरण 
प्रतिरक्षित 
उत्ताप 
प्रन्तःक्षेप 
श्रन्तशचूषण 
अन्तावरोधन 
सविराम 
पबे 


र ` विपयेय, अ अपवतंन, 


समताप 
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इख और चीनी 
Jet क्षिप 
Joint पोर 
Labile प्रस्थायी 
Lacquer Gh ESS 
Laddle PIERO 
Larva डिम्भ 
Leaf roller पर्णवेलत 
Lever उद्याम 
Lift उदवाहो 
॥ कपासरेशा 
Litre TET 
Lodicule परिपुष्पक 
Maceration मृढुकरण 
Massecuite राब 
Melter द्रावक 
Mematoch सूत्रकृमि 
Mesh रक्षी 
Metastable मितस्थायी 
Micron अणुभ 
Micro-organism सुक्ष्माण्‌ 
Milled head आक्षुरित सिर 
Monochromatic एकर्वाणका 
Mordant रंगबन्धक 
Mortar उलूखल 
Moth शलभ 
Mottled कब्‌ रित 
Mould संचक, कणिका 
Mutfle furnace ग्रवगु७ भट्ठा 
Mushroom छ्त्ता 
Mutarotation क्षीणावतेन' 
Mycelium कवकजाल, एलेषमल 
Nobilization अभिजनन 
Node पर्वंसन्धि, ग्रन्थि 
Nodule गांठ 
Non-redecing sugar अनवकरण शकरा 
Normality प्रमापकता 
Nozzle प्रोथ 
Nut नह 
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Occlusion श्रधिधारण 
Optical activity कारिता 
Ordinate कोटि 
Organism जीवी 
Orthopterous ऋजपक्षा 
Oscillation दोलन, प्रदोलन 
Oscillator प्रदोलक 
Ovary अण्डाशय' 
Oven करु 
Paddle क्षेपणी 
Paint लेप 
Parabola Ren 
Parabolic परवलीय 
Parasite परजीवी 
Parenchyma जावितक 
Peaty जीणंकी 
Peduncle पुष्पवृन्त 
Penumbra आच्छाया 
Percolators परिच्यावक 
Perithema धान्यावरण 
Phaseoulus lunatus मुद्ग प्रजाति 
Pigeon pea पारावत कलाय 
Peripheral परिणाह 
Perpendiculor लंब 
Piston मूषली 
Pitch HATA 
Pith मज्जक 
Pivot विवतेनी 
Plasticiser प्रभिघटक 
Plumox Stigma रोमशकुक्षि 


Pollen 
Polarisation 
Preservation 
Product 


Projection 
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Ram 

Raw 

Reading 
Receptacle 
Reciprocating 
Recovery 
Red rot 
Reduction 
Reel 
Refining 
Reflection 
Refluxing 
Refuse molasses 
Relief rain 
Reproduction 
Revivification 
Revolution 
Ribbon 

Rim 

Rostrum 
Rotary 
Rotation 

Rust 
Rhynchota 
Saturation 
Scale 
Sclerotia 
Scraper 
Screw 

Scum 
Section 
Sediment 
Self-recorded 
Septa 
Serrated 
Sessile 

Set 

Settler 


sa और चीनी 


रोध 
ग्रपरिष्कृत, कच्चा 
वाचन 

ग्राहक 

पझ्चाग्न 
प्रत्यादान 
रक्तगलन, लोलगलन 
अवकरण 

वेल्ल 

परिष्करण 
परांवतंन 
पश्चवाहन 
परिक्षिप्त छोभा 
उद्भूत वर्षा 
जनन 

पुनर्जीवन 

qoia 

पट्टिका 

प्रधि 

तुण्डक 

परिभ्रामा 
आवतंन 

मंडर 

तुण्डिगण 
संतृप्ति, agaaa 
भ्रनुमाप 

जलाइम 
अपोदघषेक 
भ्रमि 

भाग 

प्रभाग 

तलछट, अवसाद 
स्वंकित 

पटियाँ 
क्रकचवत्‌ 
ग्रवृन्त 

कुलक 

निथारक 
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श्ंम्रेजी-हिन्दी शब्दावली ४३४ 
Shaft ईषा 
Shelf निधाय 
Shredder विपाटक 
Sine झ्या 
Slab पटिया 
Slide सृप 
Smut कालिकां 
Spatula प्रथ 
Spikelet शूकिका 
Spindle तकुः 
Spiral कुन्तल 
Splitter विपाटक 
Spore वीजाणु 
Spout क 
Stalk बृन्त 
Stand धर 
Stationary स्थावर 
Steam trap भाप-पाश 
Stereo- वरिमा | 
Stigma कुक्षि ५ | 
Stimulus उद्दीपन i 
Stirrer विचालक | 
Stomata मुख 
Stopper sic 
Strand पट्ठी 
Stress प्रत्यावल 
Stripped राजीव 
Sub-soil TAT 
Sub-terraneous भ्रान्तभो म 
Sulphitation मंधकीकरण 
Superfine प्रधिचारु 
Surcharge भ्रधिभार 
Style कुक्षिवृन्त 
Syphon निनाल 
Table सारिणी, सारणी 
Technic प्रविधि 
Temperature ताप 
Tensile वितान, aiaa 
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Test 
Thermometer 
Thermite 
Thermostat 
Tile 

Tissue 
Titration 
Toggle 
Torpado 
Torridzone 
Tractor 
Trailor 
Translucent 
Transmission 
Transpiration 
Transvere 
Tray 

Trough 
Turbid 

Valve 

Vane 
Variation 
Vein 
Verification 
Vernier 
Viscosity 
Voltage 
Volumetric analysis 
Washer 
Waste 
Watch glass 
Wavelength 
Wedge 
Weight 
Window 
Yellow spot 
Yoke 


परीक्षण 
तापमापक, तापमापी 
दीमक 
तापस्थाप 
खर्पर 

ऊति 
विल्यनमापन 
कमाना 
नौघ्नी 
उष्णकटिबन्ध 
कृषित्र 
प्रनुयान 
पारभासक 
पारेषण 
उत्स्वेदन 
अनुप्रस्थ 
स्थाल 

द्रोणा 
श्राविल 
कपाट 

फल 
परिणमन 
नाड़ी 
सत्यापन 
ग्रनुश्रणी 
स्निग्धता 
विभवत्व' 
श्रायतनमिति 
घावक 
उच्छिष्ट 
घटि-कांच 
तरंग दध्यं 
स्फान 

बाँट 

गवाक्ष, द्वारी 
पीतविदु 
जुआ 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


°” 
Digitized 0) Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ; शुद्धि-पत्र 
| 3 प्र.फ-संशोधन की असावधानी से पुस्तक में कुछ mafaati रह गई हे । कुछ 
| अशृद्धियाँ ऐसी हे, जिन्हें पाठक स्वयं सुधार सकते है । जैसे--उन्देक्षीय' के स्थान में 
| 'उन्देसीय' ( पृष्ठ ७८ ), 'पिछलकर' के स्थान में 'पिघलकर” (qo ८०), 'बनापा' के 
| स्थान में “बताया! ( qo १३५ ), 'नितस्थायीकला' के स्थान में 'मितस्थायीकला' ( पृ० 
| २२० ), 'अधिक' के स्थान में 'म्रधिक' (qo २३८ ), 'समता' के स्थान में 'क्षमता' (qo 
i २६४ ), 'गेसमामक' के स्थान में 'गैसमापक' (qo २७६ ), 'अपेक्षतया के स्थान में 
'अपेक्षया' (qo ३७७ ) होता चाहिए । पर कुछ अशृद्धियाँ ऐसी हे जो महत्त्व की और 
भाँकड़ों की हे । उनका सुधार आवश्यक है । 


वि. zg अशुद्धरूप शुद्धरूप 

; ३९ ४ प्रतिशत ; ४० प्रतिशत 

T ११२ १११ लाख ११ लाख 

॥ १३९ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रायन 

| r हाइड्रोक्सी ल हाइड्रौक्सील भ्रायन 

१४५ १५ é १"५ 

° १८७ उर्ध्वाधारतापक क्षेतिज तापक 

90 क्षैतिजतापक i उर्ध्वाधारतापक 

४ १६५ २६५° २६१५९ 

” OY ४५ 

$ 1? ७३ y ७३ छ. 

॥ २१७ t g 

3 १६ 

२४५ ही नहीं 

२५७ defaction defecation 

२७८ | चित्र ऊपर का नीचे छप गया हे 

२९६ उत्‌प्लावन निमञ्जन 

| ३०८ Shindle Spindle 

३३१ ४० ४२० 

> ४०० ग्लुलोज 'ग्युलोज 
है १ 
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बिहारराष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के सत्रह अनमौल ग्रन्थ 


१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल--आचार्य हजारीप्रसादु द्विवेदी। प्राचीन 
रचनाओं के उदाहरण भी । मूल्य पौने तीन रुपये ग्रजिल्द, एष्ट-संख्या १३रै। आदिकालीन 
साहित्य का प्रामाणिक विवेचन । 

यूरोपीय दर्शन--स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शसो । आधुनिकतम 
यूरोपीय दशन का भी संक्षिप्त परिचय । विस्तृत भूमिका । मल्य सवा तीन रुपये सजिल्द | 
पृष्ठ-सख्या ११९ । 

३, हषचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० वासुदेबशरण AANA । मल्य 
सजिल्द साढ़े नो रुपये | दो तिरंगे और १८८ इकर गे ऐतिहासिक चित्र । पृष्ठ-संख्या २७२ । 
प्राचीन भारत का वभववणंन | 

४, विश्वधर्म-द्शंन-श्रीसाँवलियाबिहारीलाल antl मूल्य साढ़े तेरह रुपये | 
पृष्ट-संख्य़ा ४०४ । विश्व के प्रमुख धमों का इतिहास और परिचय । सजिल्द । भारतीय 
संस्कृति का विशद परिचय । 

५, सार्थंधाह--डा० सोतीचन्द्र। मूल्य ग्यारह रुपये। १०० ऐतिहासिक faa 
तथा दो gi मानचित्र । ada प्रशंसित । सचित्र बहुरंगी जिल्द | पृष्ठ-संख्या ३२० | 
WATT आकर्षक वंन शेली | 
oe à रि fa 

६, वज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डा० सत्यप्रकाश ( प्रयाग-विश्‍व- 
विद्यालय ) । मूल्य आउ रुपये | गवेषणापूर्ण ओर मननीय | प्रष्ठ-संख्या २८४, सजिल्द | 

७. सन्त कवि दरिया ¦ एक अनुशीलन--डा० घमेन्द ब्रह्मचारी शास्त्री । मूल्य 
alae रुपये । सात तिरंगे ओर बारह एकरंगे चित्र । पृष्ठ-संख्या ४४२, सचित्र-सजिल्द | 

म, काव्यमीमांसा ( राजशेखर-कृत )--अनुवादक, प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत 
'संस्कृत-रस्नाकर -सम्पादक। मूल्य साढ़े नो रुपये । प्रामाणिक भूमिका ओर परिशिष्ट । 
पृष्ठ-संख्या ३६६ । सजिल्दु। 

६. श्री रामावतार शार्मा-निबन्धाक्छी-स्व० महामहोपाध्याय रासावतार शमा । 
मूल्य पौने नो रुपये । पाणिइत्यपूणं पठनीय निबन्ध । सजिल्व । एृष्ठ-संख्या ३३६ । लेखक 
का दुलभ चित्र भी । 

१०, प्राङ मोर्यबिहार--डा० देवसहाय त्रिवेद । मूल्य सवा सात रुफ्ये । प्राचीन 
बिहार के मानचिन्न के साथ ग्यारह एकरगे ऐतिहासिक चित्र। सजिल्द्‌ । पृष्ठसंख्या २३० | 

११. गुप्तकालीन सुद्राएं--डा० अनन्त सदाशिव अल्षतेकर | मूल्य साहे नो रुपये । 
पष्ठ-संख्या २४८। प्राचीन मुद्राश्रो ओर लिपियों के सत्ताइस सबिवरण फलक। सचित्र 
बहुरगी जिल्द । हिन्दी में श्रपूव पुस्तक | 

१२. भोजपुरी भाषा और साहित्य-डा० उदयनारायण तिवारी (प्रयागः 
विश्वविद्यालय ) । ge ६२४। मूल्य साढ़े तेरह रुपये । सुविस्तृत भूमिका-सहित | सचित्र. 

N fiag | i 
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यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त--श्री गोरखनाथ सिंह ( भूतपूर्व शिक्षा“ 


१३, राजकीय 5 i 
१३. रा जिल्द । प्रछ-संख्या ४२ । राष्ट्रीय अथशास्त्र । 


निर्देशक, बिहार )। मूल्य डेढ़ रुपया स 


T बहुरंगा आवरण ।. कक 9 nie 
38 ते पलदेव सहाय वर्मा । (काले ज-इन्स्पेक्टर, बिहार-विश्वविद्यालय ) | 


MO द्वक ओर मनोरंजक । सचित्र 
मूल्य साढे सात VAI FS २२६, चित्र ६१ । ज्ञानवर्धक 


| हुरंगी जिल्द i 
| 


१५. ग्रह-नक्षत्र-श्री तरिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० ate gaol एष्ठ ३६८, 


रेखाचित्र ४०॥ मूल्य सवा चार रुपये। खगोल-जगत्‌ का अद्भुत हश्यदशक रोचक 


वर्णन । नेत्ररंजक जिल्द | 
१६, नीहारिकाए--डा० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय) ९४ ७२, चित्र २१ । 

fi ० i ९ e 

। मल्य सजिएद सबा चार रुपये । वेज्ञाति विषय का मनोहर साहित्यिक वणन | दशनीय 

b = ब 

| 

|| 

t 


एकर रकलप प.न दवा 
- Tns Sane ca 13222 10 at 


== ahaa 
> qoa 


सचित्र श्रावरण | À ; 
१७, हिन्दूधार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ--श्री त्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० 
सी० gao । पृष्ठ १३४) सजिल्द | मूख्य तीन रुपये । भावात्मक चित्रमय बहुरंगा आवरण । 


tl 


(>> 


£ / ९9 परिषद-प्रकाशनों पर बहुमूल्य सम्मतियाँ 


थोडे से ही समय में “परिषद्‌? ने आशातीत सफलता प्राप्त की है | विशेष महत्त्व 
Efrah के उद्देश्य उजकी उदार वृत्ति ओर व्यापक दृष्ट के द्योतक है 


_ परिषद्‌ ने प्रन्थप्रकाशन के जिस आयोजन का श्रीगणेश किया हे, वह देशभर में 
निस्सन्देहद अनूठा है। देश को ज्ञानगरिमा और उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पतिं के 
लिए, यद जानदान की शास्त्रीय विवेचनात्मक परम्परा का--टोटे का--घन्धा कोइ “अन्य 
estas कर भी तो नहीं सकता । इन पुस्तकों के प्रकाशन से बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद एक 
पी बनती चली जा रही है । प्रभु करे, बिहार की ज्ञान-साधना तथा आपका सम्मिलित 
त्तर उन्नत) विस्तृत तथा ana हो | 

a —( कर्मवीर'-सम्पादक ) माखनलाल चतुर्वेदी 
3 विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती है कि हिन्दी में ऊँचे 
ia है । ऐसी बातों का उत्तर हमें विवाद करके नहीं, विनयपूर्वक ऐसे 
। है, जेसा काये बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ कर रही है। ऐसे प्रकाशनों से 
कता है । —( राष्ट्रकवि ) मेथिलीशरण गुप्त 
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